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पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय 


तीर्थस्वरूप पूज्य पिताजी की 
सेवा में 


आरम्मिक 


यह भू व सत्य है कि सारा जगत्‌ परतन्त्रता से स्वतन्त्रता की ओर 
जा रहा है। जो विश्व हम भ्राज देख रहे हैं, वह मूल स्वतन्त्र तत्त्व का 
प्रकट रूप है। अव्यक्त से व्यक्त होते दी उले आकार और मर्यादा प्राप्त 
हुईं। इसी मर्यादा ने उसे कई प्रकार के नियमों और वन्धनों में जकड़ 
दिया | यही पराधीनता हुईं । मुक्त जीव शरीर के केदखाने में आगया। 
आ तो गया; किन्तु उसकी स्वाभाविक गति इस जेल से छुटकारा पाने 
की और है । यही मलुष्य के लिए ईश्वर की ओर से आशा का, साँगल्य 
का सन्देश है । जिसने इस रहस्य को समझ लिया है उसकी स्वभावतः 
प्रद्ति वेग के साथ परतन्त्रता से छूटकर स्वतन्त्रता को ओर जाने. 
की, निराशा, शोक, भज॒ुत्साह, कष्ट के अवसरों पर भी आशावान्‌ और 
डत्साही रददने की एवं पतित होजाने की अवस्था में भी शुद्ध, उन्नत और 
श्रेयोमय दो सकने का आत्मविश्वास रखने की ओर होगी । किन्तु बहुतेरे 
लोग इस रहस्य को नहीं जानते । इससे नाना प्रकार के दुःख, ग्लानि, 
शोक, सन्‍्ताप, चिन्ता आदि का बोझ अकारण ही अपने सिर पर क्षादे 
फिरते हैं और जीवन को सुखी और स्वतेन्त्र बनाने के बजाय दुखी और 
परतन्त्र बनाये रखते हैं। अगले पन्नों में इसी बात का यत्न किया गया 
है कि पाठक इस रहस्य को समर्े और जाने कि मनुष्य पराधीन से 
स्वाधीन केसे हो सकता है। वास्तविक स्वाधीनता क्‍या घस्तु है, उसे 
बह ध्यक्ति और समाज-रूप से कैसे पा सकता है । उसके लिए कितनी 
तैयारी, फेसी साधन-सामग्री की आवश्यकता है---इसका भी घर्णन एक 
हदु तक किया गया है। कोन-कौनस से विचार और धारणाएं वास्तविक 
स्वाधीचता को सममते में बाधक हैं, इसका भी विवेचन एक अध्याय 
में कर दिया गया है। आन्दोलन और नेता स्वतन्त्रता के सबसे बड़े 
सौतिक साधन दैं--इसलिए इन पर भी पुक अध्याय लिखा गया दै । 
देश का एक साधारण सेवक और लेखक नेता की योग्यता और गुणों के 


हे; 


धम्बन्ध में कुछ लिखे, यददे दे तो “अब्यापारेषु ब्यापार.'; किन्तु इसकी 
आवश्यकता समझकर दी हस विषय में कुछ लिख डालने का साइस किया 
है। में समझता हैँ, उस अध्याय से भी पाठकों को कुछ ज्ञाभ द्वोगा । 

मैं नहीं कह सकता कि इस उद्द श्य में सफलता कट्दाँ तक मिली है । 
हाँ, इतना अवश्य कह सकता हैं. कि धन भ्रध्यायों से पाठकों की कई 
उलमंनें अवश्य सुलरू जायंगी । यदि इतना भी हुआ तो मेरे समाधान 
के लिए काफी है। उन्होंने सच्ची स्वतन्त्रता ओर उसके साधनों को 
समस्त लिया तो मानना होगा कि मुझे इस श्रम का पूरा बदला मिल 
गया। पाठकों से इससे अधिक आशा रखने का सुझे अधिकार भी 
नहीं, है। 

. इस पुस्तक में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उनकी स्फात 
सुमे मुख्यतः पूज्य मद्दात्मा गाँधीजी के सिद्धान्तों और आद्शों से हुई 
है। अतः उनके चरणों में साष्टांग प्रयास करते हुए यह चकक्‍तब्य समाप्त 
करता हूँ । 


इन्दौर 
चेन्न शु० वर्षप्रतिपदा, १६६२ | --हरिभाऊ उपाध्याय 


दूसरे संस्करण के लिए 


“खतस्त्रता की ओर! जब पद्ली बार छुपी थी तब हिन्द राजनेतिक 
स्व॒तन्व॒ता की ओर अग्नसर हो रह्या था। अब यद्यपि वह एक अर्थ में स्व- 
तन्त्र हो गया है, तो भी सच्ची स्वतन्त्रता से अभी दूर दै। फौज और 
पुलिस के सहारे--स्वतंत्रता या द्विसा-वल के सहारे जो स्वतन्त्रता टिकी 
रहे, वह अधिक बलाढ्य या शखाल्व-संपन्न व्यक्ति या राष्ट्र के ह्वारा 
छीनी भी जा सकती है अतः गांधीजी का श्रयास्र है कि लोक-जाम्नति, 
लोक-बत्न, ल्लोक-संगठन, लोक-ऐक्य के बल पर--एक ही शब्द में कहें 
तो सत्य व अहिंसातव्मक शक्ति के आधार पर--स्वतन्न्नता-माता का मन्दिर 
खड़ा किया जाय । जब तक ऐसे मन्दिर में भारत-माता की प्राणप्रतिष्ठा 
हम न कर सके सब तक हमें 'स्वत॑त्नता की ओर! प्रयाण करते ही रहना 
है। बल्कि जब तक भारत का मनुष्य भौतिक परतंत्नता से छूटकर आत्मिक 
स्वतन्त्रता को अनुभव नहीं करता तबतक हमारी यात्रा का अन्त न होगा। 
इसीलिए इस पुस्तक का नाम---“स्वतन्त्रता की ओर”--अब भी सार्थक 
ही बना हुआ है, और सच पूछिए तो केवल राजनेतिक द्वी नहीं, बल्कि 
सच्ची, पूर्ण था आ्रात्मिक स्वतन्त्रता की ओर हमारी गति करने के उद्दे श्य 
से ही यह पुस्तक सूल मे लिखी गईं दै। 

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के दो हुकड़ें द्वो जाने पर तो इस पुरुतक 
में वर्णित सिद्धान्त और भी आवश्यक रूप से पाजनीय हो जाते हैं । 
हाज्ञ दी मद्दात्माजी ने कहा दै कि यदि १६४२ से हमने हिसाकाण्ड का 
अवक्षस्बन न किया होता तो आज यह खूँ-रेजी हमें नसीब न हुईं दोती। 
यद्द सद्दी है कि १९४ अगस्त--दमारे स्व॒तन्त्रता-द्वस--के बाद देश में 
एक प्रकार से द्िंसावाद प्रबल द्वो गया है। कुछ लोग तो यह कद्दने लगे 
हैं कि अब हम आजाद दो गये, अब अहिंसा की क्या जरूरत ! कुछ कहते 
हैं, अहिंसा दै तो भल्ती वस्तु, परन्तु उसके बल पर आज राज्य-संचात्न 
नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरी यह निश्चित राय दे कि यह हवा 


# पर्स ९ 
४ हि ४ 
भी चन्द्रोजा है। अहिंसा की आत्मा को इससे धका नहीं पहुँचा है। 
एक बार यद आबादियों को अदज्ञा-बदलो का सवाल इल हुआ नहीं, 
शरणार्थियों के बसने व काम-काज का इन्तजाप हुआ नहीं, काश्मीर, 
हैदराबाद व रियासतों की समस्या सुलको नहीं कि हमारे राजनेताओं का 
ध्याव देश की भीतरी व्यवस्था को ठोक करने -की ओर गये बिना न 
रहेगा । यह काम बिना शाल्ति के सिद्धान्त पर चल्ते हो नहीं सकता । 
जैसे-जेले वे देश की व्यवस्था ३४ करोड़ के द्वित की दृष्टि से, उन्दींके 
हित के लिए, करने लगेंगे वेले-वेसे वे खुद ही अचुभव करेंगे कि यह 
काम अहिंसा के मार्ग से द्वी अच्छी तरह हो सकेगा । उस समय जो 
आज यह मानने लगे हैं कि अहिंसा खतम द्वो गई, वे अपनी भूल को 
महसूस करने लगेंगे । आज़ भो वे यह तो मानते दी हैं कि हिंसा से 
अहिंसा-मार्ग श्रेष्ठ है, उनकी जब तक यह मान्यता बनी हुईं है तब तक 
अट्विंसा' खतसम नहीं समझी जा सकती । 
इस संस्करण को आज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का 
प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से पहले संस्करण से कुछ विषय निकाल 
दिये गये हैं ओर कुछ नये जोडदिये गये हैं । अतः जिन पाठकों के पास 
पहला संस्करण हो उन्हें भी यह नया संस्करण अपने पास रखने जैसा 
लगेगा । 

' 'सवतन्त्रता की ओर' को केवल पढ़ लेने ले इसके उद्द श्य की पूर्ति 
नहीं हो जाती। वदनुकूल अपना व समाज का जीवन बनाने का 
यत्न जब तक हम न करेगे तब तक स्वतन्त्रता की ओर दम देखते ही 
रहेंगे, उसकी प्राप्ति सुलभ न होगी। परमात्स। इसें न केवल ठीक देखने का, 
बल्कि सह्दी सार्ग पर चलने का भी बल दे । 


महिला-शिक्षा-सद्न, 
हट डी ( अजमेर » 
स्व॒तन्त्रता-द्विस, 
(२६ जनवरी, १६४८ ) 


--दरिभाऊ उपाध्याय 


निर्देशिका 


१-मानव-जीवन का [+हरे८ 
१-जीवन क्‍या है? ३; २-जीवन फा उद्देश्य “२; 
३-जीवन की मूल-शाक्ति ६; ४-स्वतन्त्रता का पूर्ण स्वरूप ६; 
ई-सनुप्य क्‍या है ? ११; ६-स्त्री-परुप मेद १२; ७-स्त्री 
का मद्ृत्व १६; ८-पुरुष का कार्य १६; ६-स्त्री-पुरुप- 
व्यवद्दार १८; १०-बालक-जीवन २०; ११-साथ्थक जीवन 
की शर्त २१; 

२-सछतनन्‍्त्र जीवन बा [ २६-४१ 
१-कहाँ फंस मरा ? २६; २-सामृह्ठिक स्वतन्त्रता ३१; 
ई-शासन की आदर्श कल्पना ३७; ४-४मारा भादर्श दे्; 

३-स्वतन्त्रता की नींव २३३ [ ४२-- ११३ 

१--सत्य 
+-स्वतन्त्रता के साधन ४२; २-सत्य का च्यापक 
स्वरूप ४६; रे-सत्य से उत्पन्न गुण ४२; ४-शस्तन्र-घल 
के पृवज में सत्याग्रह ४६; <-सत्याप्रह और आध्या- 
त्मिकता ६६; ६-सत्याग्रही के नियम ६६; ७-सत्याग्रह 
ब्यक्तिगत और सामूहिक ७१; ८-सत्याग्रह : वैध था 
अवध ७२; ६-सत्य-भंग के कुछ उदाहरण ७९; १०-उप- 
वास भर भूख-हृठताल ७७; ११-भूख-हडताल आत्म- 
हत्या है ८०; १२-डपवासी के प्रति हमारी रष्टि ८३; 
२-अहिसा 

१-अरदिंसा का भूल सरूप ८६; २-अहविंसा का स्थूज 
स्वरूप ५६; ई-अद्विसार- शोपणहीनता ६३; ४-शंका- 
समाधान 8९; 

3-खतत्तता-नीति के प्रकाश में... [११४-१४४ 
१-धर्म और नीति ११७; २-जीवन और धर्म ११७ 
३-हैश्वर-चिचार_ ३२१; ४-विवाह १२४ ६-चिवाह- 
संस्कार १२९; ६-पत्निमत-धर्म॑ १३२; ७-सन्तत्ति-निश्रह 


4३७; ८-कालेजों भें नीतिहीनता १७१; $-पतन से बचने 
के उपाय १४२; 


$ण: 


५-नवीन आर्थिक-व्यवस्था ... [ १४४५-१६४ 
१-बौद्धिक स्वार्थ-साघधुता १४९; २-स्वतन्त्र अर्थशास्त्र 
१४८; ३-खादी-अहिंसा का शरीर १६०; ४-द्वाथ या यंत्र ९ 
१९१; *-खादी औभौर भाजादी १६७; ६-सच्चा खादी-प्रचार 
१६०; ७-खादी-सत्य १६३ 


६-कुछ समस्याएं दब [ १६४-१६० 
६-सावजनिक ओर व्यक्तिगत सम्बन्ध १६९; २०-लेवा व 
सत्ता १६७; ३>सेवक के गुण १६६; ४-जिम्मेदार होने 
की जरूरत १७३; ६-आधुनिक दाता और भिखारी 
१७४; ६-धनिकों से १८०; ७-देश-सैवक और तनख्वाह 
4१८२३ ८-कार्य-कर्त्ताओं की जीविका १८४९; ४-जीवित रहने 
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पे ० 
पानव-जीवन 


१ ; जीचन क्‍या है १' 


सबसे पहले हम मनुष्य भ्ौर उसके जीवन को समझने का यरव 
करे। जीवन के संबन्ध में मनुष्यों के दुष्टि-विन्दु अलग-अलग पाये 
जाते है। कोई इस जन्म से इस शरीर की मृत्यु तक के जीवन को 
ही सारा जीवन मानते हैं, कोई इसे अपने विशाल जीवन की एक 
मंजिल ही। ये पिछले विचार के लोग कहते हैं कि हमारे जीवन 
का शारभ्भ तबसे हुआ है जद़से सृष्टि में चेतन पदार्थों के या मनुष्य 
जीवधारी के दर्शन हुए और अन्त तब होगा जब वह जन्म-मरणश के 
चक्कर से छूट जायगा था उसी परमात्मा में मिल जायगा, जिसमें से 
बिछुड़ कर वह संसार में आ गया है। 

जीघन 'जीव” शब्द से बना है। जीव आरंभ से अंत तक जिन- 
जिन श्रवस्थाओं में से गुजरता है उन्हें भी जीवन कहते हैं, जैसे 
बाल्य-जीवन या धार्मिक जीवन | जीव घह वस्तु है, जो एक शरीर में 
रहता है और जिसके कारण शरीर जीवित कहलाता है--शरीर चाहै 
पशु का हो, मलनुप्य का हो, या कीट-पतंग का हो |& इस पुस्तक में 
“मनुष्य के जीवन का विचार होगा। 

जीव जब किसी शरीर सें आता है तब उसपर इतने प्रभाव काप्त 
करते है--(१) माता-पिता के रज-वीय और स्वभाव के गुण-दोष । 
(२) कट्ठग्ब, पाठशाला और मित्रों के संस्कार । (३) उपार्जित विद्या 
और स्वानुभव । कितने ही लोग यह भी मानते हैं कि पिछले जन्मों के 
संस्कार लेकर जीव नवीन जन्म अहर करता है। अबसे जीव गर्भ मेँ 
आता है, तबसे चह नये संस्कार ग्रहण करने लगता है। इन संस्कारों पर 

+ देखो, परिशिष्ट (१) 'जोव क्या है? 


४ स्वतंत्रता की ओर 


बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है| इसी सावधानी पर जीव का 
भविष्य अवलग्बित है । अज्ान के कारण जीव अच्छे संस्कारों को लेने 
से रद्द जाता है और कितने ही बुरे संस्कारों में लिप्त हो जाता है | कुट्टम्ब, 
समाज और राज्य के सब नियम इसी उहश से बनाये जाते हैं कि मनुष्य 
अच्छे संस्कार को अहण करता रहे और छुरे संस्कारों से बचता रहे। 
मनुष्य का ही नहीं, जीव-मात्र का जीवन इसी बुराई और प्रच्छाई के 
संघर्ष का अखाडा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मलुष्य शरीर, पशु- 
पक्तियों के शरीर से श्रघिक डन्‍्तत और विकसित है--हस कारण जीच 
डसके द्वारा अपने को अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है। यह भी एक 
प्रश्न है कि सनुध्य-शरीर से अधिक कोई और पूर्ण शरीर है या नहीं श्र हो 
सकता है, या नहीं | कितने ही लोग मानते हैं कि एक प्रेत शरीर होता 
है और उसमें जीव श्रधिक स्वतंत्रता के साथ रहता है। इसे पित॒योनि 
कहते हैं। किन्तु जेसा कि पहले कद्दा है, इस पुस्तक का सम्बन्ध सिर्फ 
मलुष्य-जीवन से ही है । इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि मनुष्य 
जीवन व उसका उद्दश क्या है ? जीव यद्यपि सब शरीरों में एक है 
तथापि शरीर-मभेद. से उसके शुण और विकास में अन्तर है। अन्य 
शरीरों की अपेक्षा सनुष्य-शरीर में बुद्धि का विकास बहुत अधिक पाया 
जाता है जिसके कारण वह अच्छाई और बुराई, कत्त व्य ओर अकत्त व्य 
की छान-बीन बहुत आसानी से कर सकता है। और यही कारण है कि 
मनुष्य ने आज भीमकाय, विषेले और महान्‌ हिंख पशुओं को अपने 
अधीन कर रक्‍्खा है, एवं कई प्राकृतिक शक्तियों पर भी अपना अधिकार 
कर लिया है। इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपने बल और पौरुष 
के वास्तविक स्वरूप को समके, श्रपनी पराधीनता से स्वाधीन बनने की 
राह खोजे और जाने | इन सब बातों को जान लेना जीवन का मर्म 
समझ लेना है। उनके अनुसार जीवन को बनाना, जीवन की सफलता 
है। संक्षेप मे जन्म से लेकर भस्यु-पर्यन्त जीव के पुरुषार्थ कों जीवन 
कहते है । जीवन की पूर्णता ही जीवत की सफरूता ह।& विकास की दृष्टि से 
जिसे हम पूर्णता कहते है | सामाजिक भाषा में वही स्वतंश्नता कहलाती है। 

अब हमे यह देखना है कि यह पुरुषार्थ क्या वस्तु ह--अथवा यो 
कह्टे कि जीवन की सफलता था साधना किसे कहते है । 


जीवन का उद्देश्य दि 
२ ; जीवन का उद्देश्य 


जीव कहांसे जन्मता है और कहां जाता है ? रास्ते से वह क्या 
देखता है,क्या पाता है वा क्या छोड़ता,क्या करता है-इन सबको जानना 
जीवन के रहस्य को सममना है। किन्तु इनकी चहुत गहराई में पैठना तर्क- 
शास्त्र और दुर्शन-शास्त्र के सूच्छ विचेचन से प्रवेश करना है। उससे 
भरसक बचते हुए फिलहाल हमारे लिए इतना ही जान लेना काफी है 
कि विचारकों और अनुभवियों ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है और 
क्या चताया है । उनका कहना है कि इस संसार में अनगिनत, भिल्न- 
भिसन, परस्पर-विरोधी और विचित्र चीजे है | किन्तु उन सबके अन्दर 
हम एक ऐसी चीज को पाते है, जो सबमें सर्वद्रा समायी रहती है। 
उसका नाम उन्होने आत्मा रक्खा हैं। यह आत्मा इस सिन्नता और 
विरोध के अन्दर एकता रखता है। इस दिखती हुई अनेकता में वास्तविक 
एकता का अनुभव आत्मा के ही कारण होता है। सांप इतना जहरीला 
जीव है, फिर भी उसके सारे जाने पर हमारे मन से क्यो दुःख द्वोता दे ? 
शन्र्‌, के भी दुःख पर हमारे सन मे क्यों सहानुभूति पैदा होती है ? इसका 
यही कारण है कि हमारे और उसके अन्दर एक ही तत्व भरा हुआ है, 
जो खुख-दुःख ,हष-शोक आदि भावों को, परस्पर विपरीत शरीरो में रहते 
हुए भी, एक-सा अन्लुभव करता है। उसी तत्व का नाम आत्मा है । जब 
यह तत्व किसी एक शरीर के अन्द्र आया हुआ द्वोता है, तब उसे 
जीवात्मा कहते है। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि में 
नास्तव में महान्‌ आत्मा हूँ, किन्तु कारण-बश इंस शरीरे में आ फँसा 
हूँ---इसमे बंध गया हूँ और जब वह इसके बन्धन से छूटकर या इससे 
ऊपर उठकर अपने महान आत्मस्व को अनुभव करता है, उसमे मिल 
जाता है,तब वह परमात्मा हो जाता है, या यो कहिए कि सुकक्‍्भ हो जाता 
है, सब तरह से स्वतंत्र हो जाता है। इसका सार यह निकज़ा कि 
परतंत्रता में फंसा हुआ जीव स्वतंत्रता चाहता है। गर्भ मे आते ही 
स्वतंत्र होने का चह प्रयत्न करता है। स्वतंत्रता उसके जीवन का अथव्न 
दी नहीं, ध्येय ही नहीं, बल्कि स्वभाष-धर्म है | क्योंकि जीव, अपनी मूल 
दशा में स्वतंत्र है। उसी दशा में वह आत्मा है। स्वतंत्र जीव का नास 
परमाष्मा है और परतंत्र आत्मा का नाम जीव है । इस कारण स्वतंत्रता 
जीव की प्राकृतिक था चार्तविक दशा है--परतंत्रता, अस्वाभाविक और 


द््‌ स्वतंत्रता की ओर 


अवास्तविक । जीवन का लच्य, अन्तिम गन्तव्य स्थान, या प्राप्तन्य 
स्थिति हुई पूर्ण स्वर्तत्रता । जीव स्वतंत्रता के घास से चला, परतंत्रत्ता 
में फंसा और स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। वहीं पहुँचने पर उस अन्तिम 
शान्ति मिलेगी, पूरा सुख मिलेगा । इस स्वतंत्रता का, इस सुख का, 
इस आनन्द का पाना ही जीवन की सफलता या सार्थकता है । 
जब जीच प्रकृति के लगाये शरीर तक के बन्धन को, परतंन्नता को, 
सहन नहाँ कर सकता, तब मलुण्य की उपजाई पराधीनता उसे कसे बर- 
दाश्त हो सकती है ? यद्धि यह असहिस्णुता सबसे एक-सी नहीं पाई 
जाती हैं तो उसका कारण केवल थह है कि अनेक कुसंस्कारों के कारण 
कइयो का स्वाधीनता-भाव मनन्‍्द और सुप्त हो जाता है। उनको हटाकर 
अच्छे संस्कार जाअत करते ही आन्तरिक स्वतंत्रता की ज्योति उसी प्रकार 
जगमगाने लगती हैं जिस भकार ऊपर की राख हट जाने पर अन्दर की 
शआाग जल उठती है। तो जीवन की सफलता केवल इसी बात से नहीं है 
कि हमारी छुद्धि यह समझ ले कि हमें स्वत्तन्त्र या भुक्त होना है, पर- 
मात्मा बनना हैं, वल्कि हमारा सारा बल और पुरुपार्थ 'यह अविरत 
ड्य्योग फरे -कि हमें वह स्थिति प्राप्त हो । चुद्धि के द्वारा इस भर्म को 
समसतने वालों की संख्या कम नहीं हैं, किन्तु स्वतंत्रता का परम आनन्द 
ओर एऐबश्चर्थ चद्दी-पाते हें. जो उसके लिए अपने जीवन मे श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
करते हैं । 
? ; जीवन की मृल्त-शक्ति 
घुरुषार्थ की भोरक शक्ति हमारी भावना है । जब भन में कोई भाव 
डदय होता है तो उसे पूरा करने के लिए हम पुरुपार्थ करते है । भाचना 
व पुरुषार्थ के बीच मे हमें शुद्धि से काम पड़ता हैं । हम देखते हैं कि 
मलुप्य न अकेला भावना का पिण्ड है, न कोरी बुद्धि का घुतला । वह 
भावना और बुढ़ि, हृदय और मस्तिप्क दोनों के उचित संभोग से बना 
है। फिर भी सनुप्य-जीवन से भावना की अ्रधानता देखी जाती हैं । 
मलुप्य के मन्र में पहले कोई भावना उत्पन्न होती हैं और फिर बुद्धि 
निर्णय करती दे कि कौनसी भावना अच्छी है और कौनसी घुरी । अर्थात 
मूल वस्तु भावना है, शुद्धि तो केवल उसकी मार्ग-दर्शिका है 
पर हम देखते कया दे कि इहमारा जीवन घुद्धि की भूल भुलेयां 
में भवक रहा हें। हृदय की उच्च भावनाओं की श्रपेज्ञा ब॒द्धि की 


जीवन की मूल-शक्ति र् 


चतुराई का आदर आज के शिक्षित समाजों मे विशेष पाया जाता है 
इसका फल यह हो रद्दा है कि समाज में सच्चाई की कमी और पाखण्ड 
की वृद्धि दो रही है। स्वाभाविक जीवन कम दो रहा है. शोर झृत्रिमता 
बढ़ रही है। वास्तविकता की श्रोर ध्यान कम है, शिष्टाचार भौर लोका- 
चार की श्लोर अधिक । 

यह उम्नति का नहीं, अवनत्ति का लक्षण है । इससे प्रस की नहीं, 
बल्कि स्वार्थ की बढ़ती हो रही हैं। पररुपर सहयोग का मूल्य कम द्ोता 
जाता है श्रौर ऐकान्तिक स्वार्थ-साधन की मात्रा बढ़ती जाती हैं । समाज 
संगठन के नहीं, बल्कि विश्द्ुलता के रास्ते जा रहा है। नाम तो लिया 
जाता है स्वतंत्रता का, राष्ट्रीयता का, समानता का, विश्व-यन्घुत्व का, 
कुटस्म-भाव का, पर काम किया जाता है परवशता का, संकुचित 
स्वार्थो' का । 

इसका कारण यह है कि हमने जीवन के एक ही अंश को समझा है, 
उसकी पूर्णता को नहीं देखा है । नही तो क्या कारण दै जो राज जीवन 
की कम परवाह की जाती है और उसके साधन--साहित्य, कल्ला,शास्त्र, 
विज्ञान, धन, सत्ता आदि स्वयं अपने-अपने मन के राजा हो बेठे है ? 
साहित्य-सेवी क्यों गन्दा और कृपथ की ओर ले जाने वाला न्यामोहकारी 
साहित्य हसे हृतनी व्याकुलता के साथ दे रद्दे है ? कला क्‍यों हमारी 
पिल्ासिता को जाप्रत करने और हमे विषय-लौलुप वनाने की चेष्टा कर 
रही है? शास्त्र क्यो हमे कृत्रिस बंधनों से बांधकर सूढ बनाये रखने, अपना 
अन्धानुगामी बनाने, अपने अक्षरों का गुलाम बनाने पर ज़ोर दे रहा है ९ 
विज्ञान क्यो प्राणनाशक गैसो, शस्त्रास्त्रों, अछुबमों, जीवन को जजर बनाने 
चाले और गरीबों की जीविका-दरण करने वाले भीमकाय यंत्रो का आविष्कार 
कर रहा है? धन क्यो थैली खोलकर हमे मोहित करता है, हमपर अपना 
रौब जमाता है, और हमसे कहलवाता है, “अर्थस्य पुरुषो दासः ९? सत्ता 
क्यों हमें दबाती, डराती, नाक रगढ़वाती, चूसती और लूटती हैं 
चास्तव में देखा जाय तो साहित्य और कला हमारे जीवन को उत्साहित 
और डछसित करने एवं शोभनीय बनाने के लिए हैं, शास्त्र कर्तव्य-सार्म 
दिखाने के लिए है, विज्ञान सुख-साधन बढाने के लिए है, घन पोषण 
करने के लिए है और सत्ता सुच्यवस्था और रक्तण करने के लिए है। 
फिस् ये केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नही, बल्कि सामाजिक 
लाभ के लिए है। किन्तु आज तो जीवन बेचारा ऐसा लाचार और पंगु 
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हो गया हैं कि उसके इन अलुचरों की ज्याद्ती और जबरदस्ती पर सन 
सें बड़ा च्ञोस होता है। सिन्घिया. हुलकर, गायकवाड़ आदि पेशवा के 
सरदार और सेनापति थे, पर घात पाकर उन्होने पेशवा को उठाकर 
ताक पर रख दिया और अपने-अपने सुल्‍्को में राजा बन बैठे । इसी 
त्तरह् जीवन के ये पार्षद और प्रहरी आज उसे निगल कर, उसकी गद्दी 
पर आप सालिक वन बैठे है और अपने-अपने राज्य-विस्तार सें ऐसे जुटे 
हुए हैं कि जीचन के निहोरे पर किलीको ध्यान देने की फुरखत नहीं । 
गांधी जैसा जीवन का सखा उसकी और से वकालत करने खड़ा होता हैं 
तो ये सब गुट बताकर उसकी ओर लाल-पीली आंखें निकालने लगते हैं 
ओर टटक कर उसपर हूट पड़ना चाहते है। यही समय की बलिहारी है । 
जीवनदायिनी गीता सुनते हुए हमे दिव से भी नींद आने लगती हैं, पर 
विनाश को निकट लाने वाले नाटक-सिनेसा मे रात-रात सर जागते हुए 
हम थकते नहीं; शास्त्र के उद्देश्य और सर्म को समझने से हम पीछे 
इटते हैं, और लकीर के फकीर बने रहने मे धर्म समझते हैं; विज्ञान के 
परसार्थिक उपयोग की बात पर दुनिया हंस देती है और अझुबस जैसे 
विनाशकारी साधनों के आविष्कारों से बड़ा रस ले रही है; और शुद्ध 
च्यवसाय करने, गरीबों के हित के लिए व्यवसाय करने की सूचना “आदर्श 
और 'हवाई किलो! की श्षेणी से रख दी जाती है और चूसने त्तथा लूटने 
की अणाली नीति-्युक्त व्यवसाय, राष्ट्रीयओग और धनदइृद्धि आदि 
बड़े नामों से पुकारी जाती है; सत्ता को सेवामय बनाने की हे रणा अरा- 
जकता और राजद्रोह माना जाता है और करोड़ो को निःशख्तर, निबेल 
और गुलाम बनाना परोपकार, ईश्वरी आज्ञा का पालन आदि शुभ-कार्ये 
माता जाता है ! सच्मुच वे लोग कैसे हैं, जो इस उलटी गंगा को बहती 
देखकर भी चौंकते नहीं, जिन्हे इस दुःस्थिति पर विचार करने की शेरणा 
था बुद्धि नहीं होती ? - 
इसका झूल कारण एक ही है--जीवन की पूर्णता को, मल कों, 
यथार्थता को न समझना । जीवन को केवल चुद्धिमत्र मान लेने की अस- 
पूर्ण धारणा का ही यह परिणाम हैं | यही कारण है जो वर्चमान श्िक्दा- 
प्रणाली में केवल बुद्धि कों बढाने की ओर तो बहुत ध्यान दिया जाता 
है, पर उच्च व सदुभावनाओं को जागृत करने और उनका लालन-पालन 
करने की ओर धभोयः नहीं दिया जाता। भावना जीवन की स्वासिनी 
है और जुछि उसको सखी-मंत्रिणी हैं। शुद्धि का उपयोग भावना 
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की पुष्टि और शुद्धि करना है, न कि उसको श्राहत या पद-अ्रष्ट करना । 
भावना यदि भावना के स्थान पर और बुद्धि, चुद्धि के स्थान पर रहे तो 
फिर जीवस का विकास एकांगी नहीं हों सकता, जैसा कि आज़ हो 
रहा हैं । 
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ज्ञीव जबसे गर्भ में आता है तबसे लेकर मृत्यु तक शरीर के वन्धन 
गे रहता है--शरीर के कारण उत्पन्न निर्वेलताओं और सर्यादाओ से ब्ैंघा 
रहता है--हसलिए वह परतंत्र कहलाता है। अ्रह तो एक तरह से 
डसकी भ्राजीवन परतंत्रता हुई। किन्तु इस जीवन की परतंन्नता के अन्दर 
भी फिर उसे कई परतंत्रताओं में रहना पढता हैं। देद्विक परतंत्रता एक 
तरह से प्रकृति-निर्मित है. किन्तु शरीर घारण करने के बाद, था उसीके 
कारण, कुटुम्ब, लमाज, या राज्य-्द्दारा लगाई गई परतंत्रता महुप्य- 
निर्मित है । यो तो निय्रम-सात्र मनुष्य की शक्ति को रोकते हैं। परन्तु हम 
डन मिय्रमो के पालन को परतंत्रता नहीं कह सकते जो हमारी स्वीकृति 
से, हमारे हित के लिए, बनाग्रे गये हो। जो नियम हमारी इच्छा के 
विरुद्ध, हमार हिताहित का बिना खयाल किये, हम पर लाद दिये गये 
हों, ये चाहे किसी कुटुस्ब के हो. समाज के हो, थ्रा राज्य के हों, बन्‍्धन 
हैं, परतंत्रता है । इन्हे ऐसा कोई मनुप्य नही सान सकता जिसने मलु- 
प्यत्ता के रहस्थ और गौरव को समझ लिया है। अतणुव मनुष्य को न 
क्रेचल देहिक परतन्त्रता से लडना है. बल्कि मानुषी परतंत्रताश्रो से भी 
लडना है। यहीं उसका पुरुपार्थ है। बल्कि यो कहना चाहिए कि वह 
इन मानुषी परतंत्रताओ से छुटकारा पाग्रे बिना ठेहिक परतंत्रता से सहसा 
नहीं छूट सकता। मानुधी परतंत्रताओ से लडने से न केवल वह अपने 
को देंहिक परतंत्ञता से लडने के अधिक योग्य बनाता है, बल्कि दूसरों के 
लियु भी ठेह्िक परतंत्रता से मुक्त होने का रास्ता साफ कर देता है । 

महज सुखोपभोग की सुविधा को ही स्त्रत्तेत्रत समझ लेना हमारी 
भूल हैं । शरीर का पूर्ण विकास, मन की ऊंची डड़ान, छुद्धि का अवाध 
खेल, अन्त"करण की असीम निर्मेलता और उज्ज्वलता, आत्मा की चमक 
तथा अखण्ड चेसव, इस सबको मिलाने पर पूर्ण स्वतंत्रता की वास्तविक 
कठ्पना द्वो सकती है। पुक शासन-प्रणाली से दूसरी उदार या अच्छी 
शासन-प्रणाली में चज्ला जाना, एक व्यक्ति की अधीनता से दूसरे अधिक 
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भले और बढ़े आदमी के अंकुश में चला जाना--मदज इतना ही स्वतं- 
त्रता का पूरा अर्थ और स्वरूप नही है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्सा के 
पूर्ण विकास का ही नाम एूण स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति, प्रथा था प्रणाली 
मलुप्य को ऐशोआराम के तो थोडे से अधिकार दे देती है, या उसकी 
न्यूनाधिक सुविधा तो कर देती है, किन्तु उसके पूर्ण, स्चोंगीण विकास 
का खयाल नहीं करती, या उस्रकी बाधक और अवरोधक है, वह पूर्ण 
स्वतेन्नता का दावा हरगिज नहीं कर सकती, हामी कदापि नहीं कद्दला 
सकती । मन, पचन और कम की पूर्ण स्वतंत्रता के आगे, शारीरिक सुख 
भोग की थोड़ी सुविधा, मन पर उलटे-सी८ कुछ संस्कार डालने का थोड़ा 
सा सुप्रबन्ध-बस इसीका नाम स्वतंत्नता कदापि नहीं है । यह बात हमे 
श्रष्छी तरह समझा रखनी चाहिए । ये तो उसकी थोड़ी-सी किरणों मात्र है । 
हमें सब कलाओं सहित पूनों के चाँद को देखना व समझना चाहिए । 

देखा जाता है कि बहुतेरे लोग देद्दिक परतंत्रता से, पिण्ड छुडाने के 
लिए उत्तमे उत्सुक नहीं हैं जितनी कि माजुषी परतंत्नता से या थों कहें कि 
राजमैतिक परतंत्नता से । किन्तु राजनैतिक मुक्ति तो दैह्दिक मुक्ति की 
पद्दली सीढ़ी है । उसपर पांव रक्खे बिना मलुष्य आगे बढ़ नहीं सकता । 
लेकिन राजनेतिक मुक्ति को ही बहुत बड़ी चीज न समभतें रहना चाहिए | 
राजनैतिक परतंत्रता हमारे सामाजिक विकास की बहुत बडी बाधक द्दै- 
इसलिए उसे सबसे पहले दूर करता हमारा परम कर्चन्य है, किन्तु हमारी 
गति यहीं तुक रुक न जानी चाहिए---हसारी शक्ति यहीं पर कुश्ठित हो न 
जानी चादिए । हमारी सारी यात्रा की यद्द तो एक मंजिल है। हमें अपना 
असली धाम न भूल जाना चाहिए । दम अपना आदर्श नीचा न कर लें । 
ज्षक्य न चूक जाय॑ । इसलिए उसकी ओर बार-बार ध्यान दिलाना और 
अपने जीवन को उस ध्रुव से इथक्‌ दिशा मे न बहने देने के लिए चेता- 
बनी देना आवश्यक है । कितने ही लोगों के जीवन को जो हम असफल 
और दुः्खपूर्ण देखते है उसका एक महान्‌ कारण इस बात का अज्ञान 
या इसके विषय में असावधानी ही है । 

यह तो हुईं मह॒ुष्य की अपनी स्वतंत्रता की बात । पर इसके साथ 
ही दूसरों को परतंत्रता से मुक्ति दिलाने की बात भी लगी हुईं है । अपने 
खाथ-ही-साथ अपने पडौसियों का उद्धार उसे करना होगा। किन्तु इसका 
विवेचन आगे करेंगे । यहां तो इतना ही लिखना काफी है कि जब हस 
इस भावना का विकास अपने अन्दर करेगे तो अ्रज्मभव करेंगे कि हस 
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स्वतंत्रता के चैत्र में ऊँचे उठ रहे है। तब हमे श्रकेले मजुप्य की स्वतंत्रता 
पर ही सन्‍्तोष न हो सकेगा । हमे पशु-पक्षियो की पराधीनता भी खललने 
लगेगी । उन्हें भी हम उसी दृष्टि से देखने लगगे जिस दृष्टि से अभी 
मनुष्य को देखते है । उनके भिन्न-भिन्न शरीरो के अन्दर हम उसी णुक 
आध्सा को देखने लगेंगे ओर उनके उद्धार के लिए भी उत्सुक होगे। 
और भागे चल कर जीव-सात्र के बन्धन हमे अ्रसह्य होने लगेगे । जैसे-जैसे 
हमारी वृत्तियां इस प्रकार शुद्ध भर व्यापक होती जायगी बेसे-बेंसे बद्द 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग में हसारी प्रगति की सूचक होगी | श्रन्त को 
हम शारीरिक भेढो के पार जाकर अपने असली रूप से मिल जायंगे--- 
यही हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी । 


५ ; मनुष्य क्‍या है ? 


महुष्य-जीवन का विचार करते समय सबसे पहले जानने योग्य वस्तु 
है मनुष्य स्वयं ही। जब हम मजुप्य को जानने का यत्न करते हैं तो 
उससे सबसे बढे दो सेढ दिखाई देते है---एुक उसका शरीर और दूसरा 
उसमे रहनेवाला जीवात्मा । इस जीवात्सा था चैतन्य के ही कारण शरीर 
जीवित रहता और चलता-फिरता तथा विविध कार्य करता है । इसोलिए 
शरीर जड और जीवात्मा चेतन कहा गया है । 

शरीर भिन्न-भिन्न अवयवो से बना हुआ है, जिन्हें इन्द्रियां कहते 
है । इनके सी दो सेद है--भीतरी हन्द्रियां भर बाहरी इन्ह्रियां । आंख, 
कान, नाक, मुख, जीभ, त्वचा, हाथ, पांच, गुदा, मत्न निद्रय, ये बाहरी 
ओर फेफड़ा, यकृत, प्लीहा, हृदय, मूत्नपिंड, जठर, अंतडियां, मसें, 
मस्तिष्क आदि भीतरी श्रवयव हैं । बाहरी इन्द्रियों में आंख, कान, नाक 
मुंह, जीम ये पांच ज्ञानेन्द्रियां कही जाती है क्योंकि इनके द्वारा सलुष्य 
को बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है--ये बाहर से ज्ञान के संस्कार 
भीतर भेजती हैं और त्वचा, हाथ, पांच, गुदा तथा मूत्रेन्द्रिय ये 
कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं, क्योंकि ये अन्दर से आदेश पाकर तदनुसार कर्म 
करती हैं । 

इनके अलावा शरीर के अन्दर एक और इन्द्रिय है जो बाहर-से ' 
आये छान के संस्कारों को अहण करती है और कर्मेन्द्रियों के छ्वारा 
डनकी समुचित व्यवस्था करती है। इसे मन, चित्त या बुद्धि कहते हैं |” 
यह इन्द्रिय जब केवल संकल्प-विकल्प करती रहती है अर्थात्‌, यह करूँ 


श्र स्वतंत्रता की ओर 


थ्रा न करूँ, इसी उल्तकन में पड़ी रहती हैं तबतक इसका-नास है मन; 
जब किसी कार्य के करने था न करने का निर्णय करने लगती है तब उसका 
नाम है बुद्धि और जब वह कार्य से प्रेरित करती है, गति देती है तब 
उसका नाम है चित्त । 

परन्तु इतने अवचोँ से ही मलुप्य पूरा नहीं हो जाता है । यह उस 
मनुष्य के रहने का धर-मात्र हुआ । असली सनुष्य---जीवात्मा--इससे 
भिन्न है। वह सारे शरीर और मन-बुद्धि आदि मे समाया रहता है। 
वह न हो तो इस सारे शरीर का, इस कारखाने का, कुछ मूल्य नहीं है । 
उसके निकल जाने पर इस शरीर को झुर्दा कहकर हम गाड या जला 
देते हैं । 

अब कोई यह प्रश्न करे कि तुम शरीर को मनुष्य कहते दो या 
जीवात्मा को, तो उत्तर यही देना पडेगा कि जीवात्सा को । भनुष्य ही 
नहीं प्राणिसात्र मे असली, साररूप, चीज यही है। ऊपर का कलेवर 
यह शरीर, उसकी रक्षा, उन्नति और विकास के लिए है। यह उसका 
साधन है । इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

अब हस यह जान गये कि कर्मेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अन्तरीन्द्रियां 
मन-चित्त-बुद्धि ओर सबसे बढकर जीवात्मा को मिलाकर पूरा मनुष्य बना 
है | मनुष्य किसलिए पैदा हुआ है, या मनुष्य-जीवन का चरस उहं श्य 
क्‍यों है, यह जानने का साधन सनुष्य की इच्छा के सिंचा, हमारे पास 
और कुछ नहीं है। मल॒ष्य-मात्र में एक बलवती इच्छा पाई जाती है कि 
सुख मिले---अटल, अखणड और अनन्त सुख सिले । सुख पाने की 
अभिलाधषा ही उससे आजीवन भिन्न-भिन्न पुरुषा्थ॑ करवाती हैं। यदद 
निश्चित है कि सुख स्वतंत्रता में है, पराधीनता से, बन्धन से सर्वदा दुःख 
ही दुःख है । इसलिए बन्धनों से छुटकारा पाना सुख का साधन हुआ 
यही उसके जीवन की स्घतंत्रता और वही सफलता हुई ।# 

६ : स्त्री-पुरुष-भेद 

सूष्टि-रचना के अस्तगत प्रत्थेक देहघारी में हमे दो बडे भेद दिखाई 
पढ़ते है (१) स्त्री और (२) पुरुष । ये भेद इनकी शरीर-रचना के कारण 
हुए हैं । स्त्री और पुरुष के दो अन्नों मे मेद हे--जननेन्द्रिय और रतन । 
स्‍त्री के स्तन अवस्था की इृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं. और माता बनने 
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पर उसमे दूध आने लगता है । स्त्री के एक तीसरा विशेष श्रद्ग गर्भाशय 
भी होता है । इत अवयव-सेदो से स्त्री और पुरुष का जीवन कई -बातो 
में एक-दूसरे से भिन्न हो जाता है । कुद्स्त्र से पति-पत्ती के जीवन से 
आरस्स करके फिर साता-पिता और अन्त को बडे-बूढों के रूप से परिणत 
होता हुआ उनका जीवन समाप्त होता है। यद्यपि यह निश्चय-पूर्वक 
कहना कठिन है कि समाज और जीवन मे फिसका महत्व अधिक है; परन्तु 
यह निर्विचाद सिद्ध है कि जीवन में दोनो की अनिवार्यता है---दोनो एक- 
दूसरे के पूरक है । यद्यपि मनुष्य-समाज मे स्त्री विशेष आदर और स्नेह 
की दृष्टि से देखी जाती है तथापि सानवी-जीवन का सब्चालक, नियामक 
या नेता तो पुरुष ही हो रहा है । स्त्री मे स्नेह की ओर पुरुष में तेज की 
प्रधानता पाई जाती है । शरीर के भेदो से दृष्टि हठाले तो दोनों मे एक 
ही मूल वस्तु--आत्मा दिखाई देंगी, किन्तु रुथूल जगत्‌ में, दोनो के 
गुण और बल में, अल्तर पड गया है| इसीसे उनके कर्त्तव्य सी अपने- 
शाप भिन्न हो गये है । पत्नी और फिर साता होने के कारण स्त्री के 
जीवन से स्नेह, वात्सल्य और कौहम्बिकता की अधिकता है और उसके 
जीवन में 'मृह' को अधान स्थान है। पति और पोषक होने के कारण 
पुरुष के जीवन मे तेज, पुरुषार्थ की प्रधानता है और उसके जीवन में 
व्यवसाय! को प्रधान स्थान मिला है | यही कारण है जो पत्नी पति की 
सहधरम॑चारिणी सानी गई है । पति कर्तव्य को चुनता है और पत्नी उसकी 
पूर्ति में उसका साथ ठेती है । दोनों एक-प्राण, दो-तन से रहते हैं। स्त्री 
पुरुष की समानता का चही अर्थ हैं। दोनों को श्रपणी चरम उन्नति की 
सुविधा होना आवश्यक है, दोनो का एक-दूसरे की स्वतंत्रता मे सहकारी 
होना जरूरी है। दोनो एक असली चीज से बिछुड़े हुए हैं। दोनों वही 
जाने के लिए, उसीकों पाने के लिए, छुटपढाते हैं ! दोनो का परस्पर 
सहयोग बहुत अआवश्यक है । स्त्री-पुरुष अलग रहकर भी अपने परसमधाम 
को पहुँच सकते है। परन्तु उस दशा से उनका संसार-बंधनों से परे 
रहता ही उचित है। संसार-बन्धन मे पड़ने पर सामाजिक कर्तव्यों से 
वे बच नहीं सकते और इसलिए दोनो का सहयोग भ्रावश्यक ही 
जाता हैं । 

इरुप में सै की श्र स्त्री मे स्नेह की प्रधानता होती है,, यह ऊपर 
कहा जा चुका हैं। तेज और स्नेह दोनो अतुल शक्तियां हैं। एक से 
पराक्रम का और दूसरे मे बलिदान का भाव है। पराक्रम कुछ भ्रश में 
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अपनेकों दूसरों पर लादता है। स्नेह प्रायः सरवीश सें दूसरे को अपना 
कर श्राव्मसात्‌ कर लेता है । इसी कारण बदढ़े-बढ़े पराक्रमी स्मेह से जीव 
लिये जाते हैं। इसीलिए संसार में स्नेह की महिमा पराक्रम से बड़ी दै । 
इसी कारण उपनिषद्‌ में पहले मातृदेवो भव” कहकर फिर 'पितृदेवी भव! 
कहा गया है। सो, पराक्रम ( पुरुष ) यदि अकेला रहेगा तो उसे 
अंपनेको प्रखरता से बचाने के लिए अपने अन्दर स्नेह के सेवन की आव- 
श्यकता होगी और यदि स्नेह अकैल! रहा तो उसके निर्बलता में परिणंत्त 
हो जाने की झाशंका है, इसकिए तेज का श्रोज मिलाने की जरूरत द्ोगी । 
यदि स्त्री-पुरुष अकेले अ्रपनी कमियों को इस प्रकार यत्न कर के पूरा करें 
तो दर्ज नहीं, अन्यथा उनके सहयोंग से ही दोनों तत्व उचित मर्यादा सें 
रद्द सकते हैं, और उन्तले स्वयं उनकों तथा समाज को लाभ पहुँच 
सकता है। 

यहां हमें सहयोग का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | दैदहिक 
विकारों को शमन करने के लिए स्त्री-पुरुषों का जी शारीरिक सहयोग 
होता है भरौर उसके द्वारा सन्‍्तति के रूप में समाज को जो ल्लाभ होता 
है, केवल इतना ही अथे यहां सहयोग का अभीष्ट नहीं है । स्त्री-पुरुष 
शक्ति के दो बड़े सेद केवल इस सहयोग के लिए नहीं हुए हैं। चास्तव 
ये दो भेद सृष्टि के सहयोग-तत्व को सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि 
सृष्टि सहयोग चाहती है, विरोध नहीं । सहयोग जीवन का तत्व है, 
विरोध जीवन का दोष है | इसलिए वास्तव में दोष के ही विरोध को 
जीवन में स्थान है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के दोषो का विरोध और ग्रुणो 
का सम्मिलन करते हुए पूर्ण दशा को पहुँचें--यही सष्टि-रचयिता को 
अ्रभीष्ठ है। अतएुव सहयोग का अर्थ यहां है जीवन-कार्यों में सहयोग । 
केघत्व पति-पत्नी के ही नाते नहीं, बहन-भाई के नाते, माता-पुत्र के नाते 
मिन्र-मित्र के नाते, सब तरह स्त्री-पुरुष का सहयोग घाछनीय ओर 
डपयोगी है। 

कुछ ज्ञानियों और सन्‍्तों ने ख्रियों की बरी तरह निन्‍्दा की है। 
किन्तु वह स्त्री-जाति, ख्री-तत्व, खरी-शक्ति की निन्‍्दा नहीं है, वास्तव मे 
उसके दोषों, दुर्विकारों की निन्‍दा है। घुरुष के दोषों, ढुगुणों की भी 
इतनी ही तीव निन्‍दा की जा सकती है | बल्कि पुरुष आक्रामक होने के 
कारय अधिक भत्सना का पान्न है। सच पूछिए तो दूसरे की लिन्‍्दा 
करना ही अज्ुचित है । हमारी असफलता, दुःख या कमजोरी का कारण 


स्‍त्री का महत्त्व श्श्‌ 


इमें अपने दी अन्दर खोजन! चांहिए । वह वहीं मिलेगा भी । किन्तु 
हम जददी में दूसरे के श्रति अनुदार, कठोर और अस्त में अन्यायी वन 
जाते है । इसमें न तो सचाई है,न न्याय है, न बद्दादुरी है । 


७; स्त्री का महत्त 


मानव-जीवन मे स्त्री का महत्व उसकी शरीर रचना से द्वी स्पष्ट है । 
पन्तति समांज को उसकी देन है | यद्यपि सन्तति में पुरुष का भी अंग या _ 
अंश है, किन्तु उसकी धारणा स्री के ही द्वारा होती है । सन्तति देकर, 
डसका लालन-पॉलन और गुण-संचर्धन करके सत्री समाज की सेवा करती 
है। इसके अतिरिक्त वह रुपय॑ भी पुत्री, बद्दत, पत्नी, माता, बृद्धा 
के रूप में समाज की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में अनेक प्रकार की सेवायें 
करती है, मनुष्य-जीवन को पूर्यान्न बनाती है। झदुल-गुणों की अधि- 
छांत्री होने के कारण वह समाज में सरसता और स्वाद की वृद्धि करती 
है। जीवन-संघर्ष में शान्ति और सान्त्वनां की वह देवी है। विधवा के 
रूप में वद्द त्याग और संयम को स्फूर्ति देती है । पुत्री के रूप में घर को 
जगमगाती, बहन के रूप मे भाई का बल और ढाल बनती, पत्नी के रूप 
में पति को अपने जीवन का सार-सर्वस्त्र लुठाती, साता के रूप में समाज 
को अपना श्रेष्ठतम दान देती, बृद्धा के रूप में समाज पर अपने अनुभव 
ओर आशीर्वाद की वृष्टि करती हुई स्लरी-समाज के अगणित उपकार करती 
है । काव्य, नाटक, चित्र, संगीत, नृत्य आदि ललित कल्ाओं का आधार 
स्री-जाति ही है। इतिहास में स्तियों ने वीरोचित कायय॑ भी किये है । 
समय पढ़ने पर स्त्रियों ने पुरुषों में घीरता और तेज का संचार सी किया 
है। दर्शन-प्रन्थों में वह आदिशक्ति, मद्दामाया भी मानी गईं है | ध्यत- 
एवं एक अर्थ में स्ली ही समस्त शक्ति की जननी दे । पुरुष अपने सारे 
सत्व को खींचकर स्त्री को प्रदान करता है। किन्तु स्री उसे ग़ृहण करके 
अपने खत्व में उसे मिलाती, अपने में उसे धारण करती, और फिर 
डसकी अनुपम कृति जगत्‌ को प्रदान करती है। इसलिए पुरुष केवल 
देता है । किन्तु स्त्री लेती है, रखती है, मिलाती है,ओर फिर दे देती है । 
पुरुष तो अपनी थाती स्त्री को देकर अलग हो जातां है, किन्त स्री बडी 
वफादारी से उसे संचित करके जगत्‌ को देकर ही अलग नहीं हो जाती, 
बल्कि उसे जगत्‌ की सेचा के योग्य बनाती है । 

'प्रकृति ने अपने समस्त गुणों को पुकत्न करके उसके दो भांग किये 
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(१) झदुल और (२) परुष । खदुल अंश का नांम स्त्री ओर परुष का 
पुरुष रक्‍्खा । स्वर्य कष्ट खहकर दूसरों को सुख पहु 'चाना झदुल गुणों 
की विशेषता है । क्षमा, दया, तितिक्षा, डदारता, शांति, आदि रूदुल 
गुणों के कुछ नमूने है । ये अपने घारण करने वाले को कष्ट और दूसरे 
को सुख पहु चाते है । परन्तु धारण करने वाला उस कष्ट को कष्ड इस 
लिए अनुभव नहीं करता कि वह दूसरे के सुख में अपने को सुखी 
मानता है। यह स्त्री का आदर्श है। यही स्त्री की दिव्यता है, यही 
पुरुष पर स्त्री की विजय है। यही जगत से स्त्री का बेसच हैं। यही 
मांसव जीवन में स्त्री का गौरव है। स्त्री के अभाव से जगत्‌ हिंसा, 
कलह, अशांति और हुःख का नसूना बन गया होता। उससे हरे-भरे 
विटप-चुन्द नहीं, बल्कि रूखे-सूले हुठ नजर आते | शोभा, सुन्दरता, 
सरसतां, सजीवता की जगह भीषणता, बीभत्लतां, नृशंसता, स्वॉर्थान 
न्धर्तां और रक्‍्त-पिपासा का रॉज्य दि्खिई देतां । स्त्री ने उत्पन्न होकर 
जगत्‌ पर अम्त की ब्ृष्टि की है। उसने सजुष्य को उत्पन्च ही नहीं 
किया, जगत्‌ को जिल्ाया और अमर बनायां है । 


८ ; पुरुष का कार्य 

पुरुष के शरीर में ओज, तेज, पराक्रम, के युणों की अधिकता दै । 
इसलिए, स्त्री जहां उत्साह और जीवन देती है तहां पुरुष रक्षा करता, 
शागे बढता, कठिनाइयों को मिठाता, संकटों को चौरता और सफलता 
पाता है। स्त्री में स्मशीयता और घुरुष में पराक्रम है। स्त्री लुभाती है 
और पुरुष भयभीत करता है। स्त्री में आकर्षण हैं, पुरुष में आंच दे । 
स्‍त्री की ओर सनुप्य चरबस दौडा जाता है, पुरुष की ओर सहमता हुआ 
कद्स उठाता है । स्त्री के हृदय में अपया हृदय मिला देना चाहता है, 
किन्तु पुरुष को दूर ही से पूजने;यओोग्य समझता है। पुरुष से सूर्य कीमख- 
शता है, स्त्री मे शशि की स्निग्घता और सुधामयता। इसलिए पुरुष समाज 
का रक्षक, पथदर्शक, नेता और भय-त्राता है । स्त्री समाज की सेविका 
है, पुरुष समाज का सिपाही है। स्त्री खींचती है और जीतती हैं । घुरुष 
बदता है और जीतता है । स्त्री स्नेह फैला कर जीतती है, पुरुष धोस 
दिखाकर जीतता हैं । स्त्री हृदय को जीतती है, पुरुष उसे दवाठा है । 
स्‍त्री हराकर भी हारा हुआ नही समभतने देती, पुरुष हराकर फिर कीशिश 
करता है कि यह जीतने न पावे । इस कारण यत्नपि पुरुष की धोंस का 
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प्रभाव समाज पर विशेष रूप से पाया जाता है तथापि समाज के हृदय 
की डोर तो स्त्री ही हिलाती है । इसलिए घुरुष आदर-पात्र हौता है और 
स्त्री स्तैह-पात्र पुरुष को आदर देकर बदले में लोग आदर नहीं पाते, 
किन्तु स्त्री को स्नेह देकर बढले मे बढता हुआ स्नेह पाते है। क्योंकि 
पुरुष अपने लिए बडा है, स्त्री दूसरों के लिए बढी है। घौस आदर 
चाहती है--भुकाना चाहती है;स्नेह दिल मिलाना चाहता है। आदर मे 
बढ़प्पन है, स्नेह में समानता है। लोग बडो को चाहते तो हें, किन्तु 
खुश रहते है बराबर वालों से । पुरुष में दूसरे को अंकित करने का भाव 
प्रबल है। इसलिए ऐसे ही गुणों का विकास उसमे स्पष्ट रूप से पाया 
जाता है । इसलिए सखी की सेवाओं को इतिहास नहीं जानता, उसने 
मनुष्य के जीवन-विकास में अपना इतिहास छिपा रक्‍्खा हैं। 

घुरुष प्रधानतः इस चार रूपों में समाज की सेवा करता है-- 
सिपाही, नेत्ता, अध्यापक, गुरु । सिपाही के रूप में बह समाज के लिए 
लंढता और विजय पाता है। नेता के रूप में वह समाज को आगे खींचता 
और उठाता है। अध्यापक, के रूप मे वह अच्छे संस्कारों को जगाता 
और गुरु के रूप में उसे अपने अन्तिम लचय तक पहुँचाता है। संसार 
मे जहां कहीं निर्भयता है, तेजस्विता है, दुर्दमनीयता है, प्रखरता है, बह 
पुरुष-शक्ति की देन है। थदि पुरुष न होता तो दिख पश्ठ मनुष्य को चढ़ 
कर गये होते । यदि पुरुष न होता ती ख्री, वालक, निर्बल अनाथ हो गये 
होते । यदि पुरुष न होता तो म्टदुल भावों, स्दुल गुणो, या यो कहें कि 
साहित्य, संगीत, कला, को आश्रय ही न मित्ना होता । पुरुष न होता तो 
राज्य, समाज, संस्थायें न होतीं, व शास्त्र भौर विज्ञान का इतना विकास 
ही सम्भवनीय था| पुरुष न होता तो समाज में संगठन, आन्दीलन, युद्ध 
विजय, इन शब्दों और बढेनबड़े राज्यों तथा धर्म-शास्तरों का जन्म न हुआ 
होता । पुरुष मस्तिष्क का राजा है और क्षी हृदय की देवी है। इसलिए 
पुरुष यदि म हुआ होता तो संसार दिमागी खूबियों से खाली रह जाता। 
पुरुष ज्ञान का और खी बल का प्रतीक हैं। सख्ती न होती तो जिस प्रकार 
उत्साद और प्रेरणा-हीन निर्मीच समाज हम मिला होता उसी प्रकार यदि 
पुरुष न हुआ होता तो श्रन्ध, पंगु, अबुधघ, असहाय, समाज में हम अपने 
को पाते | खी बिना समाज यदि जीवन-हीन है तो पुरुष'बिना गति-हीन 
और दुर्शन-हीन | इसलिए पुरुष समाझ का सिरमौर और चन्दनीय है । 
धुरुष सत्य का तेज है झोर ख्री अद्दिंसा की देवी है । 


श्प स्वतन्त्रता की ओर 
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तो अब यह प्रश्व उठता है कि स्री-पुरुष के पारस्परिक व्यवहार की 
क्या नीति हो ? एक तरफ पुराने विचार के लोग हैं जो क्री को धूप और 
हवा भी नही लगने देना चाहते, दूसरी तरफ वे खुधारक है जो स्त्री पुरुष 
के ब्यवद्दार में कोई भेद, कोई मर्यादा ही नहीं रखना चाहते । अत. इसें 
सह तय करना है कि इनमें से कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है । 
यथा कोई तीसरा ही रास्ता हमें निकालना होगा । 

दम देख चुके हैं कि ख्री और पुरुष के मूल-रूप सें कोई सेद नहीं 
है । दोनों में एक ही आत्सा है अर्थात्‌ आत्मा-रूप से दोनों एक से है । 
परन्तु शरीर दोनों का जुदा-जुदा है। यह भेद प्रकृति ने ही किया है । 
इसलिए दोनों के व्यवहार में कुछ भेद और मर्यादा तो रखनी ही होगी । 
स्त्री माता बनती है और बच्चे को दूध पिलाती है । & मास तक बालक को 
गर्भ में रखकर उसकी सेवा करती है! इसलिए उसकी मर्यादा का जरूर 
झ्याल करना होगा। शरीर-रचना के भेद से स्त्री पुरुष दोनों के कुछ 
कतंच्य जुदा-जुदा द्वी जाते हैं। इसलिए दोनों के पारस्परिक व्यवहार में 
सेद्‌ और मर्यादा रहना अनिवाये है। जीव रूप में, था आत्सा-रूप में, 
दोनों की आवश्यकतायें समान हैं। इसलिए दोनो के कर्तव्य, अधिकार 
मर्यादा समान हैं, लेकिन स्त्री व धुरुष रूप में दोनों के शरीर की आव- 
श्यकता जुदा-जुदा हैं इसलिए समाजमें दोनों का दरजा और मर्यादा भी जुदा- 
जुदा द्वीना उचित है। इस बात को ध्यान में रख कर समानता का दावा 
किया जाय तो वह्द सर्वथा स्याय्य होगा। पुरुष मे भी माता बनने के गुण 
जब तक नहीं आ जाते तब तक यह सेद मानना ज्ञाजिस है। 

स्री-पुरुष की गाडी आगे चढ़ने और ऊंचे चढने के लिए है, पीछे 
इृटने या नीचे गिरने के लिए नहीं, यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है । 
इसलिए हमारी समानता की भावना और अधिकार का भी यही फल 
निकलना चादिए । यदि ख्री-पुरुष के समान भाव से छूट लेने का यह 
नतीजा हो कि एक दूसरे को नीचे खींचने और गिराने के जिस्मेदार बनें 
तो जिस जड को हमने सीचना चाहा था उसरीको उखाढ कर फेंक दिया। 
स्त्री ओर पुरुष का परस्पर आकर्षण इतना तेज होता है कि यदि हम इस 
मूलभूत बात को भूल जाय॑ तो अबथे का ठिकाना म रहे । 

स्वतन्त्रता ओर समानता वास्तव से मनुष्य के दो फेफडों के समान 
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श्रावश्यंक और हितकारी हैं । परन्तु फेफडे पेट का काम नहीं कर सकते। 
चह अपनी मर्यादा में स्वतन्त्र हें और अपनी डपयोगिता के क्षेत्र में समा- 
नता रखते हैं | इसी 'तरह पुरुष भोर स्री ठौनो स्वतन्त्र और समान है, 
परन्तु हर एक की सीमा प्रकृति ने बांध दी है। डसे न पहचान कर यदि 
हम व्यवद्वार करेंगे तो हमारी स्वतन्त्रता, उच्छ छूलता और समानता 
अपने विशेषाधिकार के रूप में बदल जायगी। स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करने 
के बजाय एक दूसरे पर अत्याचार करने लगेंगे । 

आज हसारे समाज में पुरुष का आधिपत्य है और स्त्री उससे दुबी 
हुईं है। इस स्थिति में परिवर्तत की आवश्यकता है और समरूदार पुरुष 
तथा जागृत देवियां इस विषय मे उद्योगशील भी हैं । पर यही समय 
जब कि पुरानी रूढ़ियों के बाँध तोड़े जा रहे हैं, स्ती पुरुष दोनों के जीवन 
में बहुत नाजुक और मूल्यचान है । नाजुक तो इसलिए कि यद्वि उन्दोने 
मर्यादाओं का ध्यान न रखा तो दोनों न जाने कहाँ बह जायेंगे और सूल्य- 
चान इसलिए कि हम एक नवीन, सत्तेज, स्व॒तन्त्न, स्वावलम्बी समाजकी 
रचना करने जा रहे है । ' 

स्ली पुरुष दोनों का जीवन कर्सममय है, कर्म से ही उमका जीवन, 
उन्नति, सुधार है । इसलिए काम-काज के सिलसिले मे ही दोनों एक 
दूसरे के सम्बन्ध में आर्वे, यह अभीण है । निर्दोष आमोद-प्रमोद और ' 
मनोर॑जन के भी अवसर ऐसे होते हैं जहां स्री पुरुष का सहयोग हो सकता 
है । दम्पती विशेष अवसर पर विशेष प्रकार से मिलते हैं। रोगियो की 
सेवा-शुश्रूषा भी ऐसा प्रसंग है जहां स्री पुरुष के मिलने की सम्भावना 
कभी-क्ी होती है। इसके अलावा स्त्री पुरुष का मिलना-जुलना, परस्पर 
घनिष्ठता बढाना, निरर्थक है। इसलिए नहीं, कि वह पाप है, बल्कि इस 
लिए कि वह हमें न्ीवे गिरा सकता है । और बुद्धिमान मलुष्य को 
गिर कर गिरने की परीक्षा न करती चाहिए | यह गिरावट प्रेम 'के भरोसे 
मोह में फंस जाने से होती है । अ्रतः हम यहाँ प्रेम व मोह के भेद को 
समभ लें । 

प्रेम आत्मिक और मोह शारीरिक है, अर्थात्‌ जब तक आत्मिक गुण ' 
, * मति आकर्षण है तब तक वह प्रेम का आकर्षण है, जब शासीरिक 
सौंदर्य था शारीरिक भोग की ओर आकर्षण होने लगे तब समझो कि वह 
भोह का आकर्षण है और अपनेको सम्भाल्नो । एक सुन्दर पुष्प को हम 
देखते हे, उसके दैवी सौंदये पर सुग्ध होते है, उसमें ईरवरी छुटा के दर्शन" 
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करते हैं, यह प्रेम हुआ; जब उसे तोड कर सू'घने था माज्ञा बना कर 
धारण करने का भन हुआ तब समझो हस मोह के शिकार हो रहे है । 

दूसरे, प्रेम में जिसे हम प्रेस करते हैं, उसके भ्ति त्याग, उत्कष, सेवा 
करने का भाव होता है; सोह में भोग, सुख, सेवा लेने की चाह रहती है। 
प्रेमी स्वयं कष्ट उठाता है, प्रेम-पात्र को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, उसकी 
उन्नति चाहता है, अधोगति नहीं | सोहित व्यक्ति अपने सुख-भोग की 
शनियन्त्रित इच्छा! के आगे श्रेस-पात्र के कष्ट और दुख की परवा नहीं 
करता । उसकी रुचि अच्छे खान-पान, साज-श्ञार, नित्य नाटक-सिनेमा 
आमोद-प्रमोद में होगी--जहां कि एक प्रेमी उसके मानसिक, नेतिक और 
शआत्सिक गुणों तथा शक्तियों के विकास में, उसकी योजनाओं और कार्य- 
क्रम में भरन रहेगा । 

हमारे हृदय में प्रेम है या मोह, इसकी सच्ची जानकारी तो हम अपने 
सनौोभावों पर वचिगाह रख कर ही कर सकते हैं--बाह्य विधि-विधाम से 
नहीं | बाह्य नियम मर्यादाए' हमें एक हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं । 
और इस दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हैं, परन्तु थे श्रेस या मोह की परीक्षा 
के अचूक उपाय नहीं है । दुनिया अक्सर बहिर प्टि होती है । बाहरी 
श्राचार-विचार से ही घद्द अक्सर महुष्य की नाप-तौल करती है। हमारे 
सानसिक और आन्‍्तरिक भावों के दूर से जानने और समझने का दूसरा 
साधन भी तो नहीं है । मार्मिक-दइष्टि व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं, जो 
ऊपरी दाव-भाव था आचार-विधार मे से भीतरी भाव को ताड़ लें। अतः 
लोक-दृष्टि से भी बाह्य सर्यादाओं का बडा महत्व है। फिर भी मुख्य और 
भूल्यवान वस्तु तो हमारे हृदय का अलली भाव ही है । हम आप ही 
अपने परीक्तक, निरीक्षक, पहरेढ़्ार और पथ-अदर्शंक बनेंगे, तभी सुरक्षितता 
से हम अपने ध्येय को पहुँच सकेंगे । 

प्रेम से मोह, मोह से भोग, भोग से पतन-यह अधोम्ुख जीवन का 
क्रम है। प्रेम से सेवा, सेवा से आत्म-श॒ुद्धि, आत्म-शुद्धि से श्रात्मोन्नति 
यह---ऊरध्वंगामी जीवन का । श्रेस से हम मोह की तरफ बढ़ रहे हैं था 
सेचा की तरफ--यही हमारे आतन्म-परीक्षण की पद्दली सीढी है । 
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स्त्री में ऋतु की प्राप्ति और पुरुषों मे मूछो की रेख का बंधना 
थाल्य-काल की समाप्ति और यौवन के श्रागमत का चिद्ध है। बचपन 


बालक-जीवन श्र 


मनुष्य के जीवन में सबसे निर्दोष तथा कोमल अवस्था है। उस सरलता, 
निष्कपटता, सहज-स्नेह का अचुसव सलुप्य फिर पूर्ण ज्ञानी होने पर ही 
कर सकता है । बचपन की निष्पापता स्वाभाविक और ज्ञानी अथवा पूर्ण 
मनुष्य की साधुता परिपक्व ज्ञान का फल होती है। इसका श्रर्थ यह 
नहीं कि बचपन में सनुष्य सचमुच निर्दोष होता है, बल्कि यह कि उस 
समय उसके संस्कार मन्‍्द या सुप्त होते है और आगे चलकर वयो- 
धर्मानुसार दुनिया के सम्पक में श्राने से जाग्॒त और विकसित हौते हैं । 
वास्तव में बाज्ञक भावी सह॒ष्य है। जैसे कली में फल छिपा हुआ होता 
है वैसे ही बालक में मनुष्य समाया हुआ होता है। बालक ही खिलकर 
और फलकर मनुष्य होता है। वह अपने प्राप्त और संचित संस्कारों के 
अनुलार अपने आ्रासपास के वातावरण में से गुण-दौष ग्रहण करता रहता 
है और अन्त में मनुष्य बन जाता है । ज्यो-ज्यों बचपन समाप्त होता 
जाता है त्यो-त्यों डसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती जाती है जो उसे भले 
और छुरे की तमीज सिखाती है और अपने सन के वेगों को रोकने का 
सामथ्य देती है। इसे बुद्धि या सारासार-विचार-शक्ति कहते हैं । जब यह 
मनुष्य को किसी कास से रोकती है या किसी सें प्रेरिद करती है तब उसे 
पुरुषाथ॑ कहते हैं। इस विचेक और पुरुषाथ के चल पर ही मनुष्य अपने 
बुरे संस्कारों को मिटाकर श्रपनी उन्नति करता है। परन्तु बचपन में ये 
शक्तियां बीजरूप में रहती हैँ, इसलिए किसी रखवाले की जरूरत होती 
है । दूध पीने तक मुख्यतः साता, पाठशाला जाने तक माता-पिता तथा 
कुटम्वीजन और फिर अध्यापक बालक के रखवाल्ले होते हैं। उसके 
लाजन-पालन, शिक्षा-दीक्षा, चाल-चलन, का भार इन्ही पर होता है। 
वालक अनुकरणशील द्वोता है। बोलने और अपने मन के सभी भावों 
को भ्रच्छी तरह प्रकाशित करने का सामथ्ये तो उसमे बहुत कम द्वोता 
है; किन्तु समसने और भदहरण करने की शक्ति काफी होती है। बालक 
कई थार आंखों के उत्तार-चढ़ाव और चेहरे के हाव-भाव से हमारे मन के 
भावों को ताड जाता है। वह हसारी ससालोचना भी करता है और 
परीक्षा भी लेता रहता है। बचन-भंग से चालक बहुत रुष्ट होता है और 
बुरा सानता है 'दृड” तो बालक की प्रसिद्ध ही है। इस कारण उसके 
अभिभावकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। थे बालक को जैसा 
बनाना चाहते हों वैसा ही वायुमणडल उन्हें अपने घर और कुटुस्ब का 
ब्रनाना चाहिए '। हसारा निजी जीवन जैसा द्वोगा चैसा ही घर का बाता- 
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वरण होगा। हुष्येसनी, कूठे, पाखण्डी, दुष्ट लोगो के घर मे बच्चां 
अच्छे संस्कार कैसे पा सकेगा ? अतणव बच्चे को अच्छा बनाना हो तो 
झपने को अच्छा बनाना चाहिए। 

यदि हमने मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को और उसके भर्म को अच्छी 
तरह समझा लिया है तो हमे बच्चे की शिक्षा-दीक्षा और पालन-पोषण मे 
कठिनाई न होगी । सनुष्य का लच्य एक है--पूर्ण स्वतन्त्रता । उसीकी 
तरफ हमें बच्चे की श्रगति करना है। उसके कपड़े-लत्त, खान-पान, खेल- 
कूद, पढना-लिखना, सोना-बैठना, सब में इस बात का पूरी तरह ध्यान 
रखना होगा । घर में सादगी, स्वच्छुता, सुधघडता, पविन्नता की वृद्धिजिस 
तरह हो वही उपाय हमें करना चाहिए । माता का दूध बच्चे का सर्वो- 
स्तम,आहार है। मां का दूध बन्द होने के बाद उसे सादे और सात्विक 
किन्तु पौष्टिक आहार की आदत डालनी चाहिए । सफाई और सुघडता 
का पूरा ध्यान रहे । दांत, नाक खूब साफ रहे । क़पड़े और शरीर की 
सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सुबह-शाम प्रार्थना करने की आदत 
डालनी चाहिए । अपनी चीजें सैंभाल कर और नियत स्थान पर रखना 
सिखाना चाहिए | ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और देवी पुरुषों के चित्र और 
बैसे ही खिलौने उन्हे देने चाहिए । कद्दानियों और अच्छे-अच्छे भजनों 
तथा भीदों द्वारा उसका चरिज्न बसाने का ध्यान रखना चाहिए। कोई 
शुप्त बात अथवा अश्लील का बच्चे के सामने न करना चाहिए । बच्चों 
की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा निर्मित साहित्य माता-पिता को 
अचश्य पढ लेना चाहिए । 

आलक प्रकृति का दिया हुआ खिलोना, घर का दीपक और समाज 
की आशा होता है । इसलिए उसके प्रति सदा प्रेस का ही बरताव करना 
चाहिए । मारने-पीटने से उद्ठा बालक का जिगाड होता है। बालक के 
साथ धीरज रखने की जरूरत है । जब हम नतीजा जल्दी निकालना 
चाहते हैं, या बच्चा हठ पकड लेता है तभी हम घीरज खो बैठते हैं और 
डले भारने पीटने लगते है । हमे इस प्रकूर अपनी कसी की सजा बच्चे , 
को न ढेना चाहिए । थद्यपि सभी बच्चों में एक ही आत्मा की ज्योति 
जगमगाती है और उसकी कोशिश बन्धन को तोडइकर आजादी की ओर 
है तथापि हसे बच्चे की स्वाभाविक और आलु्ंशिक अदृत्ति समझने की 
चेष्टा करनी चाहिए । आत्मिक अंश के साथ अनेक संस्कार मिलकर बच्चे 
का स्वभाव बनता है। उसकी चित्त-प्रभृत्ति जिधर हो उधर ही का मार्ग 
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उसके लिये सुगम कर देता अभिभावकों का काम है इसका यह श्र्थ 
कदापि नहीं है कि हम उसकी छुरी प्रद्धत्तियों को बढावें। कोई बालक 
सावना-प्रधान होता है, कोई बुद्धि-प्रधान; किसी का सन पढ़ने-लिखने में 
अधिक लगता है, तो किसी का खेलकूद मे । यह जरूरी नहीं कि बच्चे 
को हम सदैव अपनी इच्छा के अनुसार चलावें । उसे उसकी स्वाभाविक 
सत्‌ प्रवृत्ति की ओर बढ़ने दें--सिफ हम उतनी ही रोक-थाम करते रहे 
जितनी उसको कम्रदृत्ति की ओर से हटाने के लिए आवश्यक है । बच्चे 
के लिए हर आवश्यक सामग्री के चुनाव में हम पूरी सावधानी से काम 
ले । अनियम और स्वेच्छाचार से उसे बचाने का उद्योग करें | ऐसे खेलों 
की आदत डाले जिससे उसका शरीर गठीला हो और मन पर अच्छे 
संस्कार पढे । (देशभक्ति, सानव-सेवा, नीति और सदाचार-सम्बन्धी 
श्लोक, भजन, बोध-बचन उसे कंठस्थ कराना चाहिए।श्रपने कुल, समाज 
और देश था राष्ट्र की परम्परा तथा संस्क्ृति का ज्ञान उसे चचपन से ही 
प्रसंगानुसार कराते रहना चाहिए । जीवन-चरिन्रो का श्रसर बालक के 
हृदय पर बहुत होता है। इसलिए देश विदेशों के उत्तम और वीर-पुरुषों 
के चरित्र उसे अवश्य सुनाने चाहिए। भूतप्रेत आदि की उरावनी बातें 
कहकर बच्चे के हृदय को निर्वल्ल न बनाना चाहिए | बच्चा यदि डर से 
कोई काम करता हो तो इसमें बच्चे की किसी प्रकार उन्नति नहीं है । 
दब्बू बालक घर, कुटम्ब, समाज संत्रके लिए शर्म हैं। अभिभावकों कौ 
सदा यह इच्छा रहनी चाहिए कि हमारा बालक हमसे बढ़कर निकले । 
चीर और सेवा-परायण बालको के चरित्र भी सुनाने चाहिए। जबतक 
लिंग ज्ञान न होने लगे तबतक लडके-लडकियों को साथ रहने और 
खेलने मे हर्ज नहीं है | ही बालक से घवराना न चाहिए । बोदे बालक 
की अपेक्षा हठी बालक अच्छा होता है। आज्ञाओं ओर नियमो का पालन 
बच्चों- पर लादुना नहीं चाहिए । किन्तु चह नियम-बदछ्ू और आज्ञापाज्षक 
हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए । हमारे घर का जीवन भी ऐसा होना 
चाहिए कि बच्चा खुद-ब-खुद नम्न ओर सभ्य बनता जाय । अपनी जरूरत 
के हर काम को खुद करने की आदत बच्चे को डालनी चाहिए]. अपनी 
अपेत्ता अपने सहवासियों का अधिक खयाल करने की शित्ता बालक को 
सेव देनी चाहिए । है 

बालक साचव-जीवन की ज्योति है, इसलिए, जीज्न-संघर्ष में पड़ने 


श्र स्वतन्त्रता की ओर 


के पहले ही, उसे आवश्यक रूप से तैयार करना भपत्येक माता-पिता और 
अभिभाषक का परम धर्म है 
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अब जीवन को साथंक बनाने वाली शर्तों को जान लेना जरूरी है। 
पहले तो हम यह अ्रच्छी तरह समझ ले कि जीवन का अन्तिस लच्य-- 
सर्वोच्च आदर्श---क्या है | इसके बाद हम यह लोचें कि जीवन के विकास- 
पथ म॑ आज हम किस संजिल पर हैं । तभी हस अपना कार्यक्रम बनाने में 
सफल हो सकेंगे | अपने अन्तिस सच्य के अनुरूप कोई निकटवर्ती जीवन 
साध्य हमें निश्चित कर सेना चाहिए । वह ऐसा हो जो हमारी रुचि श्र 
प्रवृत्ति के अनुकूल हो । फिर हमें तत्सस्बन्धी अपनी योग्यता और शअपू- 
शुता का विचार करना चाहिए और फिर अपूर्णता की पूर्ति का उयोग 
करना चाहिएु। साथ ही हमें अपने देनिक जीवन के कार्यक्रम की उचिन 
व्यवस्था करनी चाहिए । 

कार्यक्रम भी दो अ्रकार का हो सकता है--एक तो व्यक्तिगत, दूसरा 
सामाजिक । व्यक्तिगत में सिर्फ़ इतना ही विचार करना काफी होगा कि 
हमारे घर की स्थिति कितनी अनुकूल और कितती प्रतिकूल है| सासा- 
जिक कार्क्रम की अवस्था में सामाजिक स्थिति का भी दविसाव लगाना 
हीगा | किसी कार्यक्रम का निश्चय करने के पहले हसें इस बात का विचार 
करना चाहिए कि इसका असर मु पर, सामने चाले पर, मेरे कुटुम्ब,- 
समाज और राष्ट्र तथा उनकी व्यवस्थाओं पर क्या होगा ? यदि कार्य 
ऐसा दो कि अकेले सुझे तो लाभ हो; पर शेष सबको द्वानि, तो उसे 
स्याज्य सममाना चाहिए । छोटे और थोढ़े जाम को चढ़े लाभ के आगे 
छोडने की अबृत्ति रखनी चाहिए । यदि अपना और कुठुस्ब का क्ाम.दो, 
किन्तु समाज और देश का अदहित होता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए । 
इसके विपरीत यदि समाज और देश का हित द्ोता ही तो अपनी और 
” कुट्टम्ब की हानि को मंजूर करके भी उसे करना चाहिए | 
. हमारी अपूर्णता, दो प्रकार की हो सकती है--विचार था बुद्धि 
संबन्धी, और भौतिक सामग्री-संवन्धी । क्ान-सस्वन्धी दो तो अपने से 
अधिक योग्य और अलुभवी व्यक्ति को पथ-दर्शक बनाना चाहिए । भौतिक 
सममझ्री में घव, जन, भौर अन्य उपकरणों का सामवेश होता है। धन 
प्रधानतः धनियों से मिल सकता है | सद्दायक भारस्भ सें अपने कुद्धम्ब, 
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मित्र-संडल और सहयोगियों में से मिल सकते ६ । उच्च चारित्य स्तर 
जगह हमारी सहायता करेगा । यदि चारिव्य नहीं है तो धनियों की 
खुशामद करनी होगी । खुशामद दमे शुरू मे ही गिरा देगी। जिस 
अन्तिस लक्ष्य की साधना के लिए हमने कदम बढ़ायाई उससे हमारा मुद्दे 
मोढ देगी । खुशामद के लिए मिश्या स्तुति अनिवार्य है। वह इसमें सत्य, 
से दूर ले जायगी और बल तथा प्रभाव त्तो सच्चाई में ही है । अ्रतः धन 
प्राप्त करने के लिए हमें सब से पहले सच्चाई का आश्रय लेना द्ोगा। 
जन प्राप्त करने के लिए प्रेम, समता, उदारता और क्षमाशीलता जरूरी 
है। 'मुमे किसी की परवा नहीं? ऐसी मनोदृत्ति ले जन नहीं जुट सकते | 
जन जुटाने में हमें उत्लरा सौदा न कर लेना चाहिए । सिद्धांत, 'आदर्श 
और भनोदृत्ति की एकता जितनी ही अधिक होगी उतनी ही सहयोगिता 
स्थायी और सुखद होगी । | 

धन-जन श्रादि सामग्री प्राप्त कर लेना तो फिर भी अ्रासान है; 
परन्तु उनको संग्रह कर रखना सौर उनका उचित उपयोग करना यडा 
कठिन है | खुशामद, बाहरी प्रलोभन से धन-जन छ्लामग्री जुट तो सकती 
है; किंतु संचित नह रद्द सकती । यदि केवल स्वार्थ हसास उद्देश होगा 
तो भी वह घर आई सम्पद्‌ चली जायगी । दसमें जितनी ही निस्वार्थता 
श्रौर सचाई होगी उतनी ही यह सम्पद्‌ टिक रद्देगी । सचाई के माने है 
उच्चार और आचार की एकता । उचित उपयोग के लिए घुड्ि-बल की 
आवश्यकता है। सानवी स्वभाव का ज्ञान, समय की परख, समसाने 
को शक्ति, ताक्कालिक आवश्यकता की सूक, सरस झौर मीठी वाणी 
इसके लिए बहुत जरूरी दै। प्राप्त घन-जन और अपनी घुद्धि के उचित 
उपयोग से दस अपना कार्य भी साधते हैं और उसके द्वारा आप्त अलुभत्र 
से अपनी अपूर्णता भी कम करते हैं | 

इसके अतिरिक्त शरीर, मन और बुद्धि-सम्बन्धी गुणों की आवश्य- 
कता तो हुईं है | यदि हस अपने अन्तिम लच्य और निफब्वर्त्ती ध्येय को 
दीक कर लें और सदा इस बात का ध्यान रखते रहें कि हम सीधे अपने 
लक्ष्य की ओर ही जा रहे हैं तो हमें अपने आप सूझता जायगा कि हमें 
किन-किन शारीरिक, सानलिक और आत्मिक गुणों के प्राप्त करने की 
आवश्यकता है। अन्विस लक्ष्य तो मलुष्यमान्न का निश्चित ही है पूर्णता 
या मुक्ति शर्थात्‌ पूर्ण स्व॒तंत्रता । फर्ज कीजिए कि गोविन्द ने अपने 
ज्षिए ग्रह तय किया कि भारत के लिए पूर्ण राजमैतिक स्वतंत्रता 
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प्राप्त करना उसका नजदीकों लदच्य है। इस लच्य को श्राप्त करके 
वह अन्तिस लच्य पूर्णा आत्मिक स्वतंत्रता को पहुँचना चाहता है, 
तो सबसे पहले चह इस बात का विचार करेगा कि उसके स्वराज्य-प्राप्ति 
के साधन पेसे हों जो उसे आत्मिक स्वतंत्रता से पराइ्सुख न कर दें।, 
यदि आत्मिक स्वतंत्रता उसके इछि-पथ से अलग नहीं है तो चह॒ फौरन 
इस निर्णय पर पहुँछ जायगा कि सारतीय राजनेतिक स्वर्त॑तन्नता का पथ्र 
डसकी आत्मिक स्वतंत्रता के पथ से भिन्न नहीं हो सकता । यदि इस बात 
में कोई गलती नहीं है कि मशुप्य का अंतिम लक्ष्य पूर्ण आत्मिक स्वाधी- 
नता है तो फिर प्रत्येक भारतीय का मनण्य होने के नाते वही अन्तिम 
लक्ष्य दे ऑर इसलिए उसकी राजनेतिक स्थाधीनता का पथ आत्मिक 
स्वाधीनता के ही अनुऋल होगा । आत्मिक स्वाधीनता के लिए सब से 
जरूरी वात है मनुष्य में सच्चाई का होना। सच्चाई,के ठो सानी हैं--- 
पुक तो सच्चाई का ज्ञान ओर दूसरे उसका इढता से पालन करने की 
व्याकुलता । यह सच्चाई मनप्य की गति को रुकने नहीं देती और ठीक 
लच्य की ओर अचुक ले जाती है । यही गण राजनेंतिक स्वतंत्रता के 
लिए भी अनिवार्य है। क्योकि बल जो कुछ है वह सच्चाई मे ही है। 
कहते हँ---सांच को आंच क्या ? क्ूठ आखिर के दिन चलता है ? कूठे 
आदमी से लोग डरते हैं, मेम नही. करते । राजनैतिक और आत्मिक 
दोनों स्वत॑त्रताओं के लिए पुक जरूरी वात यह दै कि मनुष्य दूसरा 
के साथ अपने संबंध को स्थिर करे । उसे दूसरों के संपर्क मे आना पढ़ता 
है; उन्हे काम देना लेना पढ़ता हैं| यह सम्बन्ध जितना दही अधिक-सधुर 
प्रेममय और सुखदायी दो उतना ही जीवन और जीवन की प्रगति _ 
खुखसये, निश्चित ओर शीघ्र होगीं। दूसरों को दुःख न॒ ठेते हुए . काम 
करने की प्रद्ुत्ति रखना इसके लिए बहुत आवश्यक है। खुद कप्ट उठा हा 
पर दूसरों को कष्ट न होने पावे --इस भावना का नाम है आंहसा । यह 
शझहिसा हमारे पारस्परिक व्यवहार को छुछ, स्थिर और पररुपर सहायक 
बनाती है । यह सत्य का ही प्राथमिक व व्यावहारिक रूप है। श्रपनी 
दृष्टि से, अपनी अपेक्षा से जिसे सत्य कहते हं, दूसरे की अपेच्ता से बचद्द 
अहिसा कट्दा जाता है । सत्य का भयोग जब दूसरे पर करते 8 तो वह 
श्रहिसा के रुप में बदल जाता हे । इस तरह क्या आत्मिक - स्वाधीनता 
ओर क्या राजनैतिक स्वर्तत्नता दोनो के लिए सत्य ओर अहिंसा ये' दौ 
शण सत्येक सनप्य मे और इसलिए प्रत्येक भारतीय में अनिवार्य ह।” 
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जितना ही इनका विकास हमारे अन्दर अधिक होगा उतने ही हस दोनो 
प्रकार की स्वाधीनता के निकट पहुँचेगे। यह सोचकर गोविन्द निश्चय 
करता है कि मैं सत्य ओर अहिसा का पालन करू'गा। ये तो हुए सव्वे- 
प्रधान सानसिक और 'आत्सिक गुण । दोनों स्वाधीनताओं के लिए मनुप्य 
में कठोर और सदुल दोनो प्रकार के गुणों के उदय की आवश्यकता है। 

पिछले अ्रध्यांश्ों में हम यह देख ही चुके हैं कि क्षमा,दया, तितिज्षा, 
उदारता, शान्ति आदि झदुल शुण हैं और पुरुषार्थ, पराक्रम, शूरवीरता, 
तेजस्विता, निर्भयता, साहस आदि कठोर शुण हैं । समस्त कठोर गुणों 
का समावेश सत्य मे और झदुरू गुणों का श्रहिंसा मे हों जाता हैं। एक 
ओर से सत्य का आग्रह रखने का और दूसरी ओर से अहिसा के पालन 
का आप प्रयत्न कीजिए तो सालूस होने लगेगा कि आपसे कठोर और 
रूदुल दोनो प्रकार के गुणों का विकास हो रहा है--एक ओर आपका 
तेज अबाध रूप से बढ रहा है और दूसरी ओर सहतासियों में आपके 
प्रति प्रेम और सहयोग की सात्ना बढती जा रही है । सत्य अपने स्वत्व 
की गैरंदी है और अहिसा दूसरे को उसकी स्वत्व-रक्षा का आश्वासन देती 
है । सत्य जब व्यावहारिक रूप मे अहिसा बनने लगता है तब कौशल या 
चातुरी की उत्पत्ति होती है । जब भजुष्य को यह सोचना पडता है कि 
एक ओर अझुमे सत्य से डिगना नहीं है, दूसरी ओर दूसरे को कष्ट पहुँचने 
नहीं देना है, किन्तु यह बात तो दूसरे से कहनी या करा लेनी है तो अब 
ऐसी दशा में किस तरह कास किया जाय ? इसका जो उत्तर उसे मिलता 
है या जो रीति उसे सूमती है उसीको व्यावहारिक भाषा में कौशल या 
चातुरी कहते हैं । सत्य और अ्रहिसा की रगड से यह पेदा होती है । 
सूठ, बनावट, सफकारी से भी चतुराई की जाती है, किनत असली हीरे 
और नकली हीरे में जो जो भेद्‌ होता है वही इस दोनों प्रकार के कौशल 
में होता है । एक जवानी, ऊपरी और ढिखाने के लिए होता है; दूसरा 
हृदय की संस्क्ृति का फल होता है । सत्य और अ्रहिसा-के संथन से एक 
और मानसिक गुण बढता है वह है छुद्धि की तीचणता | सत्य ओरअहिसा 
के पथिक को कदम-कदम पर सोचना पडता है । पेचीटगियो मे से रास्ता 
निकालना पडता है। इससे उसको अज्ञा तीचण होती है । 

अब रही शारीरिक योग्यता । सो यह उचित खान-पान, व्यायाम 
आहि से आप्त ही जाती है । परिमित आहार और नियमित व्यायाम 
मिरोगता की सब से बढ़ कर औषधि है । दूध से बढ़कर पौष्टिक, नींद से 


श्८ स्थतन्त्रता की ओर 


बढ़कर दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली वस्तु और दूर तक घूसने से बढ़ 
कर भन्दाग्नि को दूर करने का उपाय संसार में नहीं है ६ व्यग्याम जहाँ 
तक हो स्वाभाविक और उत्पादक हो । 

इसके बाद गोविन्द यह छुनता दे कि स्वतन्न्नता की प्राप्ति के लिए 
मैं किल काम को अपनाऊं ? अपनी रुचि और योग्यता को देखकर रह 
किसी एक काम को लेता है और उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देता है। 
घन-जन लाता है, आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है और उसे पूरा करता 
है । प्रत्येक काभ की योग्यता और आवश्यकता का वह विचार करता है। 
फर्ज कीजिए, उसके सामने दो काम आते हैं---एक विधवा-विचाह और 
दूसरा अस्छश्यता-निवारण । चह असुछृश्यता-निवारण को चुनता है । 
क्योंकि विधवा-विचाह के बिना भारत की आजादी उतनी नहीं रुकती 
जितनी अकछूतपन के कारण रुक रही है । इस तरद्द वह अपने जीवन की 
दर एक सांस में यह विचार करेगा कि कौन से काम करू जिनसे स्वा- 
धीनता जल्दी से जरदी आचे । अ्रज्ञकुल कामों को, गुणों को,शक्तियों को 
वह अ्पनावेगा; प्रतिकूल को छोडेगा, या अनुकुलता में परिणत करने को 
ड््योग करेगा । लब जीवन के प्रत्येक छोटे काम में भी वह इस दृष्टि से 
काम लेगा तो उसे दीख पढ़ेगा कि सामान्य व्यवहार में न-कुछ और छठ 
दिखाने वाले कास, विचार, व्यवहार सी कितने महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य 
की कितना सम्दलने की, जागरूक रहने की ओर सारासार-विचार करने 
की आवश्यकता है | चह हर एक बात की जड तक पहुँचने की कोशिश 
करेगा---और किसी चीज को जड से ही बनाने था बिगाठने का उद्योग 
करेगा । ऊपरी इलाज़ से उसे सन्‍्तोष न होगा । यद्द छ्ति उसे गम्भीर, 
थीर और निश्चयी बनावेगी, ओर अन्त को सफलता के राजमार्न पर ला 
रक्खेगी । 

जीवन को सार्थक बनाने की प्रायः सब शर्ते यहां ञ्रा गईं है । अब 
हम यह देखें कि मलुप्य क्या दोने चला था और क्‍या हो गया है ९ 
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मलुष्य जन्मतः स्वतंत्र है। जिन संस्कारों को लेकर वह जन्समा है, 
जिन माता-पिताओ के लालन-पालन ने उसे परवरिश किया है, जिन 
मित्रों, ऋुदुम्बियों और गुरुजनों ने उसका जीवन बनाने में उसे शिक्षा- 
दीक्षा, सुमति और सहयोग दिया है, उनके प्रति अपने बन्धनों और 
कर्तव्यों को छोड़कर कोई कारण ऐसा नहीं है जिसले वह अपनी इच्छा 
आर रुचि के प्रतिकूल किसीके अधीन चनकर रहे । संसार मे कोई 
शक्ति ऐसी नहीं है, जो उसे दबाकर, अपना दस बना कर रख सके | 
यदि मलुण्य आज हमे किसी व्यक्ति, समूह, प्रथा था नियम का गुसाम 
दिखाई दे रहा है, तो यह उसकी अपनी करतूतों का फल है, उसकी 
त्रूदियों, दुग णो, कुसंस्कारों का परिणाम है। अन्यथा वयस्क-बालिग- 
होते ही वह अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपने आदुर्श और डद्देश के 
अनुसार चलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है । आरम्भ में मनुष्य स्वतंत्र ही 
पेदा हुआ था| किन्तु उसके स्वार्थ-भाव ने, उसके सेडियापन और शोषण- 
बृत्ति ने, उसे स्वामी और दास, सम्पन्न और दीन, पीडुक और पीड़ित, 
इन ठौ भागों से बांट दिया है । पछु के सुकाबले मे जो अनन्त शक्तियाँ 
मलुष्य को मिली है, उनका परिणाम ती यह होना चाहिए था कि वह 
हर अर्थ में पशु से ऊंचा, बलीं, पवित्र और रक्षक साबित हो, किन्त 
पूर्वोक्त दी छुराइयों ने कई बातो में उसे पशु से भी गया-बीता बना दिया 
है । एक पशु दूसरे पछु को अपना गुलास बनाने की कला से इतना 
निपुण कहां है ! इतने वैज्ञानिक ओर सम्य तरीके से दूसरे पशु को हृड॒प 
जाने, फाड खाने के लक्षण उनमे कद्दां मिलते हैं ! परन्तु मचुष्य ने अपनी जुद्धि- 
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जो पशु को आाप्त नहीं है--और पुरुषाथे का ऐला दुरुपयोग किया हे कि 
आज वह खुद ही अपने बनाये जाल से फंस कर उसमे से निकलने के 
लिए बुरी तरद्द छुटपटा रहा है | उसने जो समाज और शासन का ढांचा 
खड़ा किया है---समय-समय पर जो कुछ परिवर्तव उसमे करता रहा-- 
बह यद्यपि इसी उद्देश से था कि मनुष्य स्वतंत्र और सुखी रहे; किन्त 
कुबुद्धि ने उसे अच्छे नियमों, तथा सतृप्रणालियों का उपयोग, एक का 
स्वामित्व और प्रभ्ुता बढ़ाने में तथा दूसरे को सेवक और रंक बनाने में 
करने के लिए विवश कर दिया । उसने स्वतंत्रता के शरीर को पकड॒ 
रकक्‍खा, पर आत्मा की उपेक्षा की और उसे खो दिया। स्वतंत्रता के क्षेत्र 
में उसने ऊंची-से-ऊंची उड़ानें सारी, अनन्त शक्तियों की, पूर्णता या पूर्ण 
विकास तक की कल्पना उसने कर डाली, फिर' भी आज हम उसके अधि- 
काँश भाग को पीड़ित, “दक्तित, दीन, दुखी, पतित और पिछुंडा हुआ 
पाते हैं। पशु स्वतंत्र है, गुलामी उसे यदि सिखाईं है तो सलुष्य ने ही । 
इसमे मनुष्य हीं उसका ग्रुरु और स्वामी है । मलुष्य चढने कीं धुन से, 
चढ़ने के असम में ऐसा गिरा कि केवल पशु-पत्षी हीं नहीं खुद अपनी जाति 
ओर अपने भाइयो को भी गुलाम बना के छोड़ा । आज व्यक्ति, समूह और 
जातियां दूसरे को अपने छुल, बल और शोषण के बदौलत अपना 
दास और दबा हुआ बनाकर डस पर गर्व करते हैं,मूछें मरोड्ते हे, अपना 
गौरव समझते हैं |! यद पत्तन मनुष्य ने खुद ही अपने हाथो कर लिया 
है;-- जिसकी लाढी उसकी सैंस” के नियम को इसका श्रेय है । स्वतं- 
त्ञता के वास्तविक रूप को उसने भ्ुज्ला दिया । अपने असली रूप को 
घह्‌ भूल गया । अ्रपने गन्तव्य स्थान का भान उसे न रहा । स्वतंत्र 
उत्पन्न होकर वद्द चिरस्थायी सुल को शोध में चला और मनुष्य-जाति 
को पीडुक और पीड़ित दो भागों में बांट दिया। उसकी बुद्धि और साधना 
ने उसको सुख, शान्ति ओर आनन्द के धाम तक पहुंचा दिया था; किन्तु 

अपना ही भल्ता चाहने, अपनी हीं रोटी सेंक लेने, और दूसरे की परोसी 

थाली को खुद छीनकर खा जाने की प्रवृत्ति ने आज उसे अपने ही मुट्ठी 

भर भाईयों का दास बना रक्खा है ! जो स्वतंत्रता का प्ेमी था, साधक 

था, च्यक्ति रूप से उसका उपभोग भी करता था, वहीं जालिस और मज- 

लूस, दास और अश्रु के हुकड़ों मे चंद गया । झुद्ठी भर लोग स्वतंत्रता 

के नास पर स्वतंत्रता के नशे में, अपने करोड़ो भाइयों का खून चूसते हैं, 

उन्तकी कमाई पर गुलबरें उड़ात हे, अपनेको बड़ा, ऊंचा, श्रेष्ठ समझ 
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कर उन्हें हौन, गिरा और हेय समझने में अपने बड़प्पन, उच्चता और 
श्रेष्ठता की शान मानते हैं। इसका सृल कारण यही हैं कि उसने स्व- 
तंन्नता से तो प्रीति की, पर उससे ऐसा चिपटा कि उसे भी अपने अधीन 
बना डाला ! अपनी प्रियतमा के बदले उसे पदांकित दासी बना डाला [| 
शर्थात स्वतंत्रता को तो उसने थोड़ा-बहुत समम्का, पर उसकी रक्षा और 
उसके स्वरूप की सच्ची ऋांकी वहुजन-समाज को कराने के उद्देश से 
ही सही, कुबुछधि, स्वार्थभाव, शौषण-द्त्ति ने उसे अपने भादहयों का 
सेषक, सखा, मित्र बनाने के बदले स्वामी, पीड़ुक ओर जबरदस्त बना 
दिया। स्वतंत्रता का वह इच्छुक रहा और है, पर उसके पूर्ण भ्रौर श्रसलीं 
स्वरूए को भूल गया, दूसरे भाई के प्रति अपने ध्यवहार-नियस और 
कत्तव्य को बिसार बैठा, जिसका फल यह हुआ कि आज उसे अपने ही 
पर घणा हो रही है । यदि मनुष्य श्राज श्रपनी ऊपरी तड़क-भडुक के 
अन्दर छिपे गन्दे ढांचे को देखे, अपने कुद्र मनोभावो को जांचे तो, उसे 
अपना वर्तमान जीवन भारतभूत होने लगे, अपने पर ग ओर गौरच 
होने के बद॒ल्ले शर्म और स्लानि से उसका सिर नीचा होने लगे। झरे, यद्द 
अ्रमरता का यात्री किस अन्धे कुए मे जा गिरा १ श्रपने साइयों को, 
डद्धार करने का टिकट देकर, सारे जहाज को ही किल विकट रेते में फंसा 
सारा १ मनुष्य, क्या तू अपनेको पहचान रहा हैं ) सच्ची स्वतंत्रता की 
याद तुझे है! अपने चलने और जाने के मुकाम का खयाल तुमे है ? 
इस समय किस जगह और क्रह्मां जा रहा है--इसकी सुध तुझे है १ क्या 
तू चेतेगा १ सुनेगा ? जागेगा ? सोचेगा-सम्दालेगा ! अपने को और अपने 
भाइयों को अपनी गुलामी के अन्धे गड्ढे से निकालेगा और उन्हें लेकर 


पर के 


आगे दौड़ेगा ? 
२ ; सामूहिक-स्वतंत्रता 


मनुष्य स्वतंत्र जन्मा तो है, उसे स्वतंत्रता परमग्रिय भी है, किन्त 
उसने उसकी असलियत को झुला दिया है, खो दिया है। एक सनष्य 
सहज अपनी ही स्वतंत्रता का खयाल करता है, दूसरोंकी का नहीं; यदि 
करता भी है तो अपभीका अधिंक, दूसरोंक्ी का कम । एक तो उसने 
आधी स्वतन्नता को पूरी स्वतंत्रता समर रक्खा है, दूसरे सामूहिक रूप 
में स्वतंत्रता की पूरी ऊँचाई, पूरी दूरी तक नहीं पहुँच पाया है, या 
पाता है, तमाम किरणों-सद्दित स्वतंत्रता का पूरा दर्शन वह नहीं कर 


हि 
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रहा है, या उसके पूरे वेभव और स्वरूप से दूर रहता है । सच्ची स्पतं- 
त्रता वह है, जो अपना तथा दूसरों का समान रूप से खयाल ओर 
लिहाज रकखे | जो अधिकार, सुविधा या सुख मै अपने ज्िए चाहता 
हूँ वह में औरों को क्‍यों न लेने दू' ? यदि खुले या छिपे तौर पर, जान 
में वा अनजान से, में ऐसा नहीं करता हूँ, तो अपनेको सच्ची स्वतंत्रता 
का प्रेसी कैसे कह सकता हूँ? मनुष्य अकेला नहीं है । उसके साथ उसका 
कुडुम्ब, मिन्नमण्डल और समाज जुड़ा हुआ है | संन्‍्यासी हो जाने पर 
भी, जंगल में घूनी रसाने पर सी, वह समाज के परिणासों, प्रभावों और 
छपकारों से अपनेको" नही बचा सकता । अबतक एक भीं समष्य उसके 
पास आता है, या आ सकता है, समाज कीं एक वस्तु, घटना था भाषना 
उसतक पहुँचती रहती है तबतक वह उसके भ्रभावों से अपनेकों सामा- 
न्‍्यतः नहीं बचा सकता । अतएव अपने हित, सुख और आनन्द का 
खयाल करने के साथ हीं उसे दूसरे के हित, सुख और आनन्द का भीं' 
खयाल करना ही पड़ता है और करना हीं चाहिए | अतएवं वह महज 
अपनी परतंत्नता की बेडियां काट कर खामोश नहीं बैठ सकता। अपने 
पड़ासियों का भी डसे खयाल रखना होगा । जो मनुष्य अपनी स्वाघी- 
नता का सवाल्त जितना ही दल कर चुका होगा चह उतना हीं अधिक 
दूसरो को स्वाधीनता दिलाने मे, या ड्ंकी रक्षा करने सें सफल होगा 
ओर उस मनष्य की अपेक्षा जो बेचारा अपने ही बन्धनों को काठने से 
लगा हुआ है, इसपर इसकी अधिक जिम्सेचारी भी है। यह एक मोदी 
सी बात है कि जिसके पास अपना कास शेष नहीं रह गया है बह दूसरों 
का काम कर दे, जो कि उसले कमजोर, या पिछडे हुए हैं। इस प्रकार 
दूसरों की सद्दायता या सेवा करना मनुष्य की एक स्वाभाविक ओर उन्नत 
भावना है, जो कि मनष्य की पूर्णंता की चुद्धि के साथ ही-डसपर उसकी 
अधिक जिम्मेवारी डालती जाती है । 

इस तरह एुक तो हमने स्वतंत्रता के श्रधकचरें रूप को देखा है और 
दूसरे खुद उससे लाभ उठाने को अधिक चेष्टा की है, दूसरों को उसका 
लाभ लेने देने या पहुँचाने की तरफ हमारी तवज्जी कम रही है ! यही 
कारण है, जो मनुष्य-जाति सच्ची और पूरी स्वतंत्रता से श्रमीं कोसो 
और बरसो दूर है। यदि मनुष्य अपने जीवन पर दृष्टि डाले तो उसे पता 
लगेगा कि आज वह स्वतंत्रता का प्रेमी बन कर, ससाज या देश से नही 
रद रद्दा है, बल्कि धन, सत्ता, विद्वत्ता, वंश्योच्चता या परम्परागत बड़- 
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प्पन के बदौलत इनके प्रभावों से लाभ उठाकर वह दूसरो को ढबाने का 
कारण वन रहा है। मेरी पत्नी यह सानती चली आईं है कि पति तो 
भला छुरा जैसा हो पति-देव है; उसका कहा मुझे मानना ही चाहिए 
उसका आदर मुझे करना ही चाहिए | बेटा-वेटी ओर नाकर-चाकर भी 
यही सुनते, देखते ओर समझते चले आए हे कि बड़ा का, बुजुर्गों का, 
मालिक का हक्‍्स वजाना ही चाहिए; उनके सासने उनका सिर सदा कुका 
ही रहना चाहिए । प्रजा को यह सिखाया ही गया हैँ कि चह राजा या 
शासको के रोब को माने ही--उसके अन्तर के विकास की पुकार के विप- 
रीत भी वह शासन और सत्ता के सामने सिर झुकाये ही । पर मे पूछता 
हैँ. कि क्या यह हमारे लिए--सच्चे सनुष्य के लिए---गौरव और गर्व 
की बात है १ इस तरह सीधे या उलटे तरींकों से बढ़ाई, धन और शधि- 
कार पाना अ्रथवा उसके मिलने पर फूलना, इसमे कौन बड़ाई है ? क्‍या 
पुरुषार्थ है ? क्डाई और पुरुषार्थ/ गव॑ और गौरव की बात तो तब दो 
जब मनप्य इन साधनों के दवाव से नही, वल्कि अपने पूर्ण स्वतंत्रता- 
प्रेस के कारण दूसरों के हृदय पर अधिकार करले और उसे वनाये रक्खे | 
दूसरे मनुष्य उसके शारीरिक बल, छुदधि-बैभव, धन-लोभ, कुल-गौरच 
था सत्ता-भय से दृवकर नही, बल्कि उसके स्वतंत्रता-प्रेम से उसकी पुष्टि 
करने वाले सदगरणों से प्रेरित, आकर्षित होकर उसे चाहे, अपने हृदय 
में प्रेस ओर आदर की चीज बनावें, तो यह स्थिति श्रलबत्ता समर से 
आए सकती है। हसका मोरव ओर" उच्चता तथा दोनों के सच्चे लाभ की 
करुपना करके सन आनन्द से नाचने लगता है। उस समय प्रेम और 
आदर, सुख और शांति, प्रगति और उन्नति बनावटी, क्षण-स्थायी और 
ऊपरी नहीं बल्कि सच्ची, हार्दिक और स्थायी होगी । पर स्वतंत्रता के 
' इस सच्चे लाभ को हम तसी पा सकते है, जब हम सच्चे अर्थ में स्वतं- 
ब्रता की आराधना करें। जितना जोर हस अपनी स्वतंत्रता पर देते 
जितना ध्यान हम अपनी स्वतंत्रता का करते ओर रखते है, उतना ही 
दूसरों की स्वतंत्रता को निवाहने का भी रचखे। अपनी स्वतंत्रता की 
प्राप्ति या रक्षा के लिए यदि आज हम तन, मन, धन सब स्वाहा करने 
के लिए तैयार हो जाते है, तो दूसरों को स्वतंत्रता दिलाने और 
उसकी रक्षा करने के लिए भी क्या हम अपनेको इतना तैयार पाते हैं ? 
रक्षक होने के बजाय हम उल्दे आज दूसरों की, अपने से कम भाग्य- 
शाली या पिछुढे और गिरे भाइयों की स्वतंत्रता के भक्षक नही बन रहे 
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हैं ? इसलिए हमारा महज दूरूरों की, अपने पड़ोसी की,स्वतंत्रता का ध्यान 
रखने से ही काम न चलेगा । खुद अपनी स्वतंत्रता से अधिक महत्व 
दूसरों की, पड़ीसी की, स्वतंत्रता को देना होगा । ऐसा प्रयत्न करने पर 
ही वह अपनी स्वतंत्रता के बराबर उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रख 
सकेगा। क्योंकि अधिकांश सनष्य स्वार्थ की ओर अधिक और पहले छुकते 
हैं। इसलिए जरूरी है कि मनष्य दूसरे का खयाल करने की आदत डाले । 
इतिहास में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने के सेकड़ों उदाहरण 
मिलते हैं । किन्त॒ ऐले कितने सत्पुरुष हुए हैं, जिन्होंने महज दूसरों को 
स्वतंत्रता दिलाने के लिए बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी है ? मनुष्य जाति 
अभी तक विकास-सार्ग मे जिस संजिल तक पहुँच खुकी हैं उसमें अभी 
इस विचार को पूरा महत्व नहीं मिला है । इसलिए हमारी स्वतन्त्रता 
की भावना अधूरी बनी हुई है। इस अधूरी भावना ने ही साम्राज्यवाद 
को जन्म दिया है। यही स्वेच्छाचार और अत्याचार की जननी है । कपट 
नीति को भी पोषण बहुत-कुछ इलीसे मिलता है। यदि मनुष्य अपने 
से अधिक दूसरों का खयाल रखने लगें, तो ये महादोष समाज से अपने 
आप मिटने लगें। फिर इस भावना की वृद्धि से महुष्य न केवल्ल स्वय 
उन्नति-पथ में अप्रसर होता जायगा, बल्कि समाज को भी आगे बढाता 
जायगा | न केवल उसके, वरन्‌ सामूहिक द्वित के लिए भी इस भावना 
की पुष्टि आचश्यक है । 
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स्वतंत्रता का या समाज-ध्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रबल साधन 
शासन रहा है । अतएव पहले उसीका विचार करें। मनुष्य-जाति के 
विकास और इतिद्दास पर दृष्टि डालें, तो यह पता चलता है कि आरम्भ 
में मनप्य का सानसिक ओर बोछ्धिक विकास चाद्दे अधिक न था, पर बह 
निश्चित रूप से आज से अधिक स्वतंत्र था । ज्ञान, साधन ओर संस्कृति 
में चाहे चह पिछड़ा हुआ था; पर आज की तरह अपने भाइयों का ही 
अपना ही इतना अधिक गुलाम न था ! जब तक वह अकेला रहा, अपनी 
हर बात में स्वतन्त्र था। जब उसने कुुम्ब बनाया और जाति या समाज 
की नीच पड़ी, तव वह अनेक व्यक्तियों के सम्पके ओर अलर में आने 
लगा । पर ज्ञान और संस्कृति की कमी से आपस में रूगडे और चुराइयां 
पैदा होने कर्मी एवं एक-दूसरे पर असर डालने जगीं। तब उसने इनके 
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निपटारे के लिए एक मुखिया बना लिया और उसे कछुछ सचा दे दी । 
यही आगे चलकर राजा वन गया । इसने भरसक समाज के रक्षण और 
पोषण का प्रयत्न किया; पर बुद्धि के साथ-साथ मनुप्य में स्वार्थ-साधन 
और दुरुपयोग या शोषण-बृत्ति भी खिलने लगी, जिससे राजा स्वेच्छा- 
बारी, स्वार्थसाधक्र और मदान्ध होने लगे। शास्त्र ओर सेना-बल का 
उपयोग जनता को ऊँचा उठाने के बदले उसे ग्रुलाम बनाये रखने में 
होने लगा । तब मनुष्य में राजसंस्था के प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई और 
उसने राजसत्ता के बजाय प्रजासता कायम की । वंशपरम्परागत राजा 
मानने की प्रथा को सिटाकर उसने अपना प्रतिनिधि-सण्डल बनाकर उसके 
निर्वाचित सुखिया को घह सत्ता दी । पर मनुष्य के स्वार्थ-भाव ने इसे 
सी अ्रसफल कर डाला। एक राजा की जगह मनष्य के साग्य के ये अनेक 
विधाता बन गये । इन्होंने अपना शुद्ध बना लिया और लगे जनता 
को उसके भले के नाम पर लूटने ओर धोखा देने । तब मनुष्य फिर 
चौंका; अब की उसने विचार किया कि समाज के इस ढांचे को ही बदल 
दो । ऐसा उपाय करो, जिससे सुदठी भर लोगो की ही नहीं बल्कि बहु- 
जन-समाज की बात सुनी जाय और डनका अधिकार समाज में तथा 
राज-काज में रहे । एक मुट्ठी भर लोगो के हाथों में अपनी भाग्य-डोर 
छोड़कर जिस तरह अब तक वह राजकाज से बेफिक्र रहता था उसमें भी 
उसे दोष दिखाई दिया श्र अब की वह खुद समाज-रचना और राज- 
संचालन में दिलचस्पी लेने लगा | पहले जहां च्रह स्वभावतः स्वतंत्र और 
स्वतंत्र-इृत्ति था, वहां चह अब ज्ञान-पूर्वक स्वतंत्र होने की धुन में लगा 
है। पहले जहां वह “व्यक्ति! रहकर स्वतंत्र था, तहां अब समाज”? बना कर 
स्वतंत्र रहना चाहता है । पहली बात बहुत आखान थी; दूसरी बड़ी 
कठिन है । किन्त उसका ज्ञान और संस्कृति उसको राह दिखा रहे हें 
ओर साधन एवं पोरुष उत्साहित कर रहे हैं। उसने देख लिया कि कुदुम्ब 
में जो सुख, सुविधा ओर स्वतंत्रता है वह अब तक की इन भिन्न-भिन्न 
शासन-प्रणोलियों ने समाज को नहीं दी । इसलिए क्यों न सारा समाज 
भी कोडुम्बिक तस्त्रो पर ही चलाया जाय ? यदि कुट्ठम्ब से चार या दुस 
आदमी एक साथ सहयोग से रद्द सकते हैं, तो फिर सारा समाज अपने 
को एक बड़ा कुट्ठम्ब सान कर क्यों नहीं रह सकता १ इस तरह “बसुघैच 
कुडुस्बकम्‌! की जो कल्पना अब तक मनुष्य के दिसाग और जीवन मे एक 
इ्यक्ति के लिए थी उसे समाज-गत बनाने का ज्ञान डद॒य हुआ और उसके 
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प्रयोग होने लगे । ग्रजकल रूस में यह प्रयोग, कहते हैँ, सफलता के 
साथ हो रहा है । सारा रुस पुक्क कछुदुम्ब मान लिया गया है श्रौर उसका 
शासन-सूत्र जनता के हाथों में है। अमी तो उन्‍्दें कोडुस्विक सिद्धान्त के 
विपरीत पुक शासक-सरडल---सरकार--ओऔर रक्षा के लिप शस्त्र तथा 
सेना रखनी पढ़ी है, पर यह तो इसलिप और तभी तक जब तक कि 
सारे रूस में सामाजिकता के सच्चे भात्र और पुर गुण लोगो मेनआा 
जायें । इस प्रकार छोंते-होते समाज के शासन का आदर्श थह माना जाने 
लगा है कि समाज में किसी शासक-मणस्डल की कोई जरूरत न रहनी 
चाहिपु; चल्कि चहुत-ले-बहुत ही तो व्यवस्थापक-समिति रहें । बह जनता 
पर शासन न करें वक्कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भर करती रहे, 
उसे आज्श्यक साधन-सामभश्री पहुँचाती रहे । अर्थात्‌ समाज में कोई 
एक यथा सुददीभर च्यक्ति चहीं, वक्कि सारा समाज अपना राज था शासन 
आप करे---सव घर-घर के राजा दो जाये । श्रभी कल्पना में तो थह 
शासनादर्श चुत रम्थ सुखदायी मालूम होता है, और असम्भव तो 
प्रयत्न करने पर संसार मे हे ही क्या ? किन्तु इस स्थिति को पाला, सो 
भी सामूहिक और सामाजिक रूप सें, है बरसों क्रे लगातार सम्मिलित्त, 
सुसंगठित और: हार्दिक “प्रयत्न /की बात । 
> >८ ८ हर 

खमाज को सुब्यवस्थित और प्रगतिश्यील वनाने के लिए हिन्दुओं ने 
पुक्र छुदा ही त्तरीका हड निकाला था । उन्होंने देखा कि सत्ता, घन, 
भान और संख्यायें चारों बल एक जगह रहेगे, तो उस अवस्था में 
मलुप्य की शक्ति और उसके दुरुपयोग का भय बहुत अधिक है। इस- 
लिए इन चारों को अलग-अलग वबांठ देना चाहिए । फिर जेसी मनुष्य 
की खासियत हो चैसा दी काम डसे समाज में दे देना चादिएु, जिससे 
किसी पुक्क पर सारा बोक न पढ़े ओर समाज का कास चढ़े मजे में चल 
जाय । उसने विचारशील, फ्रियाशील, संग्रहशील और श्रम तथा संगठन- 
शील इन चार विभागों में समाज के लोगों को वांट दिया और उनके 
कार्यों के, लिए आवश्यक तथा मनोदडृत्तियों के अनुकूल कऋ्रमणाः 
सान; सत्ता, घन और आसोदन्ममोद ये पुरुस्करार अथवा उसकी 
सेवा के प्रतिफल उसे देने की व्यवस्था कर दी । हम हिन्दू इन्हें माहण, 
खुत्रिय, बेशय और शुद्ध के सास से पहचानते हैँ ओर इनके सिन्‍न-भिम्त 
कर्सप्यों का ज्ञान भी आम तौर पर सबको दे | छुद्धि और विचार-प्रघान 
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होने के कारण ब्राह्मण सहज ही समाज का नेता बना, क्रिया और सत्ता 
प्रधान होने से क्षत्रिय शासक और रक्षक बना, संग्रह ओर धघन-प्रधान 
होने के बदोलत वेश्य समाज का दाता ओर पोपक, तथा संख्या और 
संगठन-प्रधान होने के कारण शूद्ध समाज का सहायक ओर सेवक वन 
गया । इससे समाज में स्वार्थ साधने के चारो साधन और बल अलग- 
अलग बंद तो गये, एक जगह एकत्र होकर या रहकर समाज को 
अव्यवस्थित करने या अपने पद और पुरुस्कार का दुरुपयोग करने को 
संभावना जाती तो रही, एक बडी विपत्ति का रास्ता तो रुक गया--- 
यह प्रणाली बरसों तक हिन्दुस्तान से चली भी--अरब भी दूदे-फूटे रूप 
में नाम-मात्र के लिए कायस हें--किन्तु इससे एक बढा दोप भी पेंदा 
हो गया । एक तो सनुप्य के उसी स्वार्थ और कुबुद्धि ने उसपर अपना 
झअलर जमाया और चारों अपने-अपने क्ष त्रो मे समय पाकर अ्रपने-पपने 
पदों से समाज की सेत्रा करने के बदले खुद ही लास उठाने लगे और 
दूसरे को अपने से नीचा मानकर उन्हें पीछे रखने--दवाने लगे; दूसरे 
एक ही वर्ग से एक शुण की इतनी प्रधानता हो गई कि दूसरे, अपने तथा 
कुटुम्ब के पालन-पोषण एवं स्वातंत्रयरक्षण के लिए आवश्यक गुण नष्ट 
द्ोते चले गये, जिससे चारो दल परस्पर सहायक और पोपक होने के 
बदले स्वयं अलग तथा ऐकान्तिक और दूसरे के अत्यन्त अधीन या 
उसकी शक्ति तोडने वाले वन गये । इससे न केवल समाज का ढाँचा 
ही बिगड गया, बल्कि उसे गहरी हानि भी उठानी पडी, एवं आज 
अपने तमाम ज्ञान और संस्कृति के रहते हुए, भारत, सदियों से गुलामी 
की बेडियां पहने हुए हैं । ज्ञान ओर सान-प्रधान होने के कारण, नेता 
समझे जाने के कारण, मे इस सारी दुःस्थिति का असली जिम्मेवार 
ब्राह्मण ही को मानता हूँ | अस्तु । 

इस खमय भी ऐसे विचारको और बिचार वालों की कमी देश में 
नहीं है,जो इस चतुव॑ण-ब्यवस्था को फिर ठीक करके चलाना चाहते है । 
पर मेरी समझ में अब पृथ्वी और समाज इतना बड़ा हो गया है, यह 
व्यवस्था इतनी बदनाम हो चुकी है, दूसरी ऐसी नई और लछुभावनी 
थोजनायें सामने है और तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जिससे उसका 
पुनर्जीवित होना न तो संभव ही और न उपयोगी ही प्रतीत होता है। 
उसके लिए अब तो इतना ही कहा जा सकता है कि समाज-व्यवस्थापको 
की यह कल्पना अनोखी थी जरूर और उसने हजारों वर्षों तक हिन्दू- 
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समाज ढो स्थिर भी रक्‍्खा; पर सनुष्य की स्वार्थ और शोषण बृत्ति ने 
उसे सुस्थित न रहने दिया । सम्भव है, आगे चलकर किसी दूसरे, या 
यो कहे कि शुद्ध रूप सें फिर यह समाज सें अतिष्ठित हो, किन्तु अभी 
तो असली रूप से सब एक ही वर्ण हो रहे हैं । 

क्या कारण है कि संसार के भिन्‍न-भिन्‍म देशों और जातियो में अब 
तक समाज-व्यवस्था के कई ढांचे खड़े हो गये, शासन की कई भ्रणालियां 
चल गई"; पर उनसे समाज अपने गन्तव्य स्थानकोंअमीतक नहीं पहुँचा ९ 
इन तमाम प्रयोगों का इतिहास और फल एक ही उत्तर देता है---मनुष्य 
का स्वार्थ और शोषणबत्ति । आखिर मनुष्य दी वो अणालियों को बनाने, 
हुरुपयोग करने और बिगाड़नेवाला है न ? इसलिए जबतक हस खुद उसे 
सुधारने, उसे ज्यादा अच्छा बनाने पर अधिक जोर न दुँगे; तब तक केचल 
प्रणालियों के परिचत्त'न, प्रयोग और उपयोग से विशेष लाभ न होगा । 
जो हो ! इस समय तो भनुष्य-समाज की आंखें दो महान प्रयोगों' की 
श्रोर चकित और उत्सुक दृष्टि से देख रही हैं---एक तो रूस की सोवियट 
प्रशाली और दूसरी भारत की अहिंसात्मक क्रान्ति और उसके दूरगामी 
परिणाम । मेरा यह विश्वास है कि भारत इस क्रांति के द्वारा संसार 
को वह्द चीज देगा, जो रूस का आगे का कदम हीगा । पर इसके अधिक 
विचार के लिए यह स्थान मोजू' नहीं है। यहां तो हमारे लिए इतना 
ही जान लेना काफी है कि महुष्य किस तरह अपनी उन्नति के लिए 
समाज और शासन के भिन्न-भिन्न ढांचों को बनाता और बिगाड़ता गया 
ओर अब उसकी कल्पना किस आदर्श तक जा पहुँची है । 


४ ; हमारा आदर्श 


थह एक निर्विधाद बात है कि मलुष्य ने अपने विकास-क्रम में 
कुटम्ब और समाज बनाया है। फिर भी अभी वह श्रपनी पूरी 
परिणति पर नहीं पहुँचा है । व्यक्ति से कुटम्ब और समाज का अ्रंग 
बनते ही उसके करंव्य उसी तक सीमित न रहे और न चह ऐकान्तिक 
रूप से स्वतन्त्र ही रहा | कुछ व्यक्ति चाहे स्वतन्न्नता की साधना करते- 
करते खुद उसकी चरम सीमा तक पहुँच गये हों, केवल भौतिक ही नहीं, 
बल्कि आध्यात्मिक अथे में भी पूर्ण स्वतन्त्र हो गये हों; पर कुट्स्ब और 
समाज को तो वह अभी भौतिक अर्थ में भी पूर्ण और सच्ची स्वतस्त्रता 
तक नहीं ले जा सका हैं। यदि दम स्वतंत्रता के पूर्ण चित्र की कल्पना 
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पर, जो पिछले अध्यायो में दी गई है, विचार करेंगे और उससे आज के 
जगत्‌ की अवस्था का मुकाबला करेगे, तो यह वात्त स्पष्ट रूप से प्रतीत 
हो जायगी । घर-घर के राजा हों जाना तो अभी बढी दूर की बात दे, 
श्रभी तक तो दुनिया सब जगह एकतंत्री शोसन-प्रणाली से बहुमत-मणाली 
तक भी नहीं पहुँच पाई है। हम भारतवासी तो अभी अपने भाग्य-विधाता 
बनने के अधिकार की ही लड़ाई लड रहे है ! हां, यह लडाई लडी इस 
ढंग और तरीके से जा रही है कि जिसके परिणाम बडे दूरचर्ती होंगे ओर 
जो भारत को ही नही, सारे मनुष्य-लसाज को सच्ची स्वतंत्रता का पथ 
प्रत्यक्ष दिखा दंगे । अतएवं इतनी बात हमे पहले ही से अच्छी तरहद्द 
समस्त रखना चाहिए कि हम व्यक्ति और समाज - के रूप में कहां पहुँ- 
चना चाहते हें और उसको पहली सीदी क्या होगी १ दूसरे शब्दों मे यद्द 
कद्दे कि हस मनुष्य और समाज के आदर्श त्था लच्य का विचार कर रखें ॥&& 

“मनुष्य” का उच्चारण करते ही उसका सबसे बडा ग्रुण तेज--- 
स्वाधीन-वृत्ति--सामने आता है। जिस मजुण्य मे भारी मनोबल है, जो 
किसी से डरता और दुबता नहीं है, उसे हम आम तौर पर तेजस्वी 
पुरुष कहते हैं। यदि यह गुण मनुष्य से से निकल जाय, तो फिर 
उसके दूसरे गुण खोखले और बेकार से मालूस होते हैं। इसी तेज या 
स्वाधीनबृत्ति ने डसे तमाम भौतिक और सांसारिक बन्धनों को ही नहीं, 
बढ्कि सानसिक और आत्मिक बन्धनों को भी तोडने और पूर्ण स्वाधीन 
बनने के लिए उत्सुक ओर समर्थ बनाया है। सच्चा और तेजस्वी पुरुष 
वह है,जो न किसी का गुलाम रहता है, नकिसी को अपना गुलाम बनाता हैं; 
न किसी से डरता और दुबता है, न किसी को डराता और दवाता है। 
श्रतदुत यह भलीभांति सिद्ध होता है कि इस तेज के पूर्ण विकास को 
दी मनुष्य का लक्ष्य कहना चाहिए | सलुष्यों से ही समाज बनता है, 
इसलिए मजुण्य के लक्ष्य से उसका लच्य जुदा कैसे हो सकता है ? फर्क 
सिफे इतना ही है कि मनुष्य व्यक्ति-रूप में अपने ल्दय तक पहुँचने के 
लिए जितना स्वावलम्बी और स्वतंत्र है, उतना समाज-रूप में नहीं । 
इसका असर दोनों की अवधि और सुविधा पर तो पढ़ सकता है; किन्तु 
लचय पर नहीं । समाज-रूप में वह अपने लचक्य पर तभी पहुँच सकता 
है, जब वह व्यक्ति-रूप मे आदर्श बनने का प्रयत्न करे | आदुश व्यक्तियों 
से पूर्ण समाज अवश्य ही अपने लच्य के, अपनी पूर्णता के निकट होगा। 

#पढिये परिशिष्ट ४, मनुष्य, समाज और हमारा कर्तव्य! । 
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झतएव व्यविति-रूप में सलुप्य का यह कत्त व्य है कि वह अपनेको 
आदर्श बसाने का प्रयत्न करे, समाज-रूप सें उसका यद्द धर्म है कि दूसरों 
को आदर्श बनने से सहायता करे । यह विवेचन हमें इस नतीजे पर 
पहुँचाता है कि तेजोचिकास की पूर्णता या स्वाधीन भावों का पूर्ण विकास 
व्यक्ति और समाज का समान-लच्य है, एवं उस तक पहुँचने के लिए 
सतत उद्यौग करना दोनों का परम-कर्चव्य है ) 

मनुष्य में दो प्रकार के ग्रुण पाये जाते हैं---एक कठोर और दूसरे 
कोसल । चीरता, निडरता, साहस, पौरुष, कष्ट-लहन, आत्म-बलिदान, 
आदि कठोर शु(णो के नमूने हे और नम्रता, क्षमा, सहानुभूति, करुणा, 
सेवा, उदारता, सहिष्णुता, सरलता आदि कोमल गुणों के | प्रथम पंक्ति 
के गुण उसको अदस्य और दूसरी पंक्ति के सेवा-परायण «बनाते हैं। 
अदम्य बनकर वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा एवं बृद्धि करता है; सेवा- 
परायण बनकर वह दूसरो को स्वतंत्र और खुखी बनाता है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, कठोर गुणों की मात्रा पुरुषों में अधिक और 
रदुल गुणों की सात्ना स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। यदि मनुष्य 
सच्चा स्वतन्न्नता-ग्रेमी है, तो पहले गुणों की पुष्टि औ बृद्धि उसका 
जितना कर्च॑च्य है, उतना ही दूसरे गुणों की पृष्टि और वृद्धि भी परम 
कर्तव्य है। बल्कि, मनुष्य के स्वाभाविक-ले बन जाने वाले स्वार्थ-भाव 
क्यो ध्यान से रखते हुए तो उसके लिए यही ज्यादा जरूरी है कि वह 
अपनी अपेक्षा दूसरों के प्रति अपने कर्चच्य-्पालन पर विशेष ध्यान रक्खे । 
अलजुभव बताता है कि सेवा-परायण बनने मे अपने आप प्रथम प॑क्तिके शुणों 
का विकास हुए बिना नहीं रहता । इसीलिए सेवा--समाज-सेवा, देश- * 
सेचा, मानव-सेवा--की इतनी सहिमा है। यदि सलुष्य एकाकी हो, 
अकेला ही रहे, तो उसे दूसरी जाति के गुणों की डतनी आवश्यकता 
भी नहीं है और न वे उसमे सहसा विकसित ही होंगे; पर चू'कि वह 
समाजशील है, समाजशीस बना रहता चाहता है ओर सामाजिक रूप 
में भी अपना विकास करना चाहता है, इसलिए दूसरी जाति के गुणों 
का चैयक्तिक और सप्माजिक महत्व बहुत बढ जाता है और यही कारण 
है, जो सेचा-परायण च्यक्तियों से दूसरी जाति के गुणों का विकास 
अधिक पाया जाता है। सच्चा तेजस्वी पुरुष स्वाधीनता के भाव रखने 
चाला सच्चा पुरुष, या यों कहे कि सच्चा मशुष्य, अपने अति कठोर 
ओर दूसरों के प्रति झूदुल या सरस होता है। यही नियस पुक 


शासन की आदशकल्पना १ 


कुटुम्ब॒ समाज यथा राष्ट्र पर भी, दूसरे कुठुस्व, समाज या राष्ट्रकी अपेक्षा 
से, घथ्ता है। यदि हम इस सर्म और सचाई को समर लें और उस 
पर इढता से आरूढ़ हो जाय॑, तो सारे विश्व को एक सच्चे कुटुम्ब के 
हूप सें देखने की आशा हम अवश्य रख सकते हैं । 


खतन्‍त्रता की नींव 
१--सत्य 


१ ; स्वतन्त्रता के साधन 


स्थतंत्रता का पूरा अर्थ और सच्चा रूप मालूस हो जाने के बाद 
यह प्रश्न सहज ही उठता है कि समाज में सनुष्य इस तरह स्वतस्त्र 
किन नियमों के अधीन होकर रह सकता है ? यदि मुम्ें अपनी स्वतन्त्रता 
उतनी ही प्यारी है जितनी कि औरों की, ठो दूसरो के भ्रति मेरा ध्यवहार 
केसा होना चाहिए ? सच्चाई का या ऋ्ुठाई का ? सहिष्णुता का या 
असहिष्णुता का ? न्‍्याय का या अन्याय का ९ संयस का या असंयम 
का ? उत्तर स्पष्ट है---सहिष्सुता का, न्‍्याय का और संयम का। इसी 
तरह यह भी निर्विवाद है कि मनुष्य-मलुष्य से जबतक प्रेम और सहयोग 
का अटल नियस न साना जायगा तबतक उभयपक्षी स्वतन्त्रता नहीं रह 
सकती । सच्चाई हमारे पारस्परिक व्यवहार को सरल और निर्मल 
बनाती है। न्याय हसे एक-दूसरे के अधिकारों की सीमा को न लांघने 
के लिए विवश करता है | सहिष्खुता, ऐसे किसी उल्लंघन की अचस्था 
में, परस्पर विद्व प, कलह और संघर्ष को रोकती है । संयम दूसरे को 
डसकी स्वतन्त्रता, अधिकार और सुख-सामझी की सुरक्षितता की गारण्टी 
देता है। प्रेम परस्पर के सम्बन्ध को सरस,उत्साहइप्रद और जीवनप्रद बनाता 
है; कठिनाइयो, कप्ठों, रोगो और विपत्तियों के समय भलुष्य को सेवा- 
परायण और सहयोगी बनाता है, एवं सहयोग उन्नति और सुख के मार्ग 
में आगे बढने का सार्ग सुगस बनाता है। इन सब भावों और गुणों के 
लिए हमारे पास दो सुन्दर और व्यापक शब्द हैं सत्य और अछिंसा । 


स्वत॑त्रता के साधन ॥ 


स्वतंत्रता की अबतक सिन्न-मिन्न व्याख्याए' कई महालुभावों ने की 
हैं। मेरी राय मे स्वरत॑त्नता जहां एक स्थिति, एक आदुश हैं. वहां एक 
मनोब॒ति-एक स्पिरिद-या एक भावना भी है। स्वतन्नता का साधारण 
अथे है अपने तंत्र से चलने की -पूरी सुविधा । इसमे किसी दूसरे या 
बाहरी आदमी के तत्न से चलने का निषेध हैं| जहां कहीं अपनी इच्छा 
या अधिकार के विपरीत चलने पर हम मजबूर किये जाते है, वहीं 
हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। हम अपनी इच्छा था अधिकार 
के अनुसार सोलहों आना सभी चल सकते हैं जब कोई दूसरा रोक 
टोक करने वाला न ही । यद्द तभी संभव है जब किसी दूसरे की स्वतं- 
न्ता में बाधा न डालें उसे उसकी इच्छा और अधिकार के अनुसार 
चलने दें । जब हम दुसरे को उसकी रुचि इच्छा और अधिकार के अलु- 
सार चलने देंगे, तभी वह अपनी रुचि, ओर अधिकार के अ्रज्ञुसार 
चलने में बाघक न होगा | वह स्थिति हम किसी नियम के चशसर्ती 
होकर पैदा कर सकते हें । वह है सत्य का अनुसरण । यदि हम जीवन 
में केवल सत्य का अनुसरण करें तो हम अपने और दूसरे दोनों की 
स्वतंन्नता की रक्षा कर सकते है । यदि दम केवल सत्य का ही अन- 
गमन करेंगे तो निश्चय ही हम अपने साथी पडौसी या सामने चाले 
के भन में सत्य की स्फर्ति पेदा करेंगे । जब दोनों श्रोर सत्य की आरा- 
धना है तब अब्बल तो दोनों के टकराने के अर्थात्‌ एक दसरे की स्व- 
तंत्रता पर आपत्ति करने के अवसर ही कम आवेंगे और यदि आए 
भी तो हमारा सत्य हसे एक दुसरे को सहन करने की शिक्षा देगा। 

तुम अपने साने सत्य पर इढ़ रहो में अपने माने सत्य पर दृढ़ 
रहूँगा, इसी दृति का नाम स्वतंत्रता है-ओर यही ब्रति एक सत्य-उपा- 
सक की है। जो स्वतंत्रता चाहता है वह चास्तव में सत्य को ही चाहता 
है | अधिकार की भाषा में जब हम सत्य को प्रदर्शित करना चाहते हैं 
तब हम उसे स्वतंत्रता कहते दें और जब हम यद्द देखने लगते हैं 
कि हमारी स्वतंत्रता का आधार क्या है ? तब हमें कहना पड़ता है 
सत्य | वास्तव में स्वतंत्रता सत्य के एक अंश या रूप का नाम है । 
या यों कहें कि सत्य वस्तु है और स्वतंत्रता डसका ग्रुण। जहां स्वतंत्रता 
नहीं, वहां सत्य नहीं, जहां सत्य नहीं वहा स्वतंत्रता नहीं। अग्नि से 
उसकी आंच जिस प्रकार पृथक नहीं हो सकती उसी प्रकार सत्य से 
स्वतंत्रता सिन्‍न नहीं । स्वतंत्रता सत्य पर पहुँचने की सीढ़ी है और 


छ्छ स्वत॑त्रता की ओर 


सत्य स्वतंत्रता के जीवन का आधार है । साला के सब फूलों में जिस 
प्रकार धागा पिरोया रहता है उसी प्रकार स्वतंत्र -सनुष्य के सब कार्यों 
से सत्य रहता है । असत्य का अवलंबन करके असत्य के रास्तें चत्बकर 
स्वतंत्रता को पाने की असिलाषा रखना अस्थासाविक है। उससे जो 
कुछ स्वतंत्रता सिलती दिखाई देती है वह एकतर्फा होगी। एकतर्फा 
सत्य के माने आगे चलकर हो जाते है अत्याचार। अतएच- स्वतंत्रता 
की व्याख्या एक ही हो सकती है---सत्यसमय जीवन । 

इस सत्य को पहुँचने की अचूक सीढी है अहिंसा । अतः 
यहाँ अहिंसा का भी थोड़ा विचार कर सें। जो भाव यथा नियस 
हसें अपने स्वाथे के लिए दूसरों की द्वामि चाहने, उसे दुःख पहुँचाने के 
किए प्रेरित करता है,. उसे हिंसा कहते है । उसके विपरीत जो भाव या 
लियस हसें परस्पर प्रेम और सहयोग सिखाता है,. वह है अहिंसा। संयस 
जिस म्कार अहिंसा का कत्तोरि (5घ०]6८६ए८) और निष्किय (2288-68) 
रूप है और प्रेम सक्तिय तथा कर्सरि ((20]९८४४७), उसी प्रकार संयस 
स्वतंत्रता का निष्किय और कत्त*रि साधन एवं प्रेस सक्रिय तथा कर्मणि 
साधन है। इस तरह स्वतंत्रता और अहिंसा-साध्य और साधन बन जाते हैं। 
हम यह चाहते हैं कि ससाज का बच्चा-बच्चाआजाद रहे, कोई एक दूसरे 
कीन दुबावे, न सतावे। तो क्या व्यक्तिगत और सासाजिक दोनों प्रकार की 
स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का पालन परम अतिचराय है ? अहिंसा यद्यपि 
स्वतंत्नता की आन्तरिक साधन-सी प्रतीत होती हे तथापि वह बाह्मयसाधन 
भी है। यह खुनकर पाठक जराचोंकेंगे तो; पर यदि वे भारत के अहिंसा- 
व्मक स्वातंत्य-संग्राम पर दृष्टि डालेंगे, संसार के नि.शस्त्रीकरण-अन्दोलन 
का स्मरण करेंगे और विख्यात-विख्यात साम्यवादियों के आदर्श ससाज 
में हिंसा के पूर्ण त्याग पर त्रिचार करेंगे तो उन्हें इसमें कोडे बात आरचर्य- 
जनक और असम्भव न प्रतीत होगी । यह ठोक है कि आजतक मनृष्य 
जाति के इतिहास सें ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी एक बडी 
जाति, समूह या देश ने अहिंसात्मक रहकर अपनी स्वतंत्रता पा ली हो 
या रख ली हो, इसके विपरीत शस्त्र-बल या हिसा-प्रयोग के द्वारा स्वतंत्रता 
लेने, छोवने और रखने के उदाहरणों से इतिहास का अत्येक पन्‍ता सरा 
मिलेगा; पर यह इस बात के लिए काफो नहीं है कि इस समय या आगे भी 
अहिंसात्मक साधन वेकार साबित होगे, या न मिलेगे, न रहेंगे, नसफल होंगे। 
भारत से इस ससय जो सफलता अहिंसा को मिल रही है, उसे देखते हुए 
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तो किसीकों इस विषय से निराश या इतोत्साह होने का काया नहीं है । 
फिर भी अभी यह प्रयोगावस्था से है । जबतक इससे प्रणं सफलता न 
मिल जायगी, इसी साधन के द्वारा भारत मे सफल क्रान्ति न हो जायगी 
तबतक बाह्य साधन रूप से इसका मूल्य लोग पूरा-पूरा न अप्क सकेंगे । 
पर छुद्धि जहांतक जाती है अहिसा किसी प्रकार हिसा से कम नहीं प्रतीत 
होती । बल,प्रभाव, मत-परिवर्तन, हृदयाकर्षण, संगठन, एकता,सामाजिक- 
जीवन, युद्ध-लाधन, शान्ति, आदि सब वातोम अहिसा हिसा से कहीं आगे 
और बढकर ही है ।हसारा जीवन सच पूछिएतो अहिसा के बल पर जितना 
चल रहा है, उसका शरतांश भी हिसा के वल पर नही | क्या कुटम्त्र, क्या 
जाति और क्या समाज से अहिसा का ही--प्रेम ओर सहयोग का ही--+ 
बोलबाला देखा जाता है। यदि आप गौर से देखें तो इसीकी भित्ति पर 
मलुप्य का व्यक्तिगत, कौहम्बिक और सामाजिक जीवन रचा हुआ दीख 
पडेगां । सलुष्य ही क्यो, पशु-पक्षी समाज से भी आपको छिसा की 
शर्थात्‌ हैं ष, कलह और सारकाट की अपेक्षा पेम और सहयोग ही अधिक 
मिल्लेगा । जो शस्त्र-बल या सेना-बल समाज को अपने पास रखना पढता 
है, वह भी बहु-समाज के कारण नही, कुछ उपद्गवियो, दुर्जनो और दुष्टों 
के कारण ही । किसी भी समाज को शाप ले लीजिए; उसमे आपको 
सज्जनों की अपेक्षा दुर्जंन बहुत ही कम मिलेंगे। जिस प्रकार एक मनुष्य 
में हिसा की अपेक्षा अहिसा के भाव वहुतत अधिक पाये जायेंगे, उसी 
प्रकार एक समाज से भी आप सज्जन, शान्ति-प्रिय मलुष्यों की अपेक्षा 
कलइ-प्रिय ओर दुष्ट मनुष्यो की संख्या कम ही देखेंगे अर्थात जो सेना 
या शस्त्र आज रखा जाता है, वह दरअसल तो थोडे-से बुरे, अ्रपवाद- 
स्वरूप, लोगों के लिए है । यह दूसरी वात है कि मनुष्य या शासक 
सज्जनों को दुःख देने मे भी उसका दुरुपयोग करते रहते है। पर संसार 
ऐसे कुछत्यों की निन्‍्दा और प्रतिकार दी करता रहा है । फिर यह शस्त्र-वत 
या सेना-संगठन रोज हीकाम मे नहीं आता । इससे सी इराका महत्व और 
आवश्यकता स्पष्टही कमहो जाती है। मुख्य उद्दे श्य इसक। है सहुष्यऔर 
समाज का दुष्टों से रक्षण। पर यदि हम समाज कौ रचना ही ऐसे पाये पर 
करें कि जिसमे दुष्ट लोग या दुष्टता का सुकाबल्ला प्रतिहिसा एवं दमन 
के द्वारा करने के बजाय, संयम, कप्ड-सहन ओस कमाशीलता के द्वारा 
करने की प्रथा डाली जाय--महज उसके शरीर को बंधन सें न डालकर, 
उन्हें त्रास न देकर, उनके हृदय पर अधिकार करने की, उसे बदल देने 


छ्द्‌ स्वत॑त्रता की ओर 


की प्रणाली डाली जाय, तो समाज का, रक्षण ही न हो, बल्कि सम्मिलित 
और सुसंगठित प्रगति भी तेजी से हो । रक्षक की आवश्यकता चहीं हो 
सकती है, जहां कोई भक्षक हो; पर यदि हम भक्षक को ही मिटाने की 
तरकीब निकाल लें, 'मूले कुठारः? करें तो फिर रक्षण और उसके लिए 
संहारक शस्त्नासत्र, सेना की एवं उनके अस्तित्व तथा प्रयोग के लिए 
अगशणित घधन-जन की आवश्यकता ही क्यो रहे ९ हाँ; यह अलबत्ता 
निर्विवाद है कि जबतक समाज से भक्षक मिट नही जायगा, तबतक फौज, 
पुलिस और हथियार भी समाज से प॒र्णवः जा नहीं सकते | किन्तु एक 
ओर यदि हम शिक्षा, संस्कार और नेतिक आवश्यकताओं की पर्ति ह्वारा 
दुष्टों, दु्जनों ओर भक्षकों की जड कादने का, दूसरी ओर समाज को 
सहनशील, न्‍्याय-प्रिय, ओर सहयोगवत्तियाला बनाने का सच्चे दिल से 
यत्न करें, तो यह असम्भव नहीं है---हां,कष्ट और समय-साध्य जरूर है। 

इतने विवेचन से यह भज्लीभांति स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा, अपने तमास 
फलितार्थों और तात्पयों सहित, आन्तरिक साधन तो निर्विवाद रूप से है; 
पर प्रयत्न करने से बाह्य साधन भी हो सकता है। बल्कि सच्ची और पूर्ण 
स्वतंत्रता की जो कल्पना हम पहले अध्यायों में कर चुके हैं; उसकी दृष्टि 
से तो जबतक हम दोनों कामों मे अहिंसा को पूरा स्थान न देंगे, तबतक 
भलुष्य पूर्ण अथ॑ में न स्वतंत्र हो सकता है न रद्द सकता है। 


२; सत्य का व्यापक स्वरूप 


पिछले प्रकरण में यह बताया गया है कि संच्चाईं के द्वारा मनुष्य 
का पारस्परिक जीवन सरल और निर्मल बनता है। यह निश्चित बात है 
कि समाज में जब तक असत्य, पाखण्ड, अन्याय, हंष, डाह, अनीति 
आदि दु्शुण ओर इनको कठल्ने में रखने वाले या इनकी जड 
काटने वाले सत्य और अहिंसा सांसोपाँग इतने प्रबल न होंगे कि इन 
दुश णों को दवाये या निर्बल बनाये रक्खें, तबतक उसमे पुलिस, अदालत 
फौज, शास्त्रास्त्र, जेल और इन सबकी साता सरकार किसी-न-किसी रूप 
में अवश्य रखनी पडेगी । और जबतक समाज में सरकार अर्थात्‌ शासक- 
मण्डल की जरूरत रहेगी, तब तक उसे आदश या स्वतंत्र समाज नहीं 
कट्ट सकते । जबतक समाज अपने आन्तरिक संगठन के बल पर नहीं, 
ब्रढ्कि किसी बाह्य नियय॑न्नण---सरकार--के सहांरे कायम रहता है, तब 
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तक बह कमजोर और अधीन ही कहा जायगा । भले ही सरकार था 
शासक-सण्डल जनता के बनाये हो, ससाज ने ही शअ्रपनी सत्ता का पुक 
अश देकर उनको कायम किया हो, किन्तु उनका अस्तित्व और उनकी 
आवश्यकता ही ससाज की दुर्वलता,कमी और संगठन-हीनता का परिचय 
देती है। अतएवं यदि दम चाहते हों कि ऐसा समय|जरदी आजाय, जब 
समाज में कोई सरकार या शासक-मण्डल जैसी कोई चीज़ न रहे, सब 
घर-घर के राजा हो जाये, तब यह स्पष्ट है कि पहले समाज को सत्य 
श्र अहिंसा की दीक्षा देनी दोगी--इन्हे समाज के चुनियादी पत्थर 
समझना होगा । प्रत्येक मनुष्य को सत्याग्रही बनना होगा | सत्य मजुप्य 
को सरल्व, न्‍्यायी, निर्मल, दूसरों को हानि न पहुँचाने चाला, सदाचारी 
बनायेगा; और अहिंसा दूसरों की ओर से होनेवाले दोषा, बुराहयों और 
ज्यादतियों को रोकने ओर सहन करने का चल देगी । मनुष्य जब तक 
एक ओर खुद कोई छुराई न करेगा, और दूसरी ओर घुराई करनेचाले से 
बदला लेने का भाव नही रखेगा, तब तक समाज सरकार-हीन किसी 
तरह नहीं हो सकता | पहली बात समाज से सत्याचरण से और दूसरी 
अहिंसा के अवलम्बन द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। सत्य और अहिंसा के 
मेल का दूसरा नाम सत्याग्रह है। अतणएव इन दोनों महान्‌ नियमों का 
सूल्य केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन 
के लिए भी है भोर उससे वढकर हैं । ये नियम केवल दूर से पूजा करने 
योग्य,'आदु्श कहकर ठालने योग्य, था 'साधु-संतों के लिए,'कहकर मखौल 
जड़ाने लायक नहीं हैं । यदि हमने मनुष्य के सच्चे लच्य को, समाज के 
आदर्श को, और सरकार तथा शासक-सण्डल नासक संस्था की ह्वानियों 
को अच्छी तरह समर लिया है, यदि हम उन हानियों से बचने और 
समाज को जल्दी-से-जर्दी अपने आदर्श तक पहुँचाने के लिए लालायित 
हों, तो हम इन दोनों नियसों को अटल सिद्धान्त मानें और सच्चाई 
के साथ अन्तःकरण-पूर्वक इनका पालन किये बिना रह ही नहीं सकते । 
इनके महत्व की ओर से आंखें मू“दना, इन्हें महज एक आध्यात्मिक 
चीज़ बनाकर व्यवहार के लिए अनावश्यक या निरुपयोगी मानना, 
समाज के आदुर्श को या उसके उपायों और पहली शर्तों को ही च 
, समझना है। 
सो पभश्न यह है कि सत्य और अहिंसा का मर्म आखिर क्या है ९ 
४ सत्य! शब्दु काअयोग तीन शर्थों में होताहै--तत्व,तथ्य और दृत्ति। 


घ्च्घ स्व॒त॑त्रता की ओर 
सत्य सच? शब्द का भाववाचक है। सत्‌ का अथ है सदा कायम रहने 
वाला, जिसका कभी नाश न हो। संसार के बढे-बडे दाशनिकों और 
अनुभवी ज्ञानियों ने कहा है कि इस जगत्‌ के सब पदार्थ नाशवान 
हैं; सिर्फ एक वस्तु ऐसी है जिसकी सत्ता सदा---सर्वकाल रहती है--वह 
है आत्मा । इसलिए आत्मा जगत्‌ का परम सत्य अथवा तत्व हुआ | 
जब हम यह विचारते हैं कि इसमें सत्य क्या है, तब हमारा यही भाव 
होता है कि इसमें कौनसी बात ऐसी है जो स्थायी है, पक्की है | अतएव 
सत्य एक तथ्य हुआ। हम सच्चा उस मनुष्य को कहते हैं जो भीतर- 
बाहर एक-सा हो । इसलिए, सत्य वह हुआ जो सदा एक-सा रहता है। 
इस प्रकार सत्य एक तत्त्व, तथ्य और दृत्ति तीनों अथों मे प्रयुक्त होता 
है | तत्त्व-रूप में वह आत्मा है; तथ्य-रूप में वह सर्वोच्च जीवन-सिद्धांत 
है; और बृत्ति-रूप मे महान गुण है। तीनो अर्थों में सत्य वांदुनीय 
आदरणीय और पालतन्तीय है। आत्मा के रूप में वह अनुभव करने की 
वस्त है; सिद्धान्त के रूप सें वह पालन करने की और ज्त्ति या गुण के 
रूप में अहण करने और बढाने की वस्तु है। जब हम यह अनुभव करने 
लगें कि मेरी ओर दूसरे की आत्सा एक है--शरीर-मेद से दोनों में 
भिन्नता आ गई है, तब हम तत्त्व के -रूप में सत्य को मानते हैं । जब 
हम यह निश्चय करते है कि में तो सत्य पर ही अट्ल रहूँगा, जो मुझे 
सच दिखाई देगा उसीको भानू गा, तब में सिद्धान्त के रूप में सत्य को 
मानता हूँ । और जब में यह कहता हूँ कि में अपने जीवन को छुल- 
कपट और स्वार्थ से रहित बनाऊँगा, तब से एक गुण या दृत्ति के रूप 
से सत्य को मानता हूँ । इन भिन्न-भिन्न अर्थों में एक ही “सत्य! शब्द 
के प्रयुक्त होने के कारण कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कभी गुर 
के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है और वह तथ्य या तत्त्व के रूप 
, में अहण किया जाने लगता है, तब विवाद और कठिनाई पेदा हो 
जाती है । 
यो तो 'सत्य” का आग्रह रखना, सत्य पर डटे रहना 'सत्याअह' है! 
फिन्त सत्याग्रह? में सत्य तोतों अर्थों सें अहछ किया गया है । सबसे 
पहले सत्याग्रही को यह जानना पड़ता है कि इस बात में सत्य क्या है ९ 
अर्थात्‌ तथ्य, न्याय, ओऔचित्य क्या है १ यह जानने के बाद चह उस पर 
इढ रहने का संकल्प करता है। इस संकल्पमें या व्यवहार में उसे सच्चा 
शुद्ध रहने की परम आवश्यकता है | ये दोनो आरंभिक क्रियायें उसे 
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इसलिए करनी पढ़ती है कि वह अन्तिस सत्य--अआ्राव्मत्व-- को अलुभव 
करना चाहता है-सारे जगत से अपना तादात्म्य करना चाहता है। इस प्रकार 
एक सत्याग्रही का ध्येय हुआ जगत्‌ के साथ अपने को मिला देना--उसकी 
प्रथम सीढ़ी हुई सत्य का निर्णय करना, दूसरी सीडी हुईं उस पर दृढ 
रहना, और तीसरी सीढ़ी हुई अपने व्यवद्वार में लच्चा ओर शुद्ध रहना | 
इस आखिरी बात में वह जितना ही दृढ रहेगा,उत्तनी ही सत्य-निर्णय में 
डसे सुगम्तता होंगी और उतना ही उसका निर्णय अधिक शुद्ध होने की 
संभावना रहेगी । सत्य,पर दृढ़ रहने से उसकी तेजस्विता बढेगी, शुद्धता 
होने से लोकप्रियता बढ़ेगी और जगत्‌ के साथ अपनेको मिलाने के 
प्रयत्न से उसकी आत्मा का विकास होगा । उसकी सहानुभूति व्यापक 
होगी, उसका क्षेत्र विशाल होगा, वह छुद्ताओं और संकीर्णताशो से 
ऊपर डढेगा । तीनों के संगम के द्वारा उसे पूर्ण,सच्चा या स्वाघीन समुष्य 
बनने सें सहायता मिलेगी । 
सत्याग्रह मलुष्य-मात्र के लिए उपयोगी है । यह समझता कि यह 
तो साधुओं और बैरागियो के ही काम का है, भूल है। सत्य पर डटे 
रहना, सच्चाई का व्यवहार करना, प्रत्येक दुन्तियादार आठसी के लिए 
भी उतना ही जरुरी है जितना कि साधु था बैरागी के लिए है । यदि 
सत्य पर भरोस्रा न रक्खा जाय, सच्चाई का व्यवहार न किया जाय, तो 
दुनिया के बहुतेरे कारोबार बन्दु कर देने पढेंगे, बल्कि सांसारिक जीचन 
का निर्वाह ही असंभव हो जायगा । संसार से यद्यपि सत्य और झूठ का 
मिश्रण है,तथापि संसार-चक्र जिस किसी तरह चल रहा है,उसका आधार 
असत्य नहीं, सत्य है। जितना सत्य है उतनी सुब्यवस्था और शखुख है 
जितना श्रस्॒त्य है उत्तनी ही अबव्यवस्था और दुःख है । कुछ लोग छोटे 
स्वार्थों-धोडे लाभो, और जल्दी सफलता के लोभ मे #ूठ से काम ले 
लेते ह--इसीसिए दूसरे लोगों को असुविधा और कष्ट उठाना पढ़ता 
। यह कितने आश्चर्य की बात है कि दुद्धिया से सत्य सरल व्यवहार 
तो कठिन साना जाता है और झूठ मे सुविधा और लास दिखाई पछला 
हैं। यादि अत्येक मनुष्य अपने अनुभव से लाभ उठाना चाहे, तो वह 
तुरन्त देख सकता है कि क्ूछ मे कितनी अशांति, और कितनी दढविधा, 
कितनी कठिनाइयां, कितनी उलसलने है ओर सरल सत्य से सनुष्य कितनी 
मंमकटो से बच जाता है। यदि सत्य का आदर न हो, तो परस्पर विश्वास 
रखना ही कठिन हो जाय और यदि परस्पर विश्वास न हो, वचन-पाक्षन 
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की महत्ता न हो, तो जरा सोचिए संसार-व्यवहार कितने दिन 'तक चल 
सकता है १ इसके विपरीत सत्य का व्यवहार करने से न केवल अपनी 
साख, प्रतिष्ठा और प्रभाव ही बढता है; बल्कि शांति, तेजस्विता और 
इंद़ता भी बढती है, जो कि सांसारिक ओर सफल जीवन के लिए बहुत 
* झावश्यक है । 
परन्तु इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि ब्यापारिक, आर्थिक 
और राजनैतिक मामलों में तो क्ूठ का सहारा लिये बिना किसी तरह 
काम नहीं चल सकता । यह बात इस अर्थ में तो ठीक है कि कुछ लोग 
जीवन में रूठ का आ्रश्नय लेकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं; परन्त 
इस भ्र्थ में नहीं कि यदि कोई यह निश्चय ही कर ले कि सें तो किसी 
तरह सत्य से विचल्लित न होऊंगा तो उसका क़ाम न चल सके, या उसे 
दह्वानि उठाना पढ़े । यदि वह छोटे और नजदीकी लाभों को ही लाभ न 
समसेगा, आर्थिक कठिनाइयों से ही न घबरा जायगा, तो शूठ का श्राश्नय 
लेने वाले की अपेक्षा वह अधिक सफल होगा;दां,उसे धीरज रखना होगा । 
सत्य का पालन करने वाले को जो कष्ट और कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है, उसका कारण तो यह है कि अभी समाज की व्यवस्था 
बिगड़ी हुईं है--शिक्षा और सुसंस्कार की कमी है । यह कह्पना करना 
चादे हवाई किले बनाना हो कि सारा मनृष्य-ससाज किसी दिन खत्यसय 
दो जायगा; परन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता दै कि जितना 
दी घह् सत्य की ओर अधिक बढ़ेगा, उतना ही वह सुख, सुविधा झौर 
लफलता में उन्‍नति करेगा । 
सृष्टि में भ्रकेलेपन के लिए जगह नहीं है। रूष्टि शब्द ही अकेले- 
पन का विरोधी है। यदि वेदान्तियों की भाषा का आश्रय लिया जाय 
तो ईश्वर ने एक से अनेक---एको5हं बहुस्याम!--होने के लिए सुप्टि- 
रचना की है । इसलिए सच्चे अथ में यहां कोई बात,कोई वस्तु व्यक्तिगत! 
नहीं हो सकती । जितने नियस, सिद्धान्त, आदर्श और व्यवद्दार बने हैं 
वे सब न बने होते, यदि सृष्टि में अकेलापन! या व्यक्तिगत! कुछ 
होता । इनकी उत्पत्ति व्यक्ति के जगत्‌ के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
ही हुईं है। अर्थात्‌ इनका मूल्य सामाजिक है। समाज में रहते हुए भी 
मनुष्य ने कुछ बातें अपने लिए ऐसी रख ली हैं जिनका समाज से बहुत 
सम्बन्ध नहीं है और इसलिए वे व्यक्तिगत कही जाती हैं। सत्य तत्व के 
अर्थ में तो रष्टि का आधार है; परन्तु सिद्धान्त और गुण के अर्थ में « 
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क्षामाजिक नियम है। इस प्रकार सत्य के दो भाग हो जाते हैं---एक 
स्वतंत्र सत्य और दूसरा सामाजिक सत्य | सासाजिक सत्य स्वतंत्र सत्य 
का साधक है। स्वतंन्न सत्य मनुष्य का ध्येय और सामाजिक सस्य उस 
तक पहुँचने की सडक है । सत्य तो मनुष्य की एक कल्पित या अनुभूत 
स्थिति ( 7४०८ ) है, जिसके आगे उसने कुछ नहीं पाया दै--परन्त 
सबकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, न वह उन्हे आकर्षित ही करता है, न 
उन्हे उसमें विशेष दिलचस्पी ही मालूम होती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य 
सामाजिक सत्य की मंजिलें तय करता जाता हैं, त्यों-त्यों स्वतंत्र सत्य 
डसे छुभावना और ग्रहणीय मालुम होने लगता है और उसके गौरव, 
स्वाद या सौन्दर्य से उसकी रुचि होने लगती है। इसलिए जब तक 
बुद्धि में उसके स्वरूप कौ समझने की- रुचि ्रौर हृदय में उसे अनुभव 
करने की उत्सुकता नहीं जाग्रत हुईं है, तव तक सामाजिक सत्य से ही 
मलुप्य को आ्रारम्भ करना चाहिए | वह सत्य पर अटल रहने की और 
जीवन को भीतर वाहर शुद्ध बनाने की प्रतिज्ञा करे । यह सत्याग्रही के 
लिए पहली बात हुईं 

दूसरे को कष्ट न देने की ब॒त्ति का नाम ही अ्रहिंसा हे । यह सत्य से 
उत्पन्त होती है और सत्य की सहायक या प्रक हैं। सामानिक सत्य का 
जितना महत्व है, उतना ही अहिंसा का भी महत्व है । परन्तु हम सत्य 
ओर अहिंसा को एक तुल्ञा परनहीं रख सकते सामाजिक गुण के अति- 
रिक्त सत्य का स्वतंत्र अस्तित्व और महत्व भी है । परन्तु अ्रहिंसा ऐसी 
कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । फिर भी वह सत्य के ज्ञान और उसकी रक्षा 
के लिए अनिवार्य है । हालांकि उसका जन्म समाज की अपेक्षा से ही 
हुआ है| यदि संसार मे कोई दूसरा व्यक्ति या जीव न हो तो किसीको 
कष्ट पहुँचाने का सवाल ही नहीं पेदा हो सकता । 

सत्य जब तक स्त्रतंत्न हे तब तक सत्य? हैं---परन्त जब वह सामाजिक 
बनने लगता है तब अहिसा का रूप धारण करने लगता है। सत्य का 
प्रयोग जब दसरे पर किया जाता हे, तो वह वहां जाकर अहिंसा बन 
जाता है। हमसे सत्य के रूप मे निकला और दूसरे तक पहुँचते हुए 
अहिंसा से बदुल्ल गया । हमसे उस तक पहुँचते हुए कुछ भावनाओं की 
रासायनिक क्रिया उसपर होती है जिससे चह अहिंसा बन जाता है। 
चू'कि झुझे यह मंजूर है कि जिस तक में अपना सत्य पहुँचाना चाहता हैं; 
घह उसे सत्य द्वी समझे, उसमें झ्पना ल्वाम ही समके, इसलिए मैं उसमें 


श्र , स्वतंत्रता की ओर 


मिठास और प्रेस की घुट लगा देता हुँ---बही अहिंसा का आरसम्स है । 
यदि मैं अपने ही सानन्‍य सत्य की रक्षा कर - लेता हूँ---दूसरे को अपने 
बराबर सुविधा और अधिकार नहीं देना चाहता--तो में सत्य का एकाँगी 
ओर स्वार्थों पुजारी हुआ । परन्तु सत्याग्रह पूरे और सच्चे अर्थ सें सत्य 
का भक्त होता है; इसलिए अज्ञानी के प्रति उसके मन में दया, प्रेम और , 
सहाजुभूति का ही भाव पैदा होता है । इन्हीं भावनाओं की घुट सत्य को 
अहिंसक बना देती _ है। सत्य जब मधुर ओर स्निग्ध होकर दूसरे तक 
« पहुँचता है तो उसे स्वादु और स्वागत-योग्य मालूम होता है। सत्य मूलतः 
भी कट्ठु नहीं हो सकता। वह तीखा हो सकता है; पर कट्ठु घहीं। यदि 
सत्य ही सब में फैला हुआ है, तो फ़िर सत्य एक सें से दूसरे में पहुँचते 
हुए, कहीं-तीखा, और कहीं कढ्‌ था क्यों सालूस होता है। क्योंकि सत्य 
जिन साधनों, जिन उपकरणों से एक के अन्दर से निकलकर दूसरे के 
अन्दर पहुँचता है, थे कुसंस्कारों भ्ौर दोषों से लिप्त रहते हैं। उन 
कुर्सस्कारों की पॉछने के लिए ही, यथा यो कहें कि उनके दोष से सत्य 
को बचाने के लिए ही ग्रेम और मिठास की पुद जरूरी हो जाती है । 
फ्ट-सहन प्रेम, सिठास तथा सहानुभूति की स्थूल अभिव्यक्ति है। जो 
व्यक्ति अज्ञानी है, स्वार्थ ने जिसे अस्याय और अत्याचार के गड्ढे से 
गिरा रक्‍्खा है, जो इस तरह अपने शाप ही पतित हो चुका है, उसके 
प्रति एक मनुष्य के मन मे तो सहालुभूति और दया ही उत्पन्न हों 
सकती है । यह सहानुभूति और दया ही उसे कष्ट देने के बदले कष्ट 
सहने के लिए प्रेरित करती है । और कष्ट-सहन के ह्वारा सत्याअही दोनों 
हेतु सिद्ध कर लेता है--डस व्यक्ति का सुधार और अपने अति उसका 
मिन्न-भाव | सत्य के इतने विवेचन के बाद हम यह देखेंगे कि सत्य की 
साधना से भजुप्य से कौन-कौत से गुण उदय होते हैं और वे किस 
प्रकार उसे पूर्ण स्वाधीन बनाने में सहायक होते है । 


३: सत्य से उत्पन्न गुण 


सत्य वह तत्व है जिसके बल पर सारा संसार-चक्र चल रहा है। 
डसको जानना, उसके लिए प्रयत्न करना, उसका अपने में अनुभव 
करना मलुष्य का स्वभाव-धर्स है। अज्ञुभवियों ने कहा है कि आत्मा, 
परमात्मा सत्य से मिन्‍न नहीं---चृष्टि में सत्य जो कुछ है वह यही कि 
घर-घट में, अशु-श्रण में एक ही आत्म-तत्व सभमाया हुआ दे । कई 
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मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो चुद्धि से इस ज्ञान को जानते हैं; किन्तु सत्य 
जिनके हृदय का धर्म नहीं बन गया है | वास्तव सें शात्मा, जो जगत्‌ 
का परस सत्य है, बुद्धि द्वारा जानने की वस्त नहीं है। जिनका हृदय 
शुद्ध है उन्हे सत्य का स्फुरण अपने आप हुआ करता है । सत्य सीधा 
डनके दिल में जाकर पेंठ जाता है। परन्तु कुसंस्कारों से जिनका हृदय 
दूषित और मलिन है, उन्हें उसकी प्रतीति एकाएक नहीं होतो । बुद्धि के 
द्वारा जिन्होंने सत्य को जानने का थत्न किया है, उन्होंने बड़े-बड़े दर्शन- 
शास्त्र रच डाले है किन्तु वे इने-गिने विद्वानों के ही काम के हो गये हैं। 
वे बुद्धि की जिज्ञासा को तृप्त चाहे कर दें; किन्त सत्य का साक्षास्कार 
तो अनुभव करने से ही होता है । इसलिए सत्य की जीवन का धर्म 
बनाने--आचरण सें उतारने का ही यत्न सबसे खीधा ओर अच्छा सार्ग 
है। जो बात आपको सच भतीत हो, उसी पर डटे रहिए, किन्त यह 
न समझ लीजिए कि आपने उसमें जो कुछ सत्य जाना है वही अन्तिम 
सत्य है । संभव है, आपकी धारणा में गलती हुईं हो। इसलिए आप 
आगे के लिए आंखें खोलकर रखिए--देखते जाइए, अपने माने हुए सत्य 
के आएे भी कुछ दिखाई देता दे या नहीं--किन्त जबतक आगे निरिचित 
रूप से कुछ न दिखाई दे तथ तक अपने माने सत्य पर ही अड़े रहिए । 
सस्‍्य ठो दुनिया से एक है । इसलिए यदि आपकी लगन सच्ची है, तो 
झाप उसे--असकली सस्थ को--किसी दिन अवश्य पाज़ायंगे | किन्त 
श्रापकी वृत्ति हर बात में सत्य को देखने, सत्य को खोजने की रहे । 
जिस बात में जो 'ससय अतीत दो, उसे अपनाते जाइए, जो असल््य सालूस 
दो उसे छोड़ते जाइए । असत्य कई बार बढ़ा लुभावना होता है, शीघ्र 
सफलता का प्रलोभन दिखाता है--किन्त आप उसके फंदे में न फंसिए । 
यह अ्रजुभव-सिद्ध है कि यदि आप उसके लालच में आते रहेंगे, तो संभव 
है कि कुछ बार थोदे परिश्रम में और जरूदी सफलता सिल जाय; किन्त 
आप विश्वास रखिए कि यह ज्ञाभ आगे के बढ़े लाभ को दूर फेंक देता 
है और इसलिए असल में द्वानि ही हो जाती है। चर-बार झूठ का 
आश्रय लेते रहने से तो मित्रों ओर समाज सें पैड उठ जाती है और ' 
इससे धोने वाली हमारी भौतिक और नैतिक द्वानि का अन्दाजा पाठक 
सहज दी लगा सकते हैं। यदि सूच्म इष्टि से देखेगे तो हमें यह अनुभव 
होगा कि कूठ को अपना कर यदि आप कोई दात्कालिक लाभ कर रहे 
हैं, दो उसी समय आप दूसरी बात में अपनी हानि करते हुए पाये 


श्ह स्वस॑त्रता कौ और 


जायेंगे । चु'/कि आपका ध्यान लाभ की तरफ है, आपको जरदी है, इस- 
लिए आप अपने कार्य के समस्त परिणासों को शांति के साथ नहीं देख 
रहे हैं---इसलिए वह हानि अभी आपको दिखाई नहीं देती; किन्त यदि 
| आप भूछ का आश्रय लेते हुए इस बात पर ध्यान रक्खेंगे कि देखें इससे 
कौन-सी हानि हो रही है, तो आपको उसे देखने में देर न लगेगी । फिर 
तो आपको असत्य से सुवभावतः अरुचि और अन्त में घृणा होने लगेगी 
भर उसकी हानि इतनी प्रत्यक्ष हो जाथगी कि आप असत्य के विरोध 
में प्रचार करने लगेंगे । 
इस प्रकार अपने भ्रस्येक कार्य और प्रत्येक व्यवहार में सत्य और 
अखत्य की बार-बार छान-बीन करते रहने से आपको सबसे पहला लाभ 
तो यह होगा कि आपकी विचार-शक्ति बढ़ेगी । इससे आपको सारा- 
सार का, कर्तव्य-अकर्तव्य का, हानि-ल्ाभ का, अच्छे-बुरे का, विचार 
करने की आदत पडेगी और आपमें विवेक जाम्रत होगा। जब आप 
सत्य अहण करने की ओर दी इष्टि रखेंगे तो आपका सन एकाग होने 
लगेगा, ओर-ओर बातों को छोड़कर एक सत्य की ही ओर मन को 
बार-बार आता पड़ेगा, इससे उसे संयम का अभ्यास अपने आप होगा । 
जब हम केवल सत्य पर दी दृढ रदहेगे तो हमें अपने बढ़े-बूढ़ो प्रियजनों 
ओर कु्टम्बियों के भी विरोध का सामना करना पड़ेगा । राज्य, समाज 
ओर धर्म के नाम पर स्थापित सत्ता का भी विरोध सहना पड़ेगा और 
करना पढ़ेगा । उससे हमारे अन्दर साहस पेंदा होगा । इन पिरोधियों 
के विरोध और कष्टों को आनन्‍द के साथ सहने से कष्ट-अहन की शक्ति 
बढ़ेगी । सत्य-सक्त के लिए यह जरूरी होगा कि वह दूसरे के माने हुए 
सत्य का भी आदर करे | वह उसे अपने लिए सत्य तब तक न मानेगा, 
जब तक कि स्वर डसे उसकी ग्रतीति न हो जाय; परन्तु उसे अपने सत्य 
पर कायस रहने का अधिकार जरूर देगा। ऐुसा करने में उसे अहिंसा 
का पालन करता द्वोगा। यांदि चह अपना सत्य उसपर जबरदस्ती लादने 
खगेगा, दृण्डबल, भय अथवा शस्त्र-यल से उसे अपना सत्य भामने 
पर मजबूर करेंगा ठो, वह सत्य-भकक्‍त नही रहेगा--अपने मान्य सत्य 
पर 'बल्लनने का अधिकार सब को है---इस महान्‌ सत्य की वह अवदेलमभा 
करेगा । इल प्रकार अदिसा का पालस उसके लिपु अनिवार्थ हो गया। 
सत्य का निर्णय करने में भी अहिंसा उसकी सहायक द्ोती है। बल्कि 
अनिवार्य शर्त है। हं ष हिंसा का एक रूप है । जब तक हमारा मन द्वप 


सैंत्य से उत्पन्न गुर श्र 
से कलषित होगा तब तक हमारे हृदय में सत्य की पूरी अलुभूति भ 
होगी--हमारा निर्णय शुद्ध न होगा । हूं ष से प्रभावित सन हमें स्वीर्थ 
की ओर ले जायगा--हमारे हे ष-पात्न के हित की रक्षा का उचित भाव 
हमारे मल मे न रहेगा--इसलिए हमारा वि्ंय न्याय या सत्य-्मूलक 
न होगा । इसी तरद्द शुद्ध निर्णय य'् सत्य-शोर्धन के लिए हमारा अँतः- 
करण राग से भी दूषित न होना चाहिए । क्योंकि जब एक के प्रति 
राग थानी मोह, असक्ति अथवा स्वार्थ-मूलक स्नेद्द होगा, तो हमारा मत 
उसके सुख, क्ञाभ या द्वित की तरफ अधिक झुकेगा और दस दूसरे के 
स्वार्थ की उपेक्षा कर जायंरे । यह राग जन्म के समय चाहे प्रत्यक्ष हिंसा 
के रूप में न आता हो, परन्त परिणाम के रूप से अवश्य हिसा हो 
जाता हैं। जिसके प्रति हमारे सन सें राग होता है, उसका अ्रद्दित हम 
अक्सर ही कर डालते है--अलबत्ता उसका हित साधन करने की चेष्टा 
करते हुए ही । क्योंकि उसके प्रति अत्यधिक स्नेह हमें उसके सच्चे ह्वित 
की ओर से अन्धा बना देता है--हम उसके श्रेय की अपेक्षा उसके 
प्रेथ की अधिक चिन्ता करने लगते हे--और उसे गलत रास्ते ले जाते 
है,। राग को अपलाकर स्वर अपनी भी हानि करते है । हम भी' पथ- 
अर होते है। अपने कर्तव्य का निर्शय करने मे सी हम राग के बशी- 
भूत ही सत्य का सार्ग छोड़ देते है। उसकी नाराजगी के श्रन्देशे या 
खुश करने की चिन्ता से सत्य की उपेक्षा होने लगती है । ओर हिल तो 
अन्ततः सत्य की प्रतीति, पालन और रक्षण से ही दो सकता है। इस 
तरह सत्य का पात्नन हमें राग-ह ष से ऊपर उठने की शिक्षा देगा | 
इससे हमारे मन में समता का और स्थिरता का गुण आने क्षगेगा । 
अधिक और बार-बार कष्ट सहन करने से धीरज का विकास होगा। 
कठिनाइयों, विध्नों, कष्टों से लड़ते हुए, पुरुषार्थ, निर्भधता की वृद्धि 
होगी । 'यदह सब में सत्य के लिए सह रहा हूँ,'यह भावना अपूर्ध बल देगी 
ओर उत्साह को चढ़ावेगी। सत्य के पथ पर चलने वाला अवश्य सफल 
होगा, यह विचार आशा और उमंग में ब्ृद्धि करेगा | थो किसी भी 
उच्च ध्येथ को अहण करके उसकी सिद्धि में तह्लीन रहने से इभमें ले 
कई गुणों का विकास द्ोगा, किन्तु अमर आशा और सफक्षता की 
अचल श्रद्धा सत्य के ध्येयचाले को दी आप्त दौती है। 
सस्य के साधक के लिए इतना ही काफी नहीं है कि वह श्वर्थ ही 
सत्य का अनुभव और पालन करता रहे; बल्कि उसका यह भी फरेभ्य 


श्ह स्वतत्नरता की ओर 


है कि अपने सत्य से दूसरे को भी लाभ पहुँचाचे---दूसरे को भी उसका 
अचुभव करावे । यह वह दो तरह से कर सकता है--स्वर्य अपने सत्य 
पर इढ़ रहकर--उसका आचरण करत्ते हुए और दूसरे लोगों मे उसके 
लिए रुचि, प्रीति और ल्वगन उत्पन्न करके | यह दूसरा काम उसे सत्य 
का प्रचारक भी बना देता है। प्रचारक बनने से उससे संगठन की 
योग्यता आवेगी । डसे जनता की और सिन्‍न-सिन्‍न वर्गों की संस्कृति 
और मनोदशा का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे विवेक बढ़ेगा और 
समय ठथा स्थिति देख कर भिन्न-भिन्न उपायों का अवल्स्थन करना 
पड़ेगा, सिन्‍न-भिन्‍न ज्यक्तियों या व्यक्ति-खमूहों से कास लेना पड़ेशा-- 
इससे साधन-बहुलता और प्रसंगावधान आवेगा । सस्य जैसे दूरचर्ती 
लच्य को सामने रखने से ओर अपने वर्तमान कार्यक्रम को सदैव उसके 
अशुकुल बनाये रखने की चिल्ता से उसमे दूरदर्शिता का आादुर्भाष 
होगा । अहिंसा का सूख सत्य पर स्थित है; किन्तु उसका स्व॒रूप प्रेस- 
मय है। जब हस इतना ही कह्दते हैं कि दुसरे को कष्ट न पहुँचाओ” 
तो उसका मास अहिसा है । किन्त जब कहते हैं कि 'दसरे के दुःख को 
अपनी दुःख समझो? तो डसका नाम सहालुभूति है और जब हम कहते 
हैं कि “दूसरे को अपने समान चाहो” तो उसका नास प्रेम है। अदिसा 
उटस्थ है, प्रेम सक्रिय है | जहां प्रेस है, सहानुभूति है, चहां सभी रुदुत् 
शुर्०ों का अधि७ष्ठान हो गया समभिए । रस की उत्पत्ति ्रैस से ही है। 
रस ससरुत ललित कल्ाओं का आण है। एक ओर से सत्य का तेज और 
दूसरी ओर से अहिंसा की शान्ति तथा प्रेम का जीवन-रख मसनष्य को 
समस्त तेजस्वी और रसणीय गयों से---सस्तिष्क और हृदय के गयों 
से आज्रूषित करके जीवन की सार्थकवा के हार तक निश्चित रूप से 


पहुँचा देगा । 


४ ; शस्त्र-बल के ऐवज में सत्याग्रह 
सत्यात्द सारतवर्थ को और उसके निमित्त से सारें जगत कौ 
महास्माजी की एक अपूर्य देन है। विचार-जगत्‌ सें यद्यपि ठाल्स्टाय ने 
इसकी आधुनिक संसार मे फेलाने का थोंडा यत्न किया है, फिर भी व्या 
बहारिक जगत्‌ से तो गांधीजी को ही उसे प्रचलित करने का श्रेय प्रीप्त 
है । इस अध्याथ के आरंभ में हमने सत्याग्रह के मूल-तत्व रूप को समझने 
का यच्न/किया है, किंतु यहां हस उसको पुक घल, धुक शस्त्र के रूप से 


ह श्स्त्र-बत के ऐवज़ में सत्यामह' ४७ 
विचारने की कोशिश करेंगे | सहाव्माजी का यह दावा है कि सत्याग्रद् 
शस्त्र-युद्ध का स्थान सफलता-पूर्वक ले सकता है। 

यहाँ हस इसी विषय पर कुछ विचार कर लेना चाहते ह॑ं। महात्मा 
जी जिस स्रिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, जिसके आ्राधार पर उन्होंने 
शपना जीवन बनाया है, जिसके बल पर उन्होने दुक्ति० अफ्रिका और 
भारतवर्ष मे अपवे सफलतायं प्राप्त की है, एक-से-एक बढ़कर चमस्कार 
दिखाये हैं, उसे उन्होंने सत्याग्रह” नाम दिया है। 

सत्य+अज्ह इन दो शब्दा को सिलाकर सत्याग्रह! बनाया गया 
है । इसमें मूल ओर असली शब्द तो सत्य ही है। सत्य पर डटे रहने 
का लास है सत्याग्रह । शव अश्न यह है कि सत्य? क्‍या हैं ? इसका 
मिश्चयात्मक उत्तर वही दे सकता दे, जिसने सत्य को पा लिया हो, 
जिसका जीवन सत्यमय हो,गया हो, जो स्वयं हीं सत्य-रूप हो गया हो । 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों और दुर्शनकारों ने इसे समझाने का यत्न किया 
है, पर वे इसकी मद्दिमा का बखान करके था कुछ झलक दिखाकर ही रह 
गये हैं | में समझता हूँ---इससे अधिक मनुष्य के बस में है भी नही । 
सत्य की पूर्णता, व्यापकतता और घनता न तो बुछिगम्य ही हैं और न 
चर्णम-साध्य ही है । उसकी व्यापकता पर विचार करने लगते हैं, तो यद्ध 
ब्रह्माण्ड भी चोदा मालूम दोता है। घनता की तरफ बढ़ते हैं,वो कव्पित 
या ममोगत बिन्तु सी बढ़ा दिखाई देता है। यह सूचस से सूच्स और 
विराट से भी विराट है। 'अणोरणीयान्‌ सहतो महीयान्‌! इससे अधिक 
घर्णत उसका नहीं ही सकता। 

तब मनुष्य उसे सममे कैसे ९ प्रस्येक मजुष्य अपनी बुद्धि और शक्ति 
के दी अनुसार उसे समझ या अहण कर सकता है। तो भध्येक मलुष्य के 
लिए सत्य वहीं हुआ, जो उसे जंच गया । तो क्या प्रत्येक जंचने चाली 
' बात को सत्य ही मान लेना चाहिए ? नहीं, निर्मल अन्तःकरण में जो 
स्फुरित हो, सात्विक बुद्धि में जो प्रवेश कर जाय, चह्दी सत्य” शब्द से 
परिचित कराया जा सकता है । वह वास्तविक सत्य चाह्दे न हो, किन्द 
उस ध्यक्ति के ल्लिए तबेतक' तो वही सत्य रहेगा, जबवक उसे आगे सत्य 
का और था सिन्‍न पअकार से, दुर्शन न हो । इसको सापैदय या अर्थ या 


झाशिक सत्य ही समकना चाहिए;--यह उस मनुष्य की अससर्थता, ' 


अपूर्यता अवश्य है, किन्तु अपने विकास को वर्तमान अचस्था में इससे 
अधिक सत्य का दुर्शन उसे हो दी नहीं रहा है, तो बद्द क्या करेगा १ 


श्प स्वतंत्रता की ओर 


वह उसी आंशिक सत्य पर इढ़ रहेगा और आगे सत्य-दुर्शान की राह 
देखेगा, एवं उसके लिए यत्न करेगा। सत्य-शोधन का, सत्य को पाने का 
यही मार्ग है । किन्तु इससें यह बात न भूलनी चाहिए कि सत्य-शोधन में 
प्रगति करने के लिए अन्त/्करण की निर्मलता और बुद्धि की साल्विकता 
का दिन-दिन बढ़ना अनिवार्य है। ऐसा त करेंगे तो आपकी गति कुरिठित 
हो जायगी; आप उसी अपने माने हुए अर्थ या आंशिक सत्य पर ही--- 
जो असत्य भी हो सकता है--चिपके रह जायँगे और सम्भव है कि उससे 
आपकी अधोगति भी हो जाय । 

अब इन आंशिक सत्यो में कगडा शुरू हो तो क्‍या किया जाय * 
आप एक बात को सत्य माने हुए हैं, में दूसरी बात को । और वे दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं तो आपका मेरापरस्पर-व्यवह्वार और संबंध कैसा होना 
चाहिए ? सहिष्णुता का या जोर-जुल्म का १? यदि जोर-जुल्म का, तो 
फिर आप मुभसे मेरे सत्य पर डैँटे रहने का अधिकार छीनते हैं । यह्‌ 
तो सत्य की आराधना नहीं हुई। आपको अपना ही सत्य प्रिय है, उसी 
की आपको चिन्ता हैं। मेरे सत्य की यदि आप बिल्कुल ही उपेक्षा करते हैं, 
तो आप जुल्मी, स्वार्थी, एकांगी, पक्तपाती क्यों नहीं हुए ? यदि आपकी 
बृत्ति ऐसी है तो फिर क्या आप स्वयं भी अपने सत्य-शोधन का रास्ता 
नहीं रोक रहे है ९ इस दुशा में तो आपअपने और मेरे दोनो के सत्य के 
बाधक हो गये । दूसरे शब्दों में आप सत्य के द्रोही बन गये । पर यदि 
आप अहिष्शुता का व्यवहार रखते हैं तो अपने और मेरे दोनों के लिए 
सत्य-शोधन का मार्ग विस्तृत कर देते हैं । दोनों सें विश्नद और द्वेष 
की जगह प्रेम और मिठास का भाष एवं सम्बन्ध बढ़ाते हैं। इसी दत्ति 
का नाम अहिंसा है। 

खत्य के शोधन में अदिंला के बिना काम चल ही नहीं सकता। 
आप एक कदस भी आगे नहीं बढ़ सकते । यही नहीं, वंल्कि अ्रन्त:- 
करण की निर्मलता, बुद्धि की सास्विकता, जिनके बिसा आपका अँततः« 
करण सत्य सफुरित होने के योग्य ही नहीं बन सकता, वास्तव में देखा 
जाय तो इस भहिसा-दृत्ति के ही फल हों. सकते हैं। अस्तःकरण फो 
झ्लि्मल और छुछ्धि को सात्विक आप तभी बना सकते हैं, जब आप अपने 
को राग-ह्ंप से ऊपर उठाते रहेगे | राग-द्वोघ से ऊपर उठभा अहिंसा 


का ही दुसरा नाम है । 
इस तरह सत्य के साथ अहिंसा अपने-आप जुदी हुई हैं। दोनो 
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एक दूसरे से अलग महीं दो सकते | “दौनों की एक-दुसरे से पथक या 
सिन्‍न कल्पता करना अपने को सत्य से दर हटाना है | फिर भी यह 
तो कहना ही पड़ेगा कि सत्य साध्य है और अहिंसा साधन । श्रहिसा के 
बिना आप सत्य को पा नहीं सकते, इसलिए उसका महत्व सत्य के ही 
बराबर है; किंतु उसका दरजा सत्य के बरावर नहीं हो सकता। 

सत्य यदि वास्तव में सत्य है, सारा ब्रह्माए्ड यदि एक सत्य ही है, 
या सत्य नियम पर ही उसका आधार और अस्तित्व है, और यदि घही 
सत्य हम सें ओत-प्रोत है तो फिर हमें अपनी छोटी-सी चलवार, पिस्तौल 
या सशीनगन, अशुबस अथवा अन्य भीषण शस्त्रास्त्रों से उनकी रक्षा 
करने की आवश्यकता ही क्या है ? क्या हमारे ये भयानक और मारक 
साधन उनकी रक्षा कर भी सकेंगे ? यदि हम मानते है कि हां, तो फिर 
ये सत्य से बढ़कर साबित हुए । तो फ़िर सत्य की अपेक्षा इन्ही की पूजा 
क्यों न होनी चाहिए ? 'सत्यमेव परो धर्म? की जगह 'शस्त्रमेव परो 
धर्म?! का भ्रचार होना ही उचित है। '“सत्यमेव जयते नाउनतम्‌? को 
जगह 'शस्त्रमेव जयते? की धोषणा द्ोनी चाहिए | तो फिर अब जगत. 
में किसीने शस्त्र को सत्य से बढ कर क्‍यों नहीं बनाया १ इसीलिए कि 
सत्य और शस्त्र की कोई तुलना नहीं। शस्त्र यदि किसी वात का 
प्रतीक हो सकता है, तो वह असत्य का। सत्य तो स्वर्य रक्षित है। 
सूर्य की कोई क्या रक्षा करेगा ? सत्य के तेज के झुकाबले में हजारों 
सूर्य कुछ भी नहीं हैं । चू“कि हममें सत्य कम होता है, इसीलिए हमें 
शस्त्र की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती है; क्‍योंकि असत्य 
इमसें अधिक होता है ओर वह अपने समिन्न, साथी या प्रतीक की ही 
सह्दायता प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अ्रतएव सत्य का 
दिसा या शस्त्र से कोई नाता नहीं। यह बात सूर्य के प्रकाश ही तरह 
हमारे सामने स्पष्ट रहनी और दो जानी चाहिए | 

सत्य की शोध और सत्य पर डेंढे रहने की प्रवृत्ति से ही वह 
प्रोतिकार-बल उत्पन्त होता है, जो सत्याप्रही का वास्तविक बल है। 
सत्य को शोधने की बुद्धि उसे नित्य नया प्रकाश देती है और जौ सत्य 
स्फुरित हुआ है, उस पर डेंटे रहने से उसमें इठता, बल और अंसत्य से 
लड़ने की स्फ़ूर्ति आती है ) इस प्रकार सत्यायह' में ज्ञन और बल दौनों 
का सामपेश अपने आप होता रहता है। जहां ये दोनो है, वहां पराजय 
असफलता, भशांति, दुख और चिन्ता कैसे टिक सकते हें ! सत्य के 


० स्वत॑त्रता की और 


इसी अनन्त और नित्य नवीत ज्ञान, एवं असोध बल के आधार परे 
महात्माजी कहा करते हैं कि शुर्धु सत्यागरही एक भी हो, तो वह सारी 
दुनिया को दिला सकता है। कौन कह सकता है कि उनका यह दावा 
बुद्धिगम्य नहीं है ? सत्य के त्र्‌ टियुक्त, भपूर्ण और छूोटे प्रयोगों से भी 
जब दसने जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती हुईं देखी है तो इसमे क्‍या 
शक हो सकता है कि सत्यामही जितना ही अधिक शुद्धता और पूर्णता 
के निकट पहुँचेगा, उतनी ही उसकी गति, तेज, बल अपरिमित और 
दुर्दमनीय होंगे। . , 

सारांश यह है कि एक ओर सत्य का अमित तेज, बल, पराक्रम, 
पौरुष, साहल और दूसरी ओर अहिंसा की परम आर्द्धठता, रदुता, , 
मधुरता, विनयशीलता, स्थिग्धता, सुजनता, इन दोनों के-सम्मेलन का 
भाम दै सत्याग्रह । 

सत्याग्रह एक गण भी है और बल भी है। प्रत्येक गण के दो 
कार्य होते हें--.एक तो हमारी अलुकूलताओं को बढ़ावा और दूसरे प्रति- 
कूल्ताओं को रोकना । जब हमारा कोई गय प्रतिकूलताओं को रोकता 
है, बाधाओं को हटाता हैं, तब वह एक बस हो जाता है। जब हम 
किसी सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनेंतिक या किसी भी दोष, कुप्रथा, 
कु-मियस को मिटाने के लिए किसी न्याय, या सत्य बात पर अछे रहते 
हैं, सब प्रकार के कष्ट और कठिवाइयों को आनन्द और धीरज के साथ 
सहते हैं, किन्तु अपनी बात पर से नहीं डियगते, तब हस सत्याभ्रद्द को 
एक बल के रूप सें संसार के सामने पेश करते हैं। सत्याग्रहः वस्तु 
की उत्पत्ति वास्तव में इसी बल के रूप से हुईं है; परन्तु 'सत्याअह! 
भाव्दु बनते समय उसमे सत्य के सभी सामाजिक गुणों का तथा स्वतंत्र 
सत्य का भी सासवेश कर दिया गया है, जिससे सत्याग्रह” का भाव 
एकांगी, संकुचित था अपूर्ण न रहे । 

सत्याग्रह का रूप सविनय कानून-संग हैं। यह एक बलवान अस्त 
है। जिस नियस को हम न्याय और नीति के विरुद्ध समसते हैं, उसको ' 
न मानने का हमें अधिकार है । यदि एक कु-नियस को हटाने के लिए 
दूसरे और समय पड़ने पर विरोध-स्वरूप सभी नियमों का अनादुर करना 
पढ़े, तो यह भी करने का हसें अधिकार है । ' परन्तु छुरे नियमों को हस 
सदा के लिए अमास्य कर सकते हैं और दूसरे नियमों को थोड़े काल 
के लिए कैवल विरोध-स्वरूप ही । दोनों अवस्थाओं में अनादुर का दण्ड 
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झुगतना ही वह बल है, जिससे समाज जाग्मत होता है और समाज-ब्यवस्था 
बिगड़ने नहीं पाती । यदि हमारा नियस-भंग उचित होगा, तो हमारा 
कष्ट-लहन समाज सें हलचल और जाग॒ति उत्पन्त करेगा, यदि अनुचित 
होगा तो हम उसका फल अपने-आप भझुगत के रह जाय॑गे और आगे के 
लिए अपना रास्ता ठीक कर लेंगे । 
परन्‍्त नियम-भंग का ः्वास्तविक अधिकार उन्हीकों भाप्त होता 
है, जो दूसरी सब परिस्थितिय़ो मे नियमो का पालने [चित्ता के साथ 
करते रहते हैं। जो नियम-भंग मे अच्छे-डुरे नियमों का भेद नहीं करते 
अथवा जब चाहे तभी नियम-संग करते रहते हैं, उनके ,नियम-संग का 
कोई नैतिक सूल्य नहीं होता और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव 
चला जातां है और उनके नियम-संग से समाज का उपकार या सखुधार 
भी नहीं होता | नियम-भंग तसी प्रभावशाली होता है, तभी वह एक 
अमोध श्रस्त्र का काम देता है जब घह छुरे नियम का हो और नियम- 
पालक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो । 
फिर नियम-मंग सत्याग्रही का अन्तिम शस्त्र है। सत्याअही सबसे 
पहले तो उस नियम की छुराई समाज या राज्य के सूत्र-संचालकों को 
बताता है; फिर लोकमत को तैयार करके उसके विरुद्ध शिकायत करता 
है; इतने से यदि कास न चल्ले, तो आन्दोलन खडा करके उस नियम 
को संग करता है---ओऔर अन्त मे सारी व्यवस्था के ही खिलाफ बगावत 
खड़ी कर देता है । इस क्रम से चलने ले उसका बल दिन-दिन बढ़ता 
जाता है, उसके पक्ष की न्‍्याय्यता को लोग अधिकाधिक समझने लगते 
हैं और इललिए उसके स्राथ सहानुभूति रखते है, उले सहायता देते है, 
एवं अन्त से उसका साथ भी देते हे | इसके विपरीत एकबारगी नियस- 
“संग करने वाल! अ्रक्रेला रह जाता है और हतबल हो जावा है । 
इस प्रकार संत्याग्रही एक सुधारक होता है; जहां भी उसे असत्य 
अन्याय, अनौचित्य सालूम होगा यहीं वह सधए करने मे प्रवृत्त होगा। 
डसका सुधार करने के लिए यदि उसे विरोध करना पढ़ेगा, लड़ाई 
लड़नी पड़ेगी तो वह पीछे नही हंटेगा, परत वह लड़ाई मोल ले लेने 
के लिए किसीके घर नहीं जायगा | “आ बेल सींग मार! यह उनकी 
रीति नही होगी । उसका पथ निश्चित है। वह चला जा रहा है। 
रास्ते से कठिनाई, रुकावट,विष्न आ जाते हैं, तो उन्हे हटाने लगता है। 
इसके लिए उसे विरोध, आंदोलन, लडाई करनी पढ़ती है। जब विष्न 
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हृद गया, रास्ता साफ हो गया, चह फिर शांति और उत्साह के “साथ 
आगे बढने लगता है | इस अर्थ में वह योद्धा तो है; युद्ध उसे कदम- 
कदम पर करना पडता है--कभी अपने दुर्युणों के खाथ, कभी कुड- 
स्थियों के साथ, कभी समाज के नेताओं के साथ और कभी राज्य- 
कर्त्ाओं के लाथ; किन्तु युद्ध उसके जीवन का लच्य नहीं है। 

सत्याग्रही व्यक्ति का सुधार चाहता है, उसका नाश नहीं । क्योंकि 
चह भानता है कि कोई भी व्यक्ति दो कारणों से अ्रन्याथ, अत्याचार 
करता है था किसी दोष को अपनाता है। या तो स्वार्थ-वश या अज्ञान 
चश । स्वार्थ-साधना की जड़ में भी अन्ततः आज्ञान ही है । अब अज्ञान 
को दूर करने के, सलुष्य को जाभत और न्यायी -बनाने के दो ही साधन 
उसके पास हैं---एक तो युक्तियों के द्वारा उसके दिमाग को समझाना 
और इतने से काम न चले तो स्वय॑ कष्ट उठाकर उसके हृदय को जाग्रत 
करना । सारकर व्यक्ति को वह मिटा सकता है; पर उसका सुधार नहीं 
कर सकता । वह अन्यायी और अत्याचारी को सुधार करके अपना मिन्न 
साथी बनाना चाहता है । उसका नाश करने से यह उद्देश्य सिद्ध न 
होगा । फिर व्यक्ति का नाश करने से हम उसके गुणों का भी तो नाश 
कर देंगे । छुरे से छुरे व्यक्ति के लिए भी हम यह नहीं कह सकते कि 
उसमें कोई गुण नहीं है। यदि उसमें गण है तो उसकी रक्षा करना, 
उससे समाज को ज्लाभ पहुँचाना हमारा धर्म है। हां, उसकी बुराई को 
हम नहीं चाहते--तो बुराई को मिटाने का उद्योग करें । किन्तु बुराई 
मिटाने के ऐचज़ में हम उस व्यक्ति फो ही मिटा दें तो क्या इसे हमारी 
डद्दे श्य-लिद्धि कहेंगे ? 

सत्याग्रही व्यक्ति पर तलवार इसलिए भी नहीं उठाना चाहता कि 
बह मानता है कि अपने विचारों के अनुसार चलने का अधिकार सब 
को है । अधिकार के भानी हैं समाज द्वारा स्वीकृत-नियम के अन्दर चलने 
की पर्ण स्वाधीनता । यदि आपके और उसके (विचार था निर्णय सें भेद 
है, तो क्या एक के लिए यह उचित है कि इसी बात के लिए दूसरे का 
नाश कर दे ! सत्याग्रही, ऐसे भसन्ञों पर, दूसरों पर बलात्कार करने की 
अपेक्षा स्वयं कष्ट डठाता है । अपनी इस सहनशीलता के हारा एक तो 
वह दूसरे को अपने विचारों पर चलने की उतनी स्वाधीनता देता है, 
जितनी कि चह खुद लेता है और दूसरे उसके मन में एक हलचल पैदा 
करता है कि मैं गलती पर तो नहीं हूँ। उसे चह आत्म-निरीक्षण में 
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प्रवृत्त करता ह्दै । यह आत्म-निरीक्षण ड्से सुधार के पथ पर पहुँचाता 
है। बस सत्याग्रही का काम हो गया। 

सत्याग्रही की श्रहिंसा का सम्बन्ध व्यक्तिया से ह,प्रणालिया,नियमो 
ओर संगठनों से नहीं । श्रावश्यकता हो जाने पर इन्हे मिटाने मे बह बिल- 
कुज्न हिचकिचाहट नहीं करता । वह मानता है कि प्रणालियां आखिर 
मनष्य ही बनाता है । इसलिए मनष्य के सुधार के साथ प्रणालियां भी 
सुधरने लगेगी । यह सच है कि अणालियां भी मनुष्य के सुधार के दी 
लिए बनाई जाती हैं और यदि प्रणाली श्रच्छी हुईं, तो मनप्य जल्दी 
सुधर सकेगा; परन्त प्रणाली और मन॒प्य की तलना में मनष्य बडा है। 
इसलिए सनप्य को नष्ट कर देने की कल्पना सत्याग्रही को श्रनचित और 
हानिकर मालूम होती है। क्सिीको मारने की कल्पना हम तसौतक कर 
सकते है, जब तक हस अपने हित का विचार करते हँ---यदि उसके द्वित 
का विचार करने लग, तो तरन्‍्त समरू में आ जायगा कि मारना हमारी 
स्वार्थ-साधुता है । जो सनष्य सव के द्वित की भावना नहीं कर सकता 
तो वह सत्य का अन॒यायी कैसे हो सकता है ? और यदि सत्य का अन- 
यायी नहीं है तो वह अपनी और समाज की प्रगति कैसे कर सकता है 
यह.समझ में श्राना कठिन है। अवतक का इतिहास और चर्तमान 
जगत इसलिए हमारी विशेष सहायता नहीं कर सकता कि वह स्वयं ही 
अपूर्ण भर दुखी है।यदि हिंसा श्रौर अ्सत्य के मुकाबले मे|अ्रहिसा और 
सत्य हमें व्यक्ति और समाज के लिए अधिक द्वितकर मालूम होते हों तो 
हसारा इतना ही कतेज्य हे कि उनका दृठता से पालन करते चले 
जाय। यह सस्भव हैं या नही, ऐसी शंका किसी पुरुषार्थी के मन मे तो 
नहीं उत्पन्न होनी चाहिए । जगत्‌ के कई असम्भव समझे जानेवाल्े 
चमत्कार मनुष्य के ही प्रयत्न ओर पुरुषार्थ के फल है । यदि हम समाज 
में सुब्यवस्था कर सकें, शिक्षा और संस्कार फैलाने की अच्छी योजना 
कर सकें, तो यह ऐसी बात नही है जो मनुष्य की क्षमता के बाहर हो। 
सत्याग्रही सनप्य के अपार बल को जानता हैं इसलिए न तो अस॑- 
भावनाओं से हतोत्साह होता है, न विध्नों से घबराता है। सत्याग्रही 
लिराशा, असफलता और थकान को जानता ही नहीं । यदि हमने सत्य 
को आंशिक रूप मे भी अनुभव कर लिया है, तो बिना किसी बाहरी 
भेरणा ओर प्रोत्साहन के भी हमारी प्रगति दिन-दिन होती ही चली 
ज़ायगी ओर हमारे पथ की बाधायें हुँकार-मात्र मे हटती चली जायंगी | 
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सत्य में यह बल और सामथ्य कहां, से आ गया ? सत्य चूँकि 
सारे जगत्‌ में फैला हुआ दे इसलिए उसकी ओर सबका सहज आकर्षण 
है। जो ध्यक्ति केवल सत्य की ही साधना करता है; सत्य के पीछे 
तमाम सखुखों, “वैभवों और 'प्रयोजनों को भी छोडने के लिए तैयार रहता 
है, उसके प्रति शत्र्‌ -मित्र सब खिंचते चले आते हैं। उनके अन्दर समाया 
छुआ सत्यांश उन्हे बढे सत्यांश की ओर खींचकर से जाता है| फिर 
खत्याग्रही दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता--दूसरे का छुरा नहीं चाहता, 
तो ऐसा कौन होगा, जो उसकी सहायता करना न चाहे ? वह तो शत्न 
से भी प्रेम करना चाहता है तो शत्रू डससे कितने दिन तक शत्र ता रख 
सकेगा ? था प्रतिपक्ती तक जिसके सहायक होने लगते है, उसे सफलता 
क्यों न मिलती जायगी ? सफलता में उसे उत्तनी ही कसी रहेगी, या 
ढेरो लगेगी, जितनी कि उसकी सत्य ओर अहिंसा की साधना सें कसर 
रहेगी । ' 
चू"कि समाज व्यक्तियों से ही बना है, व्यक्तियों के और व्यक्तियों 
पर किये गये प्रयत्ना से समाज प्रभावित हुए बिना नहीं रद्द सकता। 
' स्लमाज में कुछ ही ज्यक्ति सूत्र-संचालक हुआ करते है| जनसमाज प्रायः 
उन्हीं का अनुसरण करता है । थढ़ि हमने उन कुछ लोगों को अपने 
सत्य और अ्रद्विंला-बल ले प्रभावित किया होगा, तो उनके सारे समाज 
पर और उनकी बनाई प्रणालियों पर उसका असर हुए बिना कैसे रह 
खकता हे ? सत्याअहदी जब यह कहता है कि में तो हृदुय-परिवर्तन चाहता 
है, तय उसका यद्द भाव द्वीता हैं कि प्रतिपक्षी हमारे सत्य और अहिंसा 
वल्ल को अनुभव करे--पहले उसके सन से यह क्रिया होने लगती है कि 
“अरे, इनका कहना ठीक है, इनकी वात चाजिव है, इनकी ,सांग न्‍्यायों- 
चित हैं।” इसके वाद हमारे कष्टनलहन और उसके आत्म-निरीक्षण से 
डसके हृदय्-कपाट खुलने लगते हैं ओर हमपर श्रत्याचार करते हुए 
भी उसका दिल भीतर से कसजोर पछता चस्ता जाता है । फिर एक दिन 
आधदा हैं. जब वह थक लाता है और हमारा मतलब पूरा करने की 
तैयारी दिखाता दे । यही हृदय-परिवर्तन की क्रिया के चिन्ह है । जब 
बह हमारा मतलब पूरा कर देता है, तब हृदय-परिवर्तन पूर्य हो जाता 
है | सत्य और अहिंसा की यही विशेषता है कि चह् धतिपक्षी की घुराई 
को मिटाकर उसे हमारां मित्र ओर साथी बनाता है एवं दोनो और प्रेम, 
सद्भाव, गुकता की चुद्धि करता है-जहां कि असत्य और अहिंसा 
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कभी एक को और कभी दूसरे को मिटाने का. यत्न करते हुए हंप, 
मत्सर, कलह, बेर और इनके कितने ही छुरे साथियों का प्रावल्‍्य समाज 
में करता रद्दता हे । 

शन्न को मारना हमे सहज और स्वाभाविक इसलिए प्रतीत द्वोता है 
कि हमने अपने स्वार्थ पर ही प्रधान दृष्टि रक्खी हे । हम यह भूल जाते 
हैं कि हमारा शत्र भीं आखिर मनुप्य है,उसके भी धर-वार, वाल-बच्चे है 
उसका भी समाज में कुछ स्थान है, उसमें भी आखिर कुछ गुण है और 
उनका भी समाज के लिए उपयोग है | कोई मलुष्य महज श्रपनी घुराई 
के ही चल हर समाज में नही टिका रह सकता | हमे उसकी श्रच्छाई 
हू'ढने का यत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर हम अपनी इस भूल को 
तुरन्त समझ लेंगे । यदि हम स्वार्थी होंगेतों हम न्‍्यायी नहीं हो सकते। 
यदि हस न्यायीं नही हैं, तो हममें और हसारे शात्र्‌ मे, जिसे कि हस 
अन्यायी कहते हैं, अन्तर क्या रहा? सिर्फ भ्रशो का ही अन्तर हो सकता 
हो। पर इसका भी कारण यह क्यो न हो कि हमें अभी इतने अन्याय 
और अत्याचार की सुविधा नहीं मिली है । यदि मूल घुराई हमारे अन्दर 
मौजूद है और हमें उसकी चिन्ता नहीं है, तो सुविधा और अनकूलता 
की देर है कि हम अन्यायी और श्रत्याचारी वननेलग जायँंगे। यदि हस 
श्रपने स्वार्थ को उतना ही महत्व देंगे जितना कि दूसरे के स्वार्थ को, तो 
हमे किसीकों सार-मिटाने की कल्पना श्रश्राह्ष होने लगेगी । 

यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि हिंसा कासम्बन्ध सनप्य के मन 
ओऔर शरीर से हे । किसीके शरीर और मन को कष्ट पहुँचाना ही हिंसा 
६। आत्सा तो दोनों की उससे परे है। आत्मा को कष्ट नद्दी पहुँचता, 
परन्तु शरीर और सन को अवश्य पहुँचता है । यदि श्रात्मा की एकता 
ओर अमरता पर ही हमारी भुख्य दृष्टि है--शरीर और मन के सुख- 
हुःखों का विचार नहीं है तो फिर अत्याचार, पराधीनता आदि की भी 
शिकायत हमसे क्यो करनी चाहिए ? हमसे यदि गोली सारी जाय तो छुरा 
कद्दा जाता है; पर यदि हम सार दें तो उसे हस जायज मानते हैं; यदद 
न्याय समर में नहीं आत[ु | यदि आप वास्तव मे न्याय-प्रिय हैं, तो 
, 2 दोधों के द्वित,कार्य और स्वार्थ पर समान दृष्टि रखिए । यदि आप दोनों 
एक ही साधन को जायज सानते है, तब तो फिर आपके और उसके 
बीच न्याय-अन्याय का अश्न नही है---सत्यासत्य का अश्न नहीं हे,बल्कि 
बलाबल और झनुकूलता-प्रतिकूत्ता का प्रश्न है। यदि आप सूक्म 


दर्द स्वतंत्रता की ओर 


॥/ 


| 


जे 


रीति से चिचार करेंगे, तो आप दठबतक स्थाद करदे से सूसथे थे 
सकेंगे, जचतक आप हिंसा को अपने हद दुते रहेंगे | ऊबदक 
आपसे हिंखा-सादर होगा तबतक आपकी इुत्ति ऋचस्य स्वाथे की ओर 
अधिक झुकेगी आर दचूसर का छुस, स्वक्छ, पहुँच आपके हृद्च से चुराकह्ुत 

न रह सकेया | यदि आप सच्ची समता, लास्य-साव चाइते हैं तो आपको 
शत्र -मिन्न के प्रांत एक-सी स्याय-चावना रखनी होगी । जब उचक छात्र के 
भ्रति सब में हु व है, तब तक उसे कृष्ठ पहुँचाने को सावदा चनी ही 

















रहेगी १ 





छि 

इसीलिए होता चलता ज्यता है किच्ह झात्र -सित्र सबके साथ न्‍्याय करना 
चाहता हँ--न्दत््य से ही रहना चाहता है। वह राजू को सिदादा नहीं. 
सुधारता चाहठा हैं| इसलिए श्त्र सी उलकी बह्ाई को सावता है । 
सत्याग्रही अपने शरीरबल के द्वारा नहीं; बल्किआत्मिक शु््से ओर बलों 
के द्वारा छात्र को असावित करना चाहता है । दचह अपे श्र के हृद्च 
पर विज्ञय आप्त करना चाहता हैं । शारीरिक विजय की परिणति प्ति- 
हिंसा सें होती रहती है---जहां कि हार्दिक दिऊय की परिणंति मैत्नी से 
होती हूँ । बल्कि सत्याय्रह में हार-जीठ किसी एक पक्ष की नहीं होदी--- 
दोनों की विजय होती हे---सत्गत्रही की उसके 5ठिपक्षी पर और प्रतिपद्षी 
की अपनी घुराइचों पर | इस दरह सत्य और अहिसा अर्घात्‌ सत्याग्रह 
उमय-कल्यायकारी है ॥ 


४ ; सत्याग्रह और आध्यात्मिकता 

कितने ही स्थरू-हुद्धि लोय शिध्यात्लिका शब्द सुदते दी बियड 
उठ्ते है । जब यह कहा जाता हे फक्लि सत्वारह एक आध्यातस्तिक बल 8, 
ठव उसकी छुद्धि चक्कर खाने सगती हैं। ये सहात्साजी ज्गे यह - कहकर 
कोसने रूगते हैं कि इन्होंने राजनीति से घार्सिकता और आध्यात्सिकता 
घुसेड़ कर देश को पीछे हडा दिया है।झतछुव इस चायठ की परस आदस्च- 
कठा है कि हम आध्यात्तिक शब्द का सर्स सससने का चत्न करें । | 

हर वच्छु के दो रूप होते हैं---एक उच्नओर नूलतया दूलरा स्घृछ 
ओर विस्तत । चल्तु के सूक्ष्म ओर सूल रूप को आपध्यात्तिक एच रू 
तथा वित्त रूप को च्याचह्ारिक कहते हैं! पहला अच्यय आर दूसरा 





* 


सत्याग्रह और आध्यात्मिकता ६७ 


इश्य होता है। पहला बीज और दूसरा पेड है । इतना समझक'लेने पर 
मद्दात्माजी की धार्मिकता और आध्यात्मिकता काव्यावहारिक-राजनैतिक 
भाषा में अथे किया जाय तो, वह इसानदारी, दयानतदारी, वफादारी, 
सच्चाई, यही हो सकता है । महात्माजी कहते हैँ कि सत्याग्रह का पूरा 
चमत्कार देखना हो, तों उसे ठीक उसी तरह चलाओ, जिस तरह में बताता 
हूँ | क्या उनका यह कहता अनुचित है १ उन्होंने बार-बार कहा है कि 
सत्याग्रह को बल मिलता है मनुष्य की अपनी सच्चाई से । क्या अपने 
तईं सच्चा होना एक मनुष्य और स्वतंत्रता के सिपाही के लिए लाजिमी 
नहीं है ? सच्चाई के मानी भी आखिर क्याहैं ? तन, सन ओर चचन की 
एकता । यह एकता तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य 
है, फिर ३५ करौड को आजाद वनाने के यत्न से सफलता पाने के लिए 
इसकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं ? 
».. सत्याप्नह प्रेम का अस्त्र है। यदिहम शत्र्‌ से वैसा ही प्रेम कर सके, 
जैसा कि हस अपने भाई से करते है, तो हम अकेले भी उसे जीतने के 
लिए काफी है | परन्तु जो इतने ऊँचें न उठ सकें, थे यदि बदले की 
भावना भी निकाल दे,तो सत्याग्रह के बल का अनुभव अपने अन्दर कर 
सकते हैं, और शत्र्‌ भी उसे अनुभव किये विना नरदेगा । यदि शन्न्‌ का 
हृदय स्वार्थ से इतवा गन्दा और अन्धा हो गया है कि हमारा प्रेमास्त्र सीचै 
उसके हृदय को नही ज्गा सका, तो हमारे और उसके मित्रों और हम- 
दुर्दों पर उसका असर इतना जरूर पड़ेगा कि उसकी संयुक्त शक्ति उसके 
हृदय को जगने पर मजबूर कर देगी। सत्याम्रह तो अमोध और पावक 
वल्॒ है। ऐसा बल है कि वह उस शख्त्र के बांधने वाले को भी मनुष्यत्व 
में ऊंचा उठाता है और उसे भी ऊंचा उठने के लिए. मजबर करता 
है जिसपर वह चलाया जाता है। “दोनो का फल होता है आम तौर 
पर समांज में सलुष्यदा की बृद्धि। इस प्रकार सत्याग्रह की लडाई 
हमें पश्ठ की भूमिका ले उठाकर महुष्य की भूमिका से ले जाती है। 
यदि राजनैतिक अह्दोलन या युद्ध का अथ यह किया जाय कि 
उसका आधार तो भतिहिंसा ही है, शत्र्‌ के श्रति घणा और बदल्ले की 
भावना ही चह बल्न है जिससे एक देशभक्त को बलिदान की प्रेरणा 
मिलती है, तब तो देशभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्टर-प्रेस नाम की कोई स्वतंत्र 
वस्तु नहीं रह जाती है। और यदि इसीका नाम देश-भक्ति या राष्ट्र 
सेवा है, तो कहना होगा कि हमने सृूचुष्षता को पछुता के समकक्ष कर 


ह्ष्य स्वत॑त्रता की और 


दिया है । प्रतिहिंसा पशु का धर्म है, सनष्य में वह पशुता के अविशिष्ट 
को सूचित करती है। मलुष्य के घिकास की गठि पशुत्व से सनष्यत्व की 
और है और मानवी गुणों का ससुचित विकास किये बिना हम न 
तो ऐसी राज्य-ब्यवस्था और न समराज-ब्यवस्था कायम कर सकेंगे, 
“जिसमें बहुजन-समाज का अधिकांश हित सिद्ध हो सके। यदि छणा, 
प्रतिहिंसा, बढला इन भावनाओं की चुनियाद पर हम राज्य-व्यवस्था 
बनायेंगे तो समाज में इन्हींकी स्पर्धा मुख्य होगी और समाज के सूत्न 
उन्हींके द्वाथों में रहेंगे, जो इन बलों में बढ़-चढ कर हों। क्या उनसे हम 
जनता के स्वराज्य की आंशा रख सकते हैं १ वर्तमान भ्रजा-सत्ताओं में 
यद्यपि स्वतंत्र-देशभक्ति जेसी चीज भी है, तथापि मानना होगा कि उत्तके 
राष्ट्र-धर्स का आधार परस्पर का भय श्रर्थात्‌ हिंसा अ्रति-हिंसा का बल 
है। किन्तु यदि हमें उसीका अनुकरण करना होगा, तो कहना होगा कि 
हम पश्चिमी राष्ट्रों के . वर्तमान आन्दोलनों से, स्थान-स्थान पर फूठती, 
हुईं क्रान्ति-घाराओं से, कोई शिक्षा लेना नहीं चाहते । + 
यदि राष्ट्र-घर्म, स्वा्त॑न्य-प्रेम, स्वतंन्न वस्तु है, हम अपने राष्ट्र और 
स्वारंत्य के लिए सब कुछ स्वाहां कर दे सकते हैं, तो उसीकी साधना 
के लिए क्या हम अपने कुछ दोषों, कुछ भावनाओं को त्याग था बदल 
नहीं सकते ? मान लीजिए कि हमारे सामने प्रतिहिंसा का सार्ग बन्द 
हो-फिर वह हमको चाहे कितना ही प्रिय हो और हमारी दृष्टि यें 
कितना ही फलोप्पादक हो---ओऔर श्र से प्रेस किये बिना, अथवा बदले 
का भाव हटाये बिना, हम उसपर हावी न हो सकते हों, तो क्‍्यां हमारे 
श्द्र-धर्म ओर स्वातंत्र-प्रेम का यह तकाजा नहीं है कि हम इतना-सा 
ध्याग उसके लिए कर दें ? यदि हम इत्तना भी नहीं कर सकते, जो कि 
हमारे जीवन का एक अश-मात्र है, और सो भी अर्वाछनीय अ'श है, 
तो कैसे साना जा सकता है कि हम अपने-आपको उसके लिए सच्चे 
श्र्थ में मिटा दे सकते हैं ? यह कितने झाश्चय को बात है कि देश-द्ित 
के लिए हम नीच कर्म तक करनेवाले की तो सराहना करें, किन्तु यदि 
हमसे ४5च कर्म करने के लिए कहा जायू, उच्च भावनाओं का पौषण 
करने के लिए कहा जाय, तो हम कहें---हम देवता नहीं है, हमसे तो 
असस्भव शर्तें करायी जाती हैं !? यदि हम देवता नहीं हैं, तो में चाहता 
हैं कि, दस पछु सी न रहें । हस पशुता से मनुप्यता की ओर जा रदे 
है भौर देवता बनना पशु बनने से तो हरग्रिज घुरा नहीं है । 


सत्याग्रही के नियम हद 


राजमीति क्या मनुष्य के समग्र जीवन और समाज के व्यापक जीवन 
से कोई मिन्‍न या बाहर की वस्तु है ? यदि नहीं, तो उसे मानव और 
समाज-जीवन से मिलकर ही रहना पड़ेगा और उसकी पुष्टि ही उसे 
करनी पड़ेगी । यह कितनी अदूरदर्शिता है कि हम समस्त और सम्पूर्ण 
सानव-जीवन को अआुलाकर राजनीति का विचार करें और फिर उन 
लोगों को बुरा कहे, जो एक अंश पर नहीं चल्कि संपूर्णता पर विचार 
किये हुए हैं और अंश को अंश के बराबर एवं पूर्ण को पूर्ण के बराबर 
महत्व देते हैं । 

सत्याम्रह् के प्रयोगों के कुछ फल दो हमने देख लिये हैं। हमारी 
अधीरता यदि सत्याप्रह- की पूरी कीमत चुकाने के लिए. तैयार नहीं है, 
और जिस “राजनीति? कें हस हिमायती बन रहे हैं, उसमे से यदि ईमा- 
नदारी, सच्चाई, वफादारी, दयानतदारी, निकाल दी जाय, तो बह 
आजादी का परवान बनने के बजाय गत्ते की फांसी सिद्ध दोगी, इसमें 
जरा भी सनन्‍्देह नहीं है। 


६ सत्याग्रही के नियम 


सत्याप्रहियों में दो प्रकार की बृत्ति के ज्लोग पाये जाते हैं--एक 
दो वे जिनका यह ख्याल है कि अधिकाधिक तादाद में जेलों मे पहुँच 
कर अधिकारियों को घबरा दें श्रौर चारों तरफ से ऐसी परेशानी पैदा 
कर दे कि जिससे तंग आकर थे झुक जाँय | दूसरे इस प्रवृत्ति के लोग 
होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कष्ट-लहन, त्याग और तपरुचर्या का 
परिणाम हमारे विरोधी के हृदय पर हो, उसकी भनुष्यता और 
सात्तिकता जागृत हो । कहना यह होगा कि इस दूसरी तरह के सत्या- 
भहदी देश मे बहुत थोड़े हैं। उचित है कि इस कोटि के सत्याग्रहियों ,की 
संख्या देश मे बढे, क्योकि यही शुद्ध सत्याग्रही की बृत्ति है । सत्यामही 
की अ्रद्दिखादत्ति की थहदी कसौटी हैं। इस कोि के थोड़े भी सत्याग्रही 
दो तो पहली कोटि के अधिक सत्याम्नहियों को अपेक्ता ज्यादा उपयोगी 
और कारगर साबित होगे | बल्कि यह कहना अनुचित न होगा' कि 
पहली कोटि का सत्याग्नह वास्तविक, सत्याग्रह नही है। जिससे प्रति 
परी को जरा भी दबाने, डराने और परेशान करने की भावना हो, वह 
अ्रहिंसा नहीं है । और इस भज्वना से किया गया सत्याग्रह वास्तविक 
सत्याथह नही है, यह हसें अच्छी तरह समझ लेना अऋाहिए। इसमें 


485 स्वतंत्रता की आर 


जौ बल सत्या्रही लगाता है वह वास्तव में एक प्रकार का हिंसा-बल 
है, भले ही वह हाथों से मारपीट और सुंह से यात्री-गलौज न करता 
हो । 

यदि हमारा अवलोकन हमें इस नतीजे पर ले जाता है कि हमारे 
सत्याग्रह के फलस्वरूप विरोधियों की सनष्यता और सात्त्विकता प्रकट 
होने या बढने के बजाय उनसे ऋरता और कट्ठता बढी है, तो हम यह 
निचोड़ निकाल सकते हें कि सत्याअ्रहियों के गय और बृत्ति में और 
भी संशोधन की जरूरत है | जब तक हमें यह अनुभव द्ोता हो कि 
हमारे सत्याग्रह से हमारा विरोधी मित्र बनने के बजाय उल्टा अधिक 
शत्र्‌ बनता है, तब तक यही सानना चाहिए कि हमारे सत्याप्रह में 
श्र्थात्‌ हमारे अहिंसा और प्रेमभाव में कहीं कोई दीष हैं और अभी 
खुद हमें प्रेम की आंच सें तपने की जरूरत है 

यों तो एक सत्याग्रही का मूलधन उसके अन्तःकरण की अहिंसा- 
बृत्ति और सत्य पर ही सदा-सर्वदा डटे रहने की इढ़ता है; और उसका 
कोई नाप किसी महज बाहरी कसौटी से निकालना था महज बाहरी 
नियम डउपनियम से उसका नियमन करना कष्टसाध्य है, परन्तु फिर 
भी जो व्यक्ति सत्याग्रह के पथ पर चलना चाहता है, उसके लिए कई 
नियम पथ-दर्शन का काम दे सकते हैं और उसकी अगर्ति में बहुत सहा- 
यक दो सकते हैं । मद्दात्माजी ने सात नियम या कसौरटियां बनाई हें, 
जिससे सत्याम्रही अपनी बृत्ति और प्रगति की जांच कर सकता है । 

(१) सत्याअही की ईश्वर में सजीव श्रद्धा .होनी चाहिए, क्योंकि 
ईश्वर ही उसकी आधार-शिल्ा है। 

(२) वह सत्य और अहिंसा को अपना घमम मानता हो और इस- 
लिए उसे मनुष्य-स्वभाव की सुप्त साच्विकता सें विश्वास होना चाहिए । 
अपनी तपश्चर्या के रूप में प्रदर्शित सत्य और प्रेम के ढ्वारा वह विरोधी 
की इस सात्विकता को जाप्मत करना चाहता है। 

(३) चह चरित्रवान हो और अपने लच्य के लिए जान व साल 
कुर्बान करने के लिए तैयार हो । 

(४) वह आदतन खादीघारी'हो और कातता हो । 

(४) बहद्द निन्यंसनी हो, जिससे कि उसका मन और बुद्धि स्वच्छ हो । 

(६) अच्शुशासलन और नियमों को सानने के लिए तत्पर हो ! 

(७) जेल के नियमों को, जो निश्चितरूप से शआत्म-सम्मान के 


विस्द न हों, मानता हो । 


संत्याग्रही के नियस ७१ 


इन्हे पढकर किसी को यह चिन्ता और डर न होना चाहिए कि 
इनका पालन असम्भव है | उसके मनमें, जिसने अपने जीवन को “दिन 
पर दिन अच्छा और उत्तत बनाने का संकल्प कर लिया है,ऐसी निराशा 
था कमजोरी के भाव पेदा न होने चाहिए | जो सच्ची लगन से जितना 
ही प्रयत्न करता है उसका मधुर फल उसको अवश्य ही मिलता है। 
महात्माजी भी तो आखिर अपने श्रन्तिम प्रयत्न और अदूट लगन से 
ही महात्मा बने है न। हमारा काम तो इतना ही है कि हम सच्चे सन 
से प्रयत्न करें । ईश्वर अवश्य हमें सिद्धि श्राप्त करायेगा | 

७३ सत्याग्रह-व्यक्तिगत और शमूहिक 

बहुतेरे लोग समझते है कि व्यक्तिगत और लामूद्दिक सत्याग्रद्द से 
केषल मात्रा का ही भेद है--दिये अलग-अलग जल्ते है, तब 
तक ज्यक्तिगत है और हजारों दिये एक साथ जलने लग गये तो 
बही सामूद्दिक हो गया। पर केंचल इतना ही सम लेना काफी 
नहीं है । व्यक्तिगत सत्याग्रह जहां गुण पर विशेष ध्यान देता है वहां 
'सामूह्दिक में संख्याबल् प्रधान है । किन्त इससे यह न समझना चाहिए 
कि उसमें गुण-बल वांच्छुनीय नही है । उसका तो अर्थ सिर्फ इतना दी 
है कि कुछ व्यक्तियों मे जिस गुण-बल की आशा रक्‍्खी जा सकती है, 
बह सामूहिक में सहसा संभवनीय नही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की 
विशेषता था प्रभावोत्पादकता उसकी शुद्धता और उज्ज्वलता मे ही है, 
जहां कि सामूहिक की संख्याबल मे । निःसन्देह दोनो के प्रभाव में भी 
अ्रन्तर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, शुरू--उज्ज्वल होमे के कारण, 
सात्विक और निर्मल्न स्फूर्ति हृदय में पैदा करेगा, जिसके प्रति बह किया 
“गया है, उसमे भी, तथा आसपास के वायुमण्डल्ञ में भी वह शुद्ध प्रेरणा 
ऑऔरपथ-दर्शन का काम देगा, किन्तु सामूहिक अपने संख्यबत्त से आपके 
काम को हीं बन्द कर देगा, आपकी गति को ही, आपके यन्त्र या तन्त्र 
को ही रोक देगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव सीधा मनुष्य के हृदय 
पर पढेगा, वह उच्च भावनाओं और उच्च विचारों के क्ञत्र मे बिचरने 
लगेगा, और उच्च मनोद्ृत्ति से अपना निर्णय करेगा | इससे भिन्न, सामू- 
हिक सत्याप्नह मुकाबले वाले के सामने अपने हानि-लाभ का चित्न खड़ा 
कर देगा, उसके सन मे यह तुलना होने लगेगी कि इसकी मांग को 
पूरा कर देने में भलाई है, या अपनी बात पर डटे रहने में । यदि सासू- 
हिक सत्याग्रह काफी जोरदार है, तो उसे निर्णय कर लेना होगा 


जमे स्वतंत्रता की ओर 


आपकी मांग परी कर दे। व्यक्तिगत सत्याश्रह अपनी निर्मल, उज्ज्वल 
निधुृम ज्योति से वायुसण्डल को अदीप्त करता है, व सामूहिक की 
एकत्र आग चारों ओर अपनी रपदे फेलाती हुईं एक प्रचण्ड ज्वाला 
निर्माण करती है, जिसमें बढ़े-बढे भयंकर और विपैले जन्त भी स्वाहा 
हो जाते हैं और सारा वायुमण्डल तपने लगता है। यदि समाज सुसंघ्कृत 
है दो व्यक्तिंगत सत्याग्रह काफी और शीघ्र परिणासदायी हो सकता है 
किन्त यदि समाज हानि-लाभ की ही भाषा समझता और बोलता है, ती 
सामहिक सत्याश्रह ही वहां अधिक और जरूदी परिणाम ला सकता है। 
सामूहिक सत्याग्रह में ऋन्‍्तिकारिणी शक्ति है| किन्तु यह न मान लेना 
चाहिए कि सामूहिक सत्याग्रह के संचालकों सें भी वही ग्रुण-बल न 
चाहा जाता हो, जो व्यक्तिगत सत्याअ्रह से चाहा जाता है। जब तक 
व्यक्तिगत सत्याग्रह की परीक्षा में उत्तीर्ण संयोजक या संचालक न हों ' 
तब तक सामूहिक सत्याअदह्द चलाया ही नहीं जा सकता । 

सत्याप्रह-युद्धू एक पूर्ण युद्ध-कला है, और वह विधि-बत्‌ ही होना 
चाहिए । उसका परा शास्त्र अभी बन नहीं पाया है, और न बन ही 
सकेगा । क्योंकि सत्य नित्य नवीन विकास पानेवाली वस्तु है, इसलिए 
सत्याग्रह का शास्त्र कभी पर्ण नहीं होगा, वह भी नित्य/नया विकास 
पावेगा । फिर भी उसके स्थल नियम और कसौटियां ठो स्थिर होती 
जायँगी, जैसे-जैसे मिन्‍न-मिन्‍न प्रयोगों के फलाफल पर विचार होकर 
निर्णय बँधते जायँगे । मनष्य की अपनी अ्रपूर्णता भी सत्याग्रह-शास्त्र 
को पर्ण न होने देगी। ओर इसमें कुछ हानि का भी डर न रखना 
चाहिए । सत्याग्रह में सत्य' की शोध ठो जारी रद्दती ही है अर्थात्‌ एक 
परिणाम के अजुभव के आधार पर दूसरा प्रयोग किया और उसके 
परिणाम पर ठीसरा । इसी तरह जब तक एक वैज्ञानिक की तरह सत्या- 
अही की सत्यशोधक-बृत्ति जाग्रृत और उद्यव है तब तक हानि का कोई 
डर्‌ नहीं है। क्योंकि सत्याअदह का मूल बल भ्रान्तरिक बृत्ति पर जितना 
अवलम्बित है -तना बाहरी नियमोपनियम पर नहीं । 


८ १ सत्याग्रह--बैध या अवेध 
यद्यपि केवल भारतवर्ष ही नहीं सारा जगत पिछले २० वर्षों से 
सत्याग्रह के व्यक्तिगत और साम्रहिक प्रयोगों से परिचित है फिर भी 
हमारे देश में तथा बाहर भी एक ऐसा समुदाय है जो सत्याग्रह को 


ट 


सत्याग्रह-वैध या अवैध ? दे 


अवैध” मानता है | इसंलिए यहां हस इस विषय पर भी ,विचार कर 
लेना चाहते हैं । हे 
सब्िनय कानून-भंग सत्याग्रह का एक राजनंतिक स्वरूप हैं ओर 
इसीपर आपत्ति उठाई जाती है। वे कहते हैं कि राज-नियमों के भंग 
करने का किसीको अधिकार नहीं है । राज-नियम यानी कानून आखिर 
तो प्रजा के प्रतिनिधियों के ही द्वारा, प्रजा के सले के लिए ही, बनाये 
जाते हैं । फिर उनको भंग करने वाल्ला प्रजा-द्रोही, प्रजा का सान भंग 
करने वाला, समाज की व्यवस्था को तोड़ने वाला क्यों म माना जाय ) 
और ऐसे प्रजा-दोह को यदि चैध माना जाय तब तो . व्यवस्था, शांति, 
प्रजा-हित सबका खातमा हीं समझना चाहिए | सरकार के लिए यह 
एक जटिल समस्या हो जायगी । यही एक ऐसा बढ़ा काम हो. भायगा 
कि उसको सुलमाने और उसका स्ुुकाबला करने में ही उसकी सारी 
था अधिकाँश शक्ति लगती रहेगी एवं दूसरे जन-हितकारी कार्मो के लिए 
उसे अवकाश ही नहीं रहेगा । अतएुव कानून-संग का अधिकार किसी , 
को देना सरकार भ्रोर समाज का नाश करना है। 
सत्याअह् था सविनय कानून-संग के हिसायती कहते हैं कि कानून 
प्रायः बहुमत से पास होते हैं और उस अंश में अल्प-मत पर उनका भयीग ' 
उनकी इच्छा के विरुद्ध दोता है, अतएव यदि वे नियम या कानून था 
उनके किसी अंश को न मानें तो उनका यह व्यवहार सर्वधा नीतियुक्त 
है । फिर यदि नियम या कानून ऐसा हो जो उनकी समझ में प्रजा के 
चास्तविक नहीं, बल्कि रूठे प्रतिनिधियों ह्वारा बनाये गये हों, जिनसे 
सरेदरत प्रजा का पोषण नहीं, शोषण होता हो, तो उनका तोड़ा जाना 
उनके खिलाफ बगावत खड़ी करना, धर्म और पुण्य कार्य है, उनके 
आगे सिर झुकाना अश्रधम ओर पाप हे । यदि ऐसे नियमों के विरोध और 
भंग करने का ' अधिकार प्रजा और उसके प्रतिनिधियों कोन रहे तो 
अनथे दोगा। अन्याय और अस्याचार का ठिकाना न रहेगा। मुट्ठी- 
* भर लोग घन-बल या प्रभाव-वल से प्रजा के प्रतिनिधियों के आसन पर 
बैठ कर, प्रजा के दविंत के नास पर, प्रजा को चूसते रहेंगे और मनमानी 
करते रहेंगे । क्यों इसीका नाम व्यवस्था और सरकार है ९ ऐसी सरकार 
के विरोध करने का अधिकार प्रजा के पांस न रहने से ही एक ओर 
सशस्त्र बगावत -और ऋंतियां होती है, एवं पजा शासकों के अत्याचार 
से त्राहि-त्राहि करती है। भारत को छोड दीजिए, जहां कि विदेशी 


७छ स्वतंत्रता की ओर 


शासन है; किन्तु उन देशो को ही लीजिए जहाँ कि स्वदेशी शासल है । . 
चह्टां भी यह पुकार जोरों से मच रही है कि थोड़े से प्रभावशाली ओर 
बलशाली व्यक्तित मनसाने तौर पर भ्रजा की बागडोर घुमाते हैं, थोडे * 
लोगों के, धनी, रईस, जमीदारों के, हितों की ही विशेष परवा करते हैं, 
और जन-साधारण, किसान-सजदूरो की पूछ और सुनदाई नहीं होती । 
यदि सरकार संमाज की बनाई हुई होती है, और यदि समाज से जन- 
साधारण किसान-सजदूरों की ही संख्या अधिक है, तो फिर कानून ऐसे 
ही बनने चाहिए. जिनसे जनता का भला हो । ऐसे ही कानून नीतियुक्त 
हो सकते हैं। किन्तु यदि इसके विपरीत होता हो तो ऐसे कानून का 
बल नेतिक नहीं रह जाता और इसलिए उन्‍हें तोड़ना किसी प्रकार अप- 
राधे या प्रजादोह नहीं हो सकता। 

दोनों प्रकार की दलीलें सुनने के बाद हम स्पष्टतः इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि केवल अक्षरा्थ करने से पहले पक्त. की बात भले ही 
एक हद तक ठीक प्रतीत होती हो, किन्तु यदि मूलाधार पर ध्यान रक्‍्खा 
जाय तो दूसरे पत्त का ही कथन यथार्थ है। शरीर की अपेक्षा आत्मा 
का महत्व सदा से दी अधिक रहा है, रहना चाहिए और रहेगा। कानून 
शरीर है, जन-द्वित आत्मा हैं। यदि कानून जन-हित का विरोधी हो तो 
उसका भंग करना सबसे बढ़ा जन-हित है । और जिनपर समाज या 
शासन-व्यवस्था का भार हो उन्हे उचित है कि वे कानून भंग करने 
वालों की बातों को भेम और गौर से सुनें और उन्तका समाधान करने 
का यत्न करें, न कि सत्ता-बल से उन्हे दुबावें या कुचलें । प्रजा-हित का 
जितना दावा शासक करते हैं, कम-से-कम उतना ही दावा वे कानून भंग 
फरने वालों का मान लेगे, तो फिर उन्हें उनके दसन करने का प्रयोजन 
ही न रह जञायगा | यदि कानून भंग करने वालों की एक बड़ी जमात 
बन गईं तब तो शासकों के लिए, यदि वे सच्चे अर्थ में शासक हैं, तो 
और भी उचित है कि उनकी सांगों पर गौर करें. और उनकी पूर्ति करें | 
जो शासक ऐसा नहीं कर सकते है, ससमझना चाहिए कि उनकी व्यवस्था 
का नेतिक आधार खिसक गया है और वह अधिक समय तक नहीं 
टिक सकेगी * 
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हमारे आचरण में सत्य-्भंग के कुछ ऐसे उदाहरण देखे जाते 
हैं जिनका विवेचन सत्य-साधको के लिए उपयोगी होगा। एक मित्र ने एक 
बार हलकी-सी आपत्ति की-सत्य-जीवन से हरिजन-सेवा का क्या संबंध?! 
यह आपत्ति सूचित करती है कि हमने सत्य को अपने सेवा-क्ष त्रो से 
कितनी दूर मान रखा है | इसलिए और भी आवश्यक है कि हस सत्य 
के सिन्‍म-मिन्‍त पहलुओं और सत्य-साधना में प्राप्त अनुभवों की चर्चा 
कर लिया करें । 

फर्ज कीजिए मुझे सत्यनारायण से काम लेना है। मेरे काम का 
एक स्वरूप ऐसा हैं जिससे सत्यनारायण का भी ल्ञाभ है, था जिसमें 
उसकी रुचि है! में उसका वही रूप सत्यनारायण के सामने रखता हूँ, 
और यह जताने की कोशिश करता हूँ कि यह सत्यनारायण हीं के लाभ 
मे है। उसमे मेरा जो स्वतंत्र लाभ या हित है वह से उसके सासने नही 
रखता । इसमे मे यह व्यावहारिक लाभ (१?) देखता हूँ कि ऐसा करने से 
सस्यनारायण का एद्सान मुझूपर न रहेगा; डलटा वह सेरा एहसानसन्दु 
रहेगा । मेरी बुद्धि से यह सत्य का भंग है । क्योकि मेने अपना असली 
श्राशय उसले छिपाकर उसे यह समभने का अवसर दिया कि सें उसपर 
उपकार कर रहा हूँ । स्वयं उपकृत होने के बदले में उसे उपकृत की 
श्रेणी से रख देता हूँ । है 

अब यह पिचार करें कि भला मुझे ऐसा करने की भ्रवृत्ति ही क्‍यों 
हुईं ? या तो मे उसके उपकार का बदला चुकाने में कंजूसी करना 
चाहता हूँ, या उसपर उपकार लादकर किसी समय उसे दबाने की इच्छा 
रखतो हूँ। ये दोनों बृत्तियां सत्य की आराधना से दूर हैं। यदि ऐसा कोई 
अशुभ भाव मेरे मन में नहीं है, तो फिर सुझे ऐसा द्वाविडी प्राणायाम 
करने की जरूरत ही क्या है ? सीधी बात ही क्यों न कद्द दूं, “भाई, 
मेरा यह काम है, तुम्हारी सहायता की जरूरत है। करदोगे तो एह- 
सानमन्‍्द होऊँगा।” और एहसान चुकाने की तत्परता भी रखनी चाहिए । 
सम्भव है, ऐसा करने से लोग सुझे “व्याचद्ारिकः था “व्यवह्ार-कशल? 
न कहें; पर मैं सत्य का अनुगामी अवश्य कहलाऊंगा। द 

सुझे एक मित्र ने निमंत्रण दिया कि तुस हमारे काम से शामिल 
हो जाओो । मेरी इच्छा नहीं हे कि में उसमें शामिल होऊं, या वह काम , 
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बनने पावे । मैंने एक ऐसे सित्र का नास ले दिया कि इन्हें भी शरीक 
करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग पसोपेश में पड़॒ जाते हैं, या उन्हें ले 
लें तो दूसरों से उनका करढ़ा हो जाता है | यह सत्य का भंग है | यदि 
मैं समझता हूँ कि मुझे उस काम में शामिल न होना चाहिए, था उस 
कास का होना उचित और लाभग्रद नहीं है तो मुझे स्पष्ट इन्कार कर 
देना चाहिए और दूसरे मित्रों के नाराज होने की जोखिम उठा लेमी 
चाहिए ।अपनी बला दूसरेके सिर डालना कायरता ही है; और जो कायर 
है वह सत्य-साधक नहीं बन सकता । सत्य की साधना में महान्‌ साहस 
ओर धुरुषाथे की आवश्यकता रहती है | जो बढ़ी-बड़ी जोखिसें उठा 
सकता है वही सत्य की राह पर चल सकता है। 

में चाहता हूँ. कि आपके साथ काम करूँ, या आपकी संस्था का 
सदस्य बन; किन्ठ सें कोशिश यह कंरता हूँ कि आप सुमसे कहें, में 
आपसे कहना नहीं पसन्द करता, तो यद्द भी सत्य का भंग है । इसमें 
मैं अपने-अपको अनुचित रूप से बडा सममने का या आपके एद्सान 
से बचने का प्रयत्न करता हूँ । दोनों वत्तियां सत्य की उपासना के 
अनकूल नहीं हैं । 

मैं देखता हूँ कि श्राप सेरे या दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, सुमे 
था दूसरे को अनुचित रूप से दबाते हें; परन्तु मैं च तो आपसे कहता 
हूँ कि आपका यह कार्य अनुचित है, न सामनेवाले से ही कहता हूँ कि 
तुम्हें यह अन्याय सहन न करना चाहिए; और खामोश बना रद्दता हैं, 
तो यह भी सत्य का भंग है। भयभीत होकर चुप रहना एक बात है 
और हमाशील बनकर छुप-रहना दूसरी बात है। जो डर से दुब गया 
है वह खुशामद करने लग जायगा;और जो क्षमाशील है वह समय पढ़ने 
पर डसे फटकारने और दार्विन्दा करने में भी कसर न रक्खेगा । 

श्रापकी वात मुझे छुरी लगी है, में आपसे नाराज होगया हूँ, फिर 
भी ऐसा दिखाता हूँ मानो कुछ हुआ ही नहीं है । यह भी सत्य-भंग है। 
कई जगह स्त्रियों को तो उल्दी यह शिक्षा दी जाती दे कि मन का भाव 
अन्यथा बताया जाय । कई बार हमारी इच्छा नहीं होती कि यह मलुष्य 
यहां रहे या ठहरे; किन्तु उससे रहने और ठहरने का बहुत आग्रह करते 
हैं। यह भी सत्य के विपरीत है । इससे जीवन सरल बनने के बजाय 
जटिल बनता है| अपने आपको ज्यों-का-त्यों श्रकाशित करने की दृत्ति 
इखना सत्यामिमुख होना है; ओर अपने-आपको छिपाने की या श्रन्यथा 
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दिखाने की कोशिश करना सत्य-विम्युख होना है। एक मित्र ने कहा कि 
किसी चीज-को छिपाना और उसको खानगी मानना दो चीजें हैं । मेरी 
समझ से यह शब्दच्छुल है। छिपाने के तो मानी ही हैं दूसरे को अ्न्धकार 
में रखना। प्रकाश और अन्धकार का भेर है।सत्य महा प्रकाश है। 'खानगी! 
वही चीज हो सकतो है, जिसका दूसरे से ताल्लुक नही, जिसपर दूसरे का 
अधिकार नहीं । यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका सुपर असर 
पडनेवाला है, ओर आप उसे 'खानगी” कहकर छिपा लें तो घहसत्य का 
भंग ही समझना चाहिए। 


१० ; उपवास और भूख-हड़ताल 

सविनय कानून-भंग की तरह सत्याग्रह के दो और अंश हँ---उप- 
वास और भूखहडताल । आत्मशुद्धि औ्रौर प्रायश्चित्त की भावना से जो 
अ्रनशन किया जाता है उसे उपवास और दूसरे से अपनी न्‍्यायोचित 
माँग को पूरा कराने के उद्देश से जो अनशन किया जाता है उसे भूख- 
हृढ़ताल कद्दते हैं । भारतवासियों के धार्मिक जीवन में यद्यपि उपचास 
कोई नई वस्तु महीं है, परन्त फिर भी गांधीजी जिस तरह और जिस 
स्वरूप में उसे देश के सामने रख रहे ह वह प्रत्येक हिन्दू ही नहीं 
भारतवासी के सनन करने योग्य है । गांधीजी ने अपने जीवन मे कई 
बार उपचास किये है। उसपर इधर-उधर आपस मे और सावंजनिक- 
झूप से टीका-टिप्पणियां तो बहुत हुई, परन्तु हमने इन उपचासों के 
महत्व और रहस्य को समभझ्ममे-का, जितना कि चाहिए, यत्न नहीं किया। 
यह उदासीनता या उपेक्षा हमारी निर्वेलता और निर्जीचता की सूचक 
है । जीवित सनुष्य वह है जो नये विचार, नये प्रकाश और नत्रीन धारा 
के लिए अपना जीवन-द्वार खुला रखता है | विवेक से काम केना एक 
बात है और दरवाजा बन्द कर रखना था आगल्तुक की उपेक्षा [करना 
दूसरी बात है। उपेक्षा से विरोध हजार दर्जे अच्छा । विरोध में जीवन 
होता है । विरोध से जीवन खिलता है | उपेक्षा और उदासीनता मनष्य 
और समाज को अंतर मे निर्वल, भीरु और निस्सत्व बनाकर छोड़ते हैं । 

डंपवास के दो स्वरूप हें--एक अश्यात्मिक, अर्थात्‌ जिसका प्रधान 
असर कर्ता पर होता है और दूसरा व्यावहारिक, जिसका प्रधान झसर 
दूसरो पर द्वोता है । विवाद आध्यात्मिक उपवास के संबन्ध मे इतना 
नहीं खड़ा होता जितना ज्यावद्दारिक के सम्बन्ध में | अत्मश॒द्धि के लिए 
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डपचास की योग्यता क्रो आयः सब स्वीकार करते हैं, किन्‍त दूसरों को 
सुधारने या दूसरों से अपनी सांग पूरी कराने के लिए किये गये उपवास 
अर्थात्‌ सूख-हडताल को लोग या तो बल्ास्कार कहते हैं या कायरता। 
सुंडचिरापन कहकर लोग उसका मखौल भी डडाते हैं। परन्तु यदि 
शस्भीरता:से वे इस पर सोचने लगें तो तरन्त जान जाय॑ंगे कि जो 
सनष्य किसी उच्च और न्याययुक्त डद्देश के लिए रोज थोड़ा-थोडा घुल 
घुलकर अपने प्राण का बलिदान करे वद कायर केसे कहा जा सकता 
है ) उसी अकार जो दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट न देकर स्वर्य मर- 
णान्‍्त,कष्ट उठा लेता है वह अत्याचारी कैसे कहा जा सकता है १ यदि 
मैं आपके लिए उपवास करता हूँ ठो सें आपके हृदय को स्पश करता 
हूँ । आपका दिल तुरन्त आपके दिमाग को जाभ्रत करता है और आप 
सोचने लगते हैं कि यह उपवास जा है या बेजा ? इसमें मेरी जिम्मेदारी 
कहां तक है ? वह किसी एक नतीजे पर पहुँचेगा, या तो उपचास-कर्त्ता 
गल्नती पर है, या खुद उसका ख्याल गलत है। यदि उपवास-कर्ता उसकी 
समर से गलती पर है तो उसमें यह हिम्मत आवेगी कि वह उसके 
बलिदान को सहन करे । यदि उसका खयाल गलत है तो उसे डसके 
सुधारने की प्रेरणा होगी और बल सिल्लेगा | दोनों दुशाओं में बह किसी 
एक निर्णय पर पहुँचेगा और वह उसका अपना निर्णय होगा।इस सारी 
विधि में, बतलाइए, बलात्कार कहां है ? 

फिर जिस सलुष्य ने हिंसक साधनों का परित्याग कर दिया है, 
डसके पास अपने कार्य-खाधन के लिए कोई अन्तिस|बल भी तो होना 
चाहिए न | हिंसा में यदि अन्तिस बल दूसरों को सार डालना है, तो 
अहिसा में अन्तिम बल अपने आपको मिटा देना है । सो उपवास करते- 
करते अन्त सें प्राशतक दे देना अर्थाव्‌ श्रायोपवेशन करता अहिंसक का 
ब्रह्मास्त्र है। हां, बेशक उसके लिए बहुत योग्यता और सावधानी की 
जरूरत है। परन्त॒ यदि किसीबे गलत बात पर और बिता प्रसंग के 
ऐसे बद्यास्त्र का प्रयोग कर दिया तो घाटे में खुद वही अधिक रहेगा 
और अपनी साख एवं प्रतिष्ठा खो बैठेगा | किन्त कई बार प्रयोग के 
दोष को हम सिद्धांत का दोष मान लेते हैं। उसमें दबाव की "कल्पना 
कर लेते है'। यह भूल है। यहां इसे जरा विस्तार से समझ लें। 

यदि भूख-हडताल का 'इश” (अयोजन) गलत नहीं है, तो फिर 
भूख-हदताल मूलतः दूसरे पर दुबाव डालने वाली नहीं है । अपनी किसी 


उपवास और भूख-हड्ताल ७६ 


न्‍्यायपूर्ण माँग को पूरा करवाने के लिए जब भूख-हड्ुताल की जाती द्द 
तव हम ऊपर कह खुके हैं कि हडताली जवरदुरुती नद्ठी करता हैँ । वह 
सिफ़ी प्रतिपक्ती के हृदय को स्पर्श करके मस्तिप्क को जाम्मत करता दे। 
मस्तिष्क सोचने लगता है कि हडताली की सांग पूरी की जाय या नहीं। 
इसके लिए उसे मांग के औचित्य पर विचार करना पढता है; अपने 
हानि व लाभ उसके सासने खडे होने लगते हैं | फिर वह दो में से “ शक 
बात को चुन लेता है। यह हो सकता हैं कि कही तो वह अपने 
लाभ को महत्व दे, कहीं नहीं। किन्त जो-कुछ वह निर्णय करता है 
चह खूब विचार-सन्धन के बाद करता है। जहाँ इतनी मानसिक क्रियाये 
होती हों, चहां दवाव की कल्पना केसे की जा सकती हैं ? दवाव तो 
तब हो सकता है, जब सोचने ओर निर्ंय करने का अवसर न दिया 
जाय । 'इशु” यदि गलत हैं; मांग यदि न्‍्यायोचित नहीं है, तो वह दुरामह 
हो सकता है; किन्तु उसमें दबाव नहीं हो सकता। यदि आप यह सम- 
ऊते है कि ह॒ताली की मांग न्‍्यायोचित्त है, तो श्राप उसे स्वीकार कर 
लें, यदि समसते है कि कोरा हठ ह; हुराअह है, तो उसे मर जाने दें। 
दोनों खुनाव आपके सामने है । इसमें से किसी एक के लिए आपको 
सजवूर नहीं किया जाता है । अब आप यदि मांग के न्याय्यान्याय्थ 
को भूलकर हड़ताली के कष्टों था मरण के भय से किसी वात को संजूर 
कर लेते हे, तो यह आपकी गलती हैं, आपकी कसजोरी है, न कि 
भूख-हड़्ताल के सिद्धांत का दोष । 

यदि आपका निर्णय आपको न्यायपूर्ण सालूम होता हैं तो आप 
इढ़ रहिए; हडताली को सर जाने दीजिए | इससे घबराने या डरने की 
बात ही क्या है ९ यदि हडताली सत्य और न्याय पर है, तो आखिर 
ठक अविचल रहेगा ओर उसका सत्य आपको ढीला कर देगा; यदि 
आप सत्य पर है, तो वह आगे चलकर दीला पढ जायगा, हड़ताल 
को आगे चलाने का उत्साह कम होता चला जायगा | यदि कोई[दुराभह- 
पूर्वक भाणत्याग ही कर ढे, तो अपने दुराप्ह् का फल पा गया। यदि 
न्‍्यायपूर्श[ सांग के होते हुए भी उसको म्राण ही छोड़ देना पढे तो वह 
सत्य के खातिर सर सिटा । उसका बलिदान आप से अपनी सांग 
पूरी कराने का बल दूसरों में उत्पन्न करेगा । सज्ुष्य आखिर अन्तिम 
अस्त्र का प्रयोग ही तो कर 'सकता है, फिर चह अ्रस्त्र चाहे पिस्तौल 
हो, चाहे अपना प्राणत्याग | सफलता को गारण्टी तो कोई भी नहीं दे 


बढ 


प० स्वतत्रता की ओर 


सकता है। यदि दे सकंता है तो शस्त्र नहीं, बल्कि भ्राणौत्सर्ग ही दे 
सकता है। 

में तो "जितना ही अधिक विचार करता हैं, सत्याग्रही के पास 
अन्तिम बस्च के रूप में, हिंसाध्मक शस्त्रों की जगह, उपवास और अंत 
में आयोपवेशन ही उपयुक्त दिखाई पढ़ते हैं। शस्त्र-युद्ध में सेनापति 
यदि हजारों सशस्त्र सैनिको की फौज लेकर लड़ सकता है तो निःशस्त्र 
थुद्ध में भी हजारों सत्याग्रही जिस प्रकार जेलों में जा सकते हैं, उसी 
प्रकार अनशन-द्वारा प्रायोपचेशन सी कर सकते हैं। हां, शस्त्र-युद्ध की 
तरह अभी इसके नियस-उपनियस नहीं बने हैं; किन्त्‌ जैसे-जेंसे इसके 
प्रयोग सफल होते जांयगे और हस इस दिशा में आगे बढते जाय॑गे, 
सैसे-तैसे विधि-विधानों की रचना अपने आप होती जायगी। आवश्यकता 
है उत्साह के साथ इनके प्रयोगों को देखने और करने की। सुझे तो 
पूर्ण विश्वास है कि सत्याग्रह दुर्निया की सुब्यवस्थां और शांति के लिए 

एक अमूल्य ईश्वरी-प्रसाद सिद्ध हुए बिना न रहेगा। 


११ ; भख-हड़ताल आत्म-हत्या है १ 


क्या भूख हड़ताल आत्सदवत्या है ? इसका निर्णय करने के लिए 
सबसे पहली बात तो यह जाननी चाहिए कि सुख-हड़ताल अनशन या 
उपवास का एक अंग है। हम ऊपर देख चुके हैं कि केवल, आत्मशद्रि 
के ल्लिए जो किया जाता है उसे आसतौर पर उपवास कद्दते हैं, और 
किसी मांग को पूरा कराने के क्षिएु जो अन्न त्याग किया जाता है हसे 
प्राय भूख-हड़्ताल कहते-हैं। अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सहुष्य 
के पास दो ही अन्तिस अस्त्र हैं--(१) या तो सामने वाले को सार 
गिरे, (२) या ख़ुद सर मिंटे । पहला सार्ग-लनातन से चला आ रहा 
है, श्राज भी जगत्‌ सें उसका दौर-दौरा है; किन्तु दूसरा--कहना चाहिए 
कि एक तरह से नया है--अब नवीन प्रकाश के साथ दुनिया के सामने 
आ रहा है। किन्तु इसे बाज लोग आत्महत्या? के नाम से घुकारते 
हैं। मेरी राय में 'हत्या” उसे कहते हैं जिसमें कर्त्ता का कोई उद्देश न 
हो और निरपराध का वध किया जाता हो । यदि निरुदेश दूसरे को 
सार डाला है तो वह पर-हत्या हुईं, यदि निरुहेश ही अपने को -मार 
डाला है दो वह आत्म-हत्या हुईं । मूख-हडताल सें तो एक स्पष्ट उद्दे श्य 
है, इसलिए वह आत्महत्या कदापि नहीं हो सकती। शात्महत्या करने 


भूख-हड्ताल आत्महत्या है पर 


बाला तो अपने जीवन से ऊबकर, जीवन में कप्टों से घवराकर जीवन 
कौ त्यागने के लिए तैयार होता है और इसलिए चह पहले दरजे का 
कायर होता है; किन्तु भूख-हडताली को कायर कैसे कह सकते हैं १ वह 
अपने जीवन से घबराया हुआ नहीं होता है, वह तो सोच समभक्र, 
हिसाब लगाकर, जान की बाजी लगाये हुएु है। हां, यह बात, ठीक हें 
कि भूख-हड्ताल अन्तिम अस्त्र है। यदि अन्य उपायो का अवलस्बन 
किये बिना ही कोई एका-एक भूख-हड़ताल कर देता है, तो वह उस 
अनाडी डाक्टर की त्तरह है, जो दूसरी दवाओं को आजमाने के पहले इंजे- 
क्शान से ही शुरूआत करता है, या उस गंवार सिपाद्दी की तरद्द है, जो 
बात-बात पर तलवार खींच लेता है और गरदन उतार लेता हैं। 
निश्चय ही थोडे दिनों सें ऐसे गंदार की साख चली जायगी । या तो चद्द 
घबराकर बीच-बीच मे (भूख-हडताल छोड़ता जायमा, या भरकर 
अपनी गलती की सजा आप पा जायगा। ह 

किन्तु इस पर कहा जाता है कि यह भावुकताहीन तार्किकता है 
और भारत की शिक्षा और परिस्थिति के अनुछूल नहीं । इसपर मेरा 
जबाब यह है कि ऐसी भावुकता जो मलुष्य की निरव॑लता को बढ़ाती 
हो, उसे दुबकर दूसरों की इच्छा पर चलने के लिए मजबूर करती हो, 
त्यागने थोग्थ है, और यदि आज भारत में ऐसी भावुकता बडी मात्रा 
मे मौजूद है, दो यह भारत के लिए बल और प्रशंसा की बात नही है। 
भाछुकता पर विवेक का प्रभुत्व द्वोना चाहिए । कोरी तार्किकवा को तो 
मेरी भी विचारश्रेणी में स्थान नही है । मे श्रदुचित भावनाओं की सेक 
अवश्य चाहता हूँ और उसके लिए जीवन में विवेक का प्राबक्य बहुत 
आवश्यक है । 

फिर मेरा यह भी सत है कि मजुष्य कौ इस प्रकार दुबने देना जहां 
उसकी भलुष्यता को मिठाना है, तहां मै यह भी मानता हूँ. कि मलुष्य 
इस तरह सदा दुधकर रह सी नहीं सकता । दो चार बार शुरू से अलु- 
खित रीति से दुब जाने के घादु अपने आप उसके सन से यह विरोध-सा 
उत्पन्थ होगा कि में कब तक इसके हुठ के सामने झुकता रहूँ। ऐसा 
तेज यदि मनुष्य मे नहीं है, या उत्पन्त नहीं हो सकता, तो फिर उसके 
लिए कोई आशा ही नहीं है। 

अब तक चू'कि भारत के सामने एक शास्त्र का ही भार्ग॑ था, इस- 
लिए इस प्रकार अपनी नजरों के सामने किसीको भूखा मरने देने का 


घरे स्वत्तत्रता की ओर 


मैविक बल उसमें झाज चाहे कम दिखाई पढ़ता हो, किन्तु चदि भूख- 
इृद्ठाल सें दुराग्रह का जोर होता जायगा, तो ऐसी प्रतिकार-सावना सी 
समाज सें बढे बिचा न रहेगी और उसले समाज सें बहुत शुद्ध ठेज का 
डद्य होया, जिससे समाज एक ओर विवयशीरू और दूसरी ओर बहुत 
तेजस्वी बनेगा । 
यह बात नहीं कि सूख-हड़ताल का उद्देश्य हृदय को स्पर्श झौर 

विचारों को जाग्रद करके ही पूछ हो जाता है, बढ्कि अपनी साँग को 
सववाना ही उसका वास्तविक उद्दे श्य है। हृदय को स्पर्श और विचारों 
को जाप्रत करना तो उच्देश-सिद्धि की आरस्भिक क्ियाएँ हैं। सूलू-हुड- 
ठाली तो चिचार जाम्रत करने के बाद मतिपत्षी से निर्शय भी कराना 
चाहता है और उसपर असल भी; कितु वह विचार-पूर्वक ! चदि कोई 
सनुष्य भावुकता-वश किसी दुराग्रह का शिकार बनता है, तो यह दोष 
भूख़-इड़ताल के सिद्धांत का या सूख-हड्ताली का नहीं है, उसकी अपनी 
झति-भाडुकता का है| उसे ऐसी दशा में विवेक से काम लेना चाहिए । 
दुबाव तो उसको कहते हैं जब बिना विचार करने का सौका दिये किसी 
पर धोंस जमाकर कोई कास करा लिया जाय । यदि सें हाथ सें पिस्लोल 
ले कर कहूँ कि दोज्ो--सानते हो या योदी दाग दू"। तो विःसल्देह 
सैं उसे विचार करके निर्णय करने का सौका नहीं देता हूँ। किन्तु जब 
में भूख-इढ्ताल करता हैँ तब, जब तक सें सर नहीं जाता, रोज-ब-रोज 
डसे सथा उसके और सित्रो को बार-बार विचार करने का सौका देता 
हूँ । भूख-इड़ताल का नास सुनते ही सेरे हृदय को एक घधक्‍का लगता 
है--मैं सोचने लगता हैँ, सेरा क्या कर्तब्य हैं, इसकी सांय जा है या 
बैजा, इसकी सांग पूरी करू या इसे .सूला सरने दू"। यह विचार- 
सनन्‍्थन अवश्य दोता है । इसके बाद जो निर्णय होगा, चह सद्दी हों या 

गलत, जबरदस्ती कराया गया निर्णय नहीं है । 

फिर दुबाव डालना एक चीज है, दबाव पड़ना दूसरी । सें यह निःलं- 

कोच होकर कहता हूँ कि सूख-हड़्ताल् से दुबाव डालने का उडेंश्य 

भहीं होता । जो ऐसे डे शय से करते हों, वे अधिक दिनों तक हड़ताल 

में टिक सी न सकेंगे । इसके विपरीत हर त्तरह की छुराई, चदसासी तथा 

जोखिस का स्ुुकाबला करके सी दबाव के “वशीमूत किसीको न होना 

चाहिए । दुबाव तो ठसी न पड़ेना,जब में पड़ने दूर । यदि मैं दबाव सें 

आता है तो सूल्त मेरी है, न कि सूरझू-हड़ताली की । हाँ, भूझू-हड्ताली 
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को यदि यह प्रतीत होने लगे कि सामने वाला दवाव से ही उसकी मांश 
को मंजूर कर रहा है, तब उसका कर्तव्य है कि चह उसे चेतावनी दे 
और उसकी बुद्धि और विवेक को जाम्रत करने तथा रुवर्य निर्णय करने 
के लिए उत्साहित करे । बह उसे समझावे कि यदि तुम मेरे प्राणों के 
चले जाने के भय या मोह से मेरी मांग कदल करते हो तो न करो | 
मेरी झत्यु को सहने का वल भगवान तम्हें दे देगा, यदि तुम सच्चाई 
पर दोगे। तुम्दें अपने सत्य की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, बनिस्यत 
मेरी झूत्यु के । दबाव न पढने देने की इतनी सावधानी के बाद एक भूख- 
हताली इसले अधिक और क्या कर सकता है ? 

भूख-हड्ताल चू'कि नया रास्ता है, इसलिए आरस्भ में इसमें भूलें 
होगी, दोनों ठरफ के लोग भूल करेंगे। किन्तु इससे हमें डरना न 
चाहिए, न जल्‍दी में गलत प्रयोगों या थोडे बुरे परिणामों को देखकर 
उसके विरुद्ध ही राय कायम करना चाहिए । उसकी मूलभूत श्रच्छाई 
को हमें न भुला देना चाहिए । शस्त्र-प्रयोग की अपेचा सरुवय॑ मरने के 
प्रयोग मे खुद हड्तालीं को ही ज्यादा कष्ट भोगना पडता है, इसलिए 
दुरुपयोग की जोखिम और भी कम है । 

अब रद्द जाता है भूख-हडताल के अधिकार का प्रश्न । मेरी ससस 
में व्यावहारिक दृष्टि से यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । खुद था मित्रों 
द्वारा समसमाने-बुमाने के तमाम वैध और न्‍्यायोचित उपायों के काम 
में क्षा खुकने पर ही भूख-हृडताल के प्रयोग का अधिकार मनुष्य को है। 
यदि विपक्षी ने सुलह का द्वार खुला रक्खा हो तो भुख-हडढ ताल कर॑ 
बैठना अनुचित प्रहार है | इसी प्रकार भूख-हडताल के मध्य में सी यदि' 
सुलह का द्वार खुल जाता हो तो भी भूख-हडताल जारी रखना दुरामह 
हो जायगा। भूख-हडताली का बल 'सत्यवल' है। जो संच्चाई पसन्द 
है, वह सदा दूसरे की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार रदेगा 
और उसमें से सत्य अहण करेगा। इसी बृत्ति का नाम समभौता-ब्बत्ति 
है और यह भूख-हडताल्ली में अवश्य हौनी चाहिए। इसके अ्रभाष में 
उसके दुराप्रह में परिणत होने की बहुत आशंका है । 
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जब कभी कोई उपचास या भूख-हड़ताल करते हैं तो लोग 
अक्सर उनके प्राण बचाने की ज्यादा चिन्ता करने लगते है, उनमे 


रे ... ख़तंत्रता की और 


उद्दे श्य की पूर्ति को उतनी नहीं। एक बार एक जैन सुनि? ले उप- 
वास किया था, तो एक-दो दूसरे जैन मुनियों ते सुससे उनके ग्राण बचाने 
का अनुरोध किया था। गांधीजी ने जब-जब उपवास किये हैं, तब भी 
लोगों को उनके प्राणों की अधिक चिन्ता हुईं। यह स्वासाविक-लेसा ' 
तो है, पर इसमें दविपे हमारे मोह को हमसे समझ लेगा चाहिए, नहीं रो 
उपवास आदि का सर्स हम ठीक-ठीक ने समझ पावेंगे। गांधीजी के एक 
उपवास के अवसर पर मैंने लिखा था-- 

धांधीजी फिर उपवास करेंगे---यह सुनकर किसका दिल व 
धढ़क उठा होगा, किसके दिल से यह प्रार्थना व निकली होगी कि भंग- 
बान भारत के इस पढ़े तपस्वी की रक्षा करें ! किसे यह चिस्तान हुई 
होगी कि इतनी लम्बी भ्रौर शरीर को चकनाचर कर देने वाढ्ी यात्रा से 
थके-माँदे, अधसरे बूढो शरीर को यह कष्ट कैसे सहन होगा ! हम जब 
तक पामर मनुष्य हैं, तब तक यह सब स्वाभाविक है। कितु प्रश्न यह 
उठता है कि हमारी यह घबराहट क्या गांधीजी के योग्य है ! विन्‍्होंने 
उनके भादशों को भ्रपनाया है, उनके सिद्धान्तों को समझने का, उनकी 
भावनाओं को अपने रक्त मे मिलाने का यत्न किया है, क्या उसका 
प्रधीर हो बैठता, विकक्ष-विहृवल होजाना उचित होगा, गांधीजी को इस 
सै सन्‍्तोष और प्रसन्‍नता होगी ! 

“इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कहना होगा कि प्रायश्चित्त 
और भ्राव्मशुद्धि के लिए अगीकार किये गये बढ़े-से-बढ़े कष्ट भोर खतरे 
छी कर्पता से न धवराना ही गांधीतत्व का सच्चा ज्ञान प्रकट करना है। हम 
उसके शरीर के जोखिम में पढ़ जाने की चिन्ता से विहृवल अवश्य हो 
जञते हैं, किल्तु यह विचार करना भूल जाते हैं कि ऐसे उपवार्सों से उन 
की आत्मा को कितनी शांति मिक्षती है, कैसा समाधान होता है, भौर 
साथ ही उधके भ्रनुवायियों तथा विरोधियों पर उसका क्या प्रभाव 
पढ़ता है जिससे कि उनके जीवन-कार्य को प्रगति में भारी सहायता 
पहुँचती है। 

“प्र-बार गांधीजी कहते है कि विरोधियों की बातो को सहन 
करो, उनके प्रति अपनी सहिष्णुता तथा श्रपने कार्य के प्रति अपनी 
इढता के द्वारा उनके हृदयों को बदल, उनके साथ ज्यादती था बल- 
प्रयोग करोगे वो मुझे प्रायम्चित्त करना होगा, और बावजूद इसके भी 
जब लोग उसके विरुद आचरण करते है तो गांधीजी उसका आयश्चित्त 
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क्यों न करें ? में ठो समझता हूँ, ऐसी अवस्था से यदि गांधीजी अपने 
अल्ञयाग्ियों का शासन करने के लिए अपने को दण्डितन करें तो गांघी- 
पन छुछ न रहे, और उनके जीवन-कार्य की शुद्धि, बल, पविन्नता, मगति 
सब नष्ट हो जाय | इसके साथ ही विरोधियों को शांत करने, उनके 
हृदय में अपने जीवन-कार्य की सत्यता अंकित करने का साधन इस थ्रात्म- 
ताढना से बढकर और क्‍या हो सकता हैं ? ऐसी छुघ टनाओं से यदि 
गांधीजी अपने लिए यह सार निकालते हों कि अ्रभी मुरू से कुछ खामी. 
कुछ कमी, कुछ दोष, कुछ मलिनता भरी हुई है, जिसकी अ्रभिव्यक्ति 
मैं लोगों की ऐसी हिंसाबुत्ति मे पाता है, तो उनकी शान्ति और शद्धि 
के लिए भी इससे बढ़कर और उपाय क्या हो सकता दे ? मुझे तो बडा 
दुःख होता है जब हम गांधीजी के ऐसे उपवासों का सर्म मन समककर उस 
से श्रात्मशोधन की सुफ्ूर्ति पाने के बदले उनके शरीर की चिन्ता से दुखी 
होकर उनका विरोध या वाद-विवाद करने लगते हैं। हमारी इस मनौ- 
चृत्ति से गांधीजी को कदापि सन्तोर्ष और आनन्द नहीं हो सकता। थे 
ऐसे निर्बेल अजुयायियों पर कदापि अभिमान का अनुभव नहीं कर 
सकते । वे तो हमारी इस निर्वलता को भी अपने हृदय की श्रथाह दया- 
वृत्ति से धोने का ही यत्न करेंगे, किन्तु हमारे आत्सतेज का यह तकाजा 
है कि हम गांधीजी के लिए गौरव की वस्तु बनें, न कि दया की | जब 
तक गांधीजी को यह श्रचुभव होता रहेगा, कि लोगों ने मेरे संदेश को 
ठीक-ठीक नहीं समझा है, मेरे शरीर का उन्हें काफी मोह है, मेरी श्राव्मा 
और मेरे जीवन-कार्य की डतनी चिन्ता उन्हें नहीं है, तब तक विश्वास 
रखिए, आपके विषय मे उन्हें आन्तरिक समाधान नही हो सकता । सुमे 
तो निश्चय है कि गांधीजी ऐसे उपचासों से हरगिज भहीं मर सकते. 

उनका शरीर भी इनसे सहसा क्ञीण नहीं हो सकता; किन्तु गांधीजी 
अवश्य जल्दी क्षीण हो जायँगे, यदि वे यही देखते रहेगे कि इन लोगों 
ने सुझे या तो गलत समझा है, या समझा ही नहीं है। में जानता हैँ 
कि यह कहना भी एक तरह से गांधीजी को न समझने के ही बराबर 
है, क्योंकि उनके जीवन या मरण का आधार वाह्य जगत्‌ से उतना नहीं 
है जितना कि आँतरिक श्रद्धा और आत्म-बल से हैं। फिर भी वाह्म 
जगत्‌ की घटनाए' जिस अंश तक किसी पर प्रभाव डाल सकती है,उस 
अंश तक गांधीजी इस बात से अवश्य संतए होंगे कि लौंग उनकी तप 

इचर्याश्रों के महत्व को समझे, उनसे उडित शिक्षा और स्फुर्ति अहण करें 
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भ कि उनकी तरफ से उदांसीन रहें या उनके केवल बाह्म-रूप से ही 
प्रभावित होकर उसके प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित करते रहें । गाँधीजी 
के शरीर के प्रति हम जो प्रेम दिखाते हैं, उससे उनके प्रभाव को कुछ 
समाधान भले ही हो, किन्तु उनकी आत्मा को तो सच्चा संतोष और 
आनन्द तभी हो सकता है, जब हम उन्तकी आत्मिक आराधना के रहस्य 
की समर, उसकी तह तक पहुँच जावें और ऐसे कष्ट या खतरे के अच- 
सर पर घबरा जाने के बदले अन्हें अपने हृदुय की श्रद्धा, साहल, निस- 
यता और निश्चिन्तता का सन्देश भेजें ।? 

यहां जो बात गांधीजी के लिए कही गईं है, वह प्रत्येक सत्यागरद्दी 
पर घटित द्वोती है। 


२-अहिंसा 


ः 
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सत्य जिस तरह स्वतंत्र, निरपेश् और स्वय॑पूर्ण है उस तरह 
श्रहिंसा नहीं । यह सृष्टि सत्य के विभिन्‍न रूपों के सिवा और कुछ नहीं 
है। यह सब सत्य का ही विकास है। यदि सत्य अपने मूल निराकार 
स्वरूप और भावरूप में रहता तो अहिंसा की कोई आवश्यकता ही न 
रहती, उसका उदय ह्वी न होता । सत्य तो उस तरव या नियस का 
नाम है जो अपने आप में परिषुण है और जिसे रहने या फेलने के लिए 
किसी दूसरी वस्त के सहारे की आवश्यकता नहीं। किन्त अहिंसा 
निष्क्रिय पक्ष में किसी को दुःख न पहुँचाने ओर सक्रिय पक्त में प्रत्येक 
के साथ प्रेम करने की भावना था द्त्ति का नास है। कोई होगा तसी 
तो उसे दुःख न पहुँचाने का या उससे प्रेम करने का भाव पेदा द्वोगा 
जब कोई था ही नहीं, केचल सत्य दी अपने असली रूप में स्थित था- 
एक-रूप, एक-रस था---तव अट्विंसा का उदय कैसे हो सकता था? 
किन्त सत्य के विकसित और प्रसारित होते दी, भिन्‍न-मिन्‍न नाम-रूप 
धारण करते ही, उनका पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहे, यह प्रश्न सहज 
दी उत्पन्न हुआ और चू“कि सिन्‍न-भिन्‍न नाम॑-रूप वास्तव में एक दी सत्य 
का विकास है,इसलिए्‌ उसमें सम्बन्ध प्रेम,सहयोग और सहिष्खुता का ही 
हो सकता था--इसी स्वाभाविक भावना का नास अहिंसा रक्खा गया । 

इस भकार सत्य यद्यपि निरपेत्ष है और अछिंला सापेज्ष--दूसरे की 
झपेज्ञा से स्थित---है तो भी जबतक सष्टि है तबतक उसका अस्तित्व 
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है । जबतक जगत है और नाम-रूप है तबतक अहिंसा बनी ही हुई दै । 
झर्थात्‌ जबतक हम हैं तबतक अहिंसा है । हमारे अस्तित्व और पारस्प- 

रिक सम्बन्ध के साथ वद्द सदा मिली भर लगी हुई है । 

जब हस मूल, पर्णा और निरपेत्त सत्य को समझने का यतन करते हैं 
तब तौ भ्रागे चल्लकर यह भी मानना होगा कि अहिंसा-भाव सत्य का 
ही एक अंग या एक अंश है। वह सत्य से बढ़कर तो हो ही नहीं सकता, 
बराबर भी चाहे न हो, अ्रंशमात्र दी हो, किन्त वह सत्य से पृथक नहीं 
है, न हो सकता है | यदि वस्तमात्र और भावसात्र सत्य का ही विकास 
है तो अहिंसा को उससे पुथक कैले कर सकते हैं ? फिर जगत्‌ में हम 
देखते हैं कि और भावों की अपेक्षा प्रेममाव सबसे प्रबल है। आमतौर 
पर प्रेम जितना आकर्षित और प्रभावित करता है | उतना सत्य नहीं । 
सब (यह क्‍यों न कहें कि सत्य का आकर्षक रमणीय रूप ही प्रेम या 
अहिंसा है। जो दो। इतना अवश्य मानना होगा कि सत्य और अदिसा का 
नाता अ्रमिट है और केवल सत्य को पाने के लिए ही नहीं बल्कि जगत 
का भ्रट्ितत्व ठीक-ठीक रखने के लिए, समाज को सुख-शांतियुक्त बनाने 
के लिए, वह अनिवार्य है। 

यह तो हुई सत्य और अहिंसा के स्थान और परस्पर संबन्ध तथा 
मद्दत्व की बात । अहिंसा का मूल तो हमने देख लिया, अरब उसका 
स्वरूप देखने का यत्न करे । सत्य जिस प्रकार एक अनिर्वेचनीय तत्त्व 
सत्य नियम या व्यवस्था है, उसी प्रकार अहिंसा भी वस्तेतः अवर्शनीय 
भाव है, दोनों की प्रतीति और अनुभूति तो हो सकती है,। किन्त परि. 
भाषा नहीं बनाई जा सकती । परिभाषा शब्दों ओर उसके बनाने वाले 
की योग्यता और विकास-स्थिति से मर्यादित रहती है | किसीने अपने 
जीवन को पूर्ण अहिंसा और सत्यमय बना भी लिया तो शब्दुशक्ति की 
मर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता | अपने सम्पर्क से बह अदिंसा और 
सत्य का उदय आपमें कर सकता है, किन्तु वाणी या लेख द्वारा चह 
उतनी अच्छी तरह आपको नहीं समझ सकता । यह शब्दों द्वारा जानने 
की बस्तु है भी नहीं । किन्तु जहां तक शब्दों की पहुँच है वहां तक उसे 
समझाने का प्रयत्न भी अधिकारी पुरुषों ने किया है । 

अहिंसा की साधारण और आरम्भिक व्याख्या यह हो सकती है-- 
“किसीको भी अपने सन, वचन कम द्वारा दुःख न पहुँचाना ।” यह साधक 
की प्रारम्भिक भावना है। इसके बादु की भावना या अवस्था है प्राणि- 
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मात्र के श्रति सक्रिय प्रेम की लहर सन्र में दौडाना | इससे सी ऊपर की 
झौर अन्तिस अवस्था है जगत्‌ के प्रति असेद-साव को अचुसव करना । 
यह सत्य के साक्षात्कार की स्थिति है । यहां ग्रहिंसा और सत्य एक हो जाते 
हैं। इसलिए कद्दते हैं कि अहिंसा सत्य के साक्षात्कार का साधन है । जबतक 
दो का भाव है तबतक अहिंसा साधन-रूप में है; जब दो मिटकर एक हो 
गए तब अहिंसा ल्लोप हो गईं और चारों ओर एक सत्य ही सत्य रद्द गया। 
पहले कहा जा छुका है कि सृष्टि में दो प्रकार के ग्ुण-धर्म पाये 
जाते हैं---एक कठोर और दूसरे रूुदुल । साहस, तेज, पराक्रम, शौय॑ 
आदि कठोर और दया, क्षमा, सहनशीलता, उदारता आदि घझऋदुल गुणों 
के नमूने कहे जा सकते हैं । कठोर गुर्खों में सत्य का और रूदुल में अहिंसा 
का भाव अधिक समझना चाहिए। सत्य में प्रखरता और अहिंसा में शीतलता 
स्वाभाविक है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह, पुरुष और 
प्रकृति की जोड़ी की तरह,अभिन्न है। दुष्टता और क्र रता जिस प्रकार सत्य 
की विकृति है उसी कार दृब्बूपन, कायरता, अहिंसा की विक्ृति है । 
तब भ्रश्ष यह उठता है कि एक ओर दुष्टता और क्ररता तथा दूसरी 
ओर दब्बूपन और डरपोकपन आया कहां से ? और ये भाव उदय भी 
क्यों हुए ? बुद्धि को तो यही उत्तर देना पड़ता है कि जब सत्य ने ही 
सारी सृष्टि के रूप में विकास पाया है तब दुष्टता; कायरता आदि भी 
सत्य सें से ही पेदा हुए हैं और किसी न किसी रूप में वे सत्य के ही 
साधक या पोषक होते होंगे । यह मान भी ले कि इन दुगुणों से और 
दोषों से ससष्ठि या सृष्टि या सत्य का कोई देत सिद्ध होता होगा, तो 
भी उस्र व्यक्ति के लिए तो ये उस काल सें सखकारी नहीं हो सकते। सत्य 
ओऔर समष्टि के राज्य में, सम्भव है, गुण-दोष की भाषा ही न हो; चहां 
तो सब कार्य प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से परस्पर पोषक ही होते हों, 
किम्तु साधारण सजुष्य और साधक के लिए तो गुण गुण है और दोष 
दोष है। सत्य स्वरूप हो जाने पर, सम्भव है, गुण-दोषों की पहुँच के 
बह परे हो जाय, किन्तु तब तक तो शुण-दोष का विवेक रखकर ही उसे 
आगे बढ़ना होगा । कहने का भाव यह है कि यदि किसी में दुष्टता, 
क्र्रवा, और कायरता या दब्बूपन है तो उसे यह सामकर सन्‍्तोष न 
करना चाहिए कि आखिर इनसे रृष्टि का कोई न कोई हित ही सिद्ध 
होता होगा---बल्कि यह मानना चाहिए कि झुक थे सत्य और अहिंसा 
की तरफ नहीं ले जाय॑गे । जहाँ दुष्टता और कायरता है वहां सत्य और 
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अहिसा की शुद्ध वृत्ति का अ्रभाव ही समसना श्रेयस्कर है। जो सत्य 
बादी उच्यड हो और अहिंसावादी डरपोक हो तो दोनों को पथश्रष्ट ही 
समरूमा चाहिए । उद्दए्ठता दूसरों को दवाती हे और कायरता उदुण्डता 
से डरती है । दूसरों से दबना और दूसरों को दुवाना दोनों सत्य ओर 
अहिसा की मर्यादा को तोडते हैं। जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारा जीवन 
पूर्ण,स्वत॑त्र और सुखी हो एवं हम दूसरे के सुख,स्वाधीनता ओर विकास मे 
सहायक हो उन्हें सत्य और अहिसा की विकृति से बचकर उनकी शुद्ध 
साधना के सिवा दूसरा सात्ग ही नहीं है। 

यह तो अ्रहिंसा का तात्विक विवेचन हुआ। अब हमें उसके स्थूल-रूप, 
उसके विकास और उसकी सर्यादाओं का भी विचार कर क्षैना उचित है। 
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'हिंस” धातु से हिसा शब्द बना है। इसका अर्थ है--मारना, कष्ट 
पहुँचाना। कष्ट दो तरह से पहुँचाया जा सकता है--एक तो प्राण निकाल 
कर और दूसरे घायल करके। यह तो हुईं प्रत्यक्ष हिसा। अप्रत्यक्ष 
हिंसा उसे कहते हैं जिससे शरीर को तो किसी प्रकार कष्ट या आघात 
न पहुँचे किंतु सन जख्मी हो जाय । इसे मानसिक हिंसा कह सकते हैं | 
इसी तरद्द हिंसक की दृष्टि से भी हिंसा दो प्रकार की हो सकती है--- 
एक तो वह जब हिंसक अपने शरीर या शस्त्र के द्वारा हिंसा करे और 
दूसरा चह जब अपने मन; बुद्धि के व्यापारों के द्वारा कष्ट पहुँचावे । 
अहिसा हिसा के विपरीत भाव और क्रिया को कहते हैं । अर्थात किसी 
के शरीर और सन को अपने शरीर या मन बुद्धि के द्वारा किसी प्रकार 
का कष्ट न पहुँचाना अहिसा है। 

दिसा और अहिंसा मन की दृत्तियां हैं । जब तक कोई भाव सन 
में ही रहता है तबतक उससे दूसरे को विशेष लाभ-हानि नहीं पहुँचतो, 
सिर्फ अपने ही को पहुँचती है। यदि मेरे मन में किसी की हत्या करने 
का विचार आया तो जब तक मैं अत्यक्ष हत्या न कर डालू'गा तब तक 
भला-दुरा परिणाम मुझ तक ही मर्यादित रहेगा | इसीलिए सभाज या 
राज्य में कोई अपराध तब माना जाता है जब वह कास था उसका 
प्रयत्त दो चुकता है। हां, अपराध में अपराधी की भावना सी 
अवश्य देखी जाती है | यदि कार्य चुरा हो और भावना शुद्ध और ऊँची 
हो दो डसका दोष कम हो जाता है| अर्थात्‌ एक दृष्टि से केवल भाव 
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या विचार सामाजिक अपराध नहीं है तो दूसरी दृष्टि से भाव का महत्त्व 
किया के परिणाम को न्यूनाधिक करने में बहुत है । यद्यपि [सामाजिक 
रूप में क्रिया और अयत्व ही अपराध साना गया है तथापि इससे दूषित 
विचार या भाव का दोष कम नहीं हो जाता है। सिर अन्तर इतना 
ही है कि उस व्यक्ति पर ही उश्का विशेष असर होता है; इसलिए 
ससाज-व्यवस्थापकों ने उसे सामाजिक दृष्टि ले विशेष महत्त्व नहीं दिया 
है। परन्त इससे भाव और विचार का असली महत्त्व कम नहीं हो 
जाता | भाव से विचार, विचार से प्रयत्त और प्रयत्न से काम बनता 
है । इसलिए किसी भी कार्य का बीज असल सें भाव ही है | यदि कार्य 
से बचना हो तो ठेठ भाव तक से बचने को चेष्टा करनी द्ोगी | फिर 
यदि व्यक्ति के सन में दूषित भाव भरा हुआ है तो किसी न किसी दिन 
डससे दूबित कार्य अवश्य हो जायगा और समाज को नुकसान पहुँच 
जायगा । केवल दूषित भावों और विचारों का भी छरा असर पड़ता है । 
चह्द दूसरों सें दूषित भाव और विचार उत्पन्न करता है । इसीलिए बछुरे 
विचारों का समाज सें फैलाना भी बुरा समझा गया है। इसके अलावा 
समाज के व्यक्ति जितने ही निर्दोष, छुछ और उच्च विचार और भाव 
रखते होंगे उतना ही समाज में सुख, स्वातंत््य, शान्ति अधिक होगी। 
स्वय॑ व्यक्ति तो उससे बहुत ऊँचा हो ही जाता है । इसलिए छुरे भावों 
तक की रोक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों इष्टियोँ से आवश्यक है। 
थहाँ तक तो हसने हिंसा-अहिंसा के सूच्म और स्थूल् रूपों का 
विचार किया। श्रब यह प्रश्न उठता है कि हिंसा का निषेध क्यों किया जाता 
है १ हिंसा एक त्याज्य दोष क्यों माना गया है ? यह सिद्ध है कि स्टृष्टि 
अच्छे और छुरे भावों का मिश्रण है । स्वृष्टिमें जब सनुष्य विविध व्यापार 
करने लगा तो उसे अनुभव होने लगा कि कुछ बाते ऐसी है जिससे हानि 
और दुःख होता है; कुछ ऐसी जिनले लाभ एवं सुख होता है। वह 
लाभ और सुख पहुँचाने वाली बातों को अच्छा और हानि तथा दु ख पहुँ- 
चानेवाली “बातो को बुरा ठहराता गया। आरंभ में उसकी इंष्टि अपने 
सुख-हुःख ओर लाभ-हानि तक ही केन्द्रित रही होगी--फिर कुट्म्ब 
समाज आदि तक उसकी परिधि बढी है। ज्यो-ज्यों यह परिधि बढती 
गई त्पो-त्यो अच्छी और छुरी समझती जाने वाली बातों में भी मिन्‍नता 
होती गई । शुरू से उसने दूसरों को सार कर या कष्ट पहुँचा कर अपना 
ज्ञाभ करने में छुराई व समझी होगी | उसे यह स्वाभाविक व्यापार मालूस 
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हुआ होगा । पर ज्यों-ज्यों उसकी भावनाओं का विकास हुआ और 
कुटुम्ब तथा समाज के सुख-दुःख उसे अपने हीं सुख दुःख से मालूस 
होने लगे, त्यो-त्यो उसे अपने सुख, स्वाद, लाभ के लिए दसरे को कष्ट 
पहुँचाना अनुचित प्रतीत होने लगा। उसने यह भी देखा कि स्वेच्छा- 
चार, अत्याचार को यदि वन्द करना है तो हिंसा! को घुराई मानना ही 
पडेगा | इस प्रकार व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए 
अ्रहिसा की उत्पत्ति हुईं; किन्तु आरम्भ से यह मनुष्य तक ही सीमित 
होगी । फिर उन पशु-पक्तियों तक फैली जिनसे मलुप्य-समाज का लाभ 
होता था । सिर्फ उन्हीं मलुप्यों या.पशुओ की 'हिला क्षम्य या अपरिहाय 
समझी गई जिनसे समाज को प्रत्यक्ष द्वानि पहुँचती है | इस तरह मूलतः 
हिसा अच्छी तो कहीं भी--किसी भी समाज से--नही मानी गईं दे 
सिर्फ अनिवार्य समझकर कहीं-कहदीं उसे मर्यादित - रूप मे क्षम्य मान 
लिया गया है। 

परन्तु लाभ या द्वानि, सुख या दुःख से अर्थात्‌ स्वार्थ से बढ़कर 
भी एक उच्च भावना अहिंसा की जढ में समाई हुई मालूम होती है। 
मनुष्य ने देखा कि यदि मुझे कोई घायल करता है, मेरे किसी आत्मीय 
को कोई मार डालता है तो मुझे कितना दुःख होता है। वह नहीं 
चाहता कि डसे ऐसा दुःख कोई दे | तो उसने यह भी अनुभव किया 
कि दूसरे को भी--पशु-पक्ती कीट-पतंग तक को भी--मारने या घायल 
करने से कष्ट पहुँचता है, त्तो उसकी स्वाभाविक सहानुभूति ने उसे अपने 
पर एक केद लगाना उचित और आवश्यक बताया । इस सहालुभूति या 
दया की भावना ने उन मनुष्यों और पशु-पक्षियो को भी न मारना, न 
कष्ट देना उचित समझा, 'जो भज्ुष्य-समाज को हानि भी पहुँचाते हो । 
यदि कष्ट पहुँचाना श्रनिवार्य हो जाय तो ऐसा ध्यान रक्‍्खा जाय कि 
वह कम से कम हो | यहां आकर अहिसा एक त्रिकालावाधित धर्म 
हो गया। इस सहानुभूति ने दी सनृष्य को एकात्मता के अनुभव पर 
पहुँचाया । या यो कह्द कि सबसे एक ही आउ्सा होने के कारण स्वभा- 
बत्तः मलजुष्य से इस सहानुभूति का भी जन्म हुआ है । सबमे एक आत्मा 
एक चेतन-अ्रवाह है, यह जगत्‌ का परम सत्य है और इसीके अनुसार 
जीवन वनाते समय अहिसा की उत्पत्ति हुईं | आगे चलकर यह भाव 
इंढ हुआ कि सबमे एक ही आत्म-तत्व है तो फिर न कोई किसीका श्र 
है, न कोई किसीको दवानि पहुँचाते है। सब अपने-अपने कर्मों के पलु- 


ध्र्‌ स्वतंत्रता की ओर 


सार फल्ष पाते हैं और अपनी बुद्धि के अनसार कार्य करते हैं । जो हमें 
द्वानि पहुँचाता है, या हमारा शत्रु, बनता है, यह “उसकी कुबुद्धि था 
अज्लान है, इसलिए चह तो और भी सहानुभूति या दया का पात्र है। 
जिन महापुरुषों ने इस ऊंची अहिंसाइप्ति की साधना अपने: अन्दर की 
है, उनके सामने बढ़े-बढे हिंख पशुओं ने हिंसा-भाव छोड' दिया है। 
इससे दो बातें सिद्ध हुई---एक तो पुकात्मभाव और दूसरे उसकी साधना 
के लिए अिसा का प्रभाव | 

इस प्रकार यद्यपि अहिंसा की उत्पत्ति स्थार्थ-भाव से हुईं, परन्तु चद्द 
चरम सीमा तक पहुँची दया-भाव के योग से । अब प्रश्न यह रददता दे 
कि एक व्यक्ति तो अपने जीवन में अहिंसा की बरस सीमा तक पहुँच 
सकता है, परन्त सारा समाज कैसे पहुँच सकता है ? और जब-तक सारा 
समाज न पहुँचे तो किसी न किस्री रूप में हिंसा अनिवार्य हो जाती है । 
सासूली जीवन-व्यापार में भी कई प्रकार की अनिच्छित हिंसा हो जात्ती 
है। तब व्यचहार-शास्त्रियों ने यह व्यवस्था कंधी कि अहिंसा है तो सर्चोच्च- 
चृत्ति, हिंसा है दो सर्वथा व्याज्य, परन्त यदि खास-खास स्थितियों में 
चह अपरिहार्य ही हो जाय तो उसे क्षम्य समझना चाहिए--किन्तु 
डख दशा में भी यह शर्त रख दी कि उस हिंसा में हमारी भावना शुद्ध 
हो अर्थात्‌ हमारा कोई स्वार्थ उसमें न हो । बल्कि यों कहें कि संकरुप 
करके यदि कोई हिंसा करनी पढ़े तो चह उस द्विंसा-पात्र के सुख और 
हित के ही लिए होनी चाहिए | फिर भी/यह दोष ठो समझा ही जायगा । 
इसका दोपत्व हलका करने के लिए हमें उचित है कि हम दूसरी बातों 
में उसकी विशेष सेवा-सहायता कर ठेँ, जिससे उसको और समाज को 
हमारी भावना की शुद्धता का परिचय मिले । 

इस विवेचन से हम इन परिणामों पर पहुँचे--- 

(१) किसी को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न 
पहुँचाना अहिंसा है । 

(२) यदि मन में दविंला की भावना न हो और मामूली जीवन- 
व्यापार करते हुए किसीको कष्ट पहुँच जाय तो उस हिंसा में कम दोष 
समझा जाय | जैसे सोजन करने, खेती करने आदि में होने चाली हिंसा। 

(३) यदि किसी दशा में संकल्प करके किसीको कष्ट पहुँचाना पड़े, 
तो यह केवल उश्लीके हित और सुख की भावना से करने पर क्षम्य 
समम्ा जा सकता है । जैसे डाक्टर द्वारा किया जाने बाला पआपरेदान 
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पिछली दोनों अवस्थाओं में दो शर्ते है-- 
(अ) हिला की भावना न हो, और 
(व) दूसरी बातो से हिंसा-पात्र की विशेष सेवा-सहायता की जाय । 


३ ; अहिंसा >- शोपणहीनता 
हिंसा का सामाजिक रूप है शोपण । यदि समाज ले हिसा को 
सिठाना हैतो पहले हमे अपनी शोपण-द्चत्ति पर हसला करना होगा । 
हम अपनी बुद्धि सत्ता,धन,ज्ञान आदि सभी बलों के हृ।रा दूसरों से अपना 
स्वार्थ साधते ह और उनको उसके वदले से थोढा मिहनताना दे देते है। यद्द 
अन्याय है और हिंसा का दी एक रूप है। यह तो हम सब मानते हे कि 
अहिंसा का मार्ग ओर अहिसा का बल हिसा से उत्कृष्ट और उदात्त है। 
अगर कोई यह कहें कि यह व्यवहार में कठिन है तो यह उसकी कमजोरी 
की दुलील है। लेकिन अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं है कि शरीर से 
किसी को चोट था लुकस्तात न पहु'चावें, वल्किप-मन से भी किसी का 
बुरा खोचना या -बदला लेने की भावना रखना हिसा है, क्योंकि 
शरीर से चुकसान पहुचाये बिना भी हम दूसरों के दिलों पर घातक 
चोद पहुँचा सकते है । इसलिए सच्ची 'अहिसा! डसके शारीरिक 
क्रियाओं द्वारा प्रकट-होने में ही नहीं, बल्कि कर्ता के हृदय के वास्तविक 
उच्च संस्कारों मे होती है। अगर हम इस दुनिया फो स्वर्ग बनाना 
चाहते है, और हैवान नहीं इन्सान की तरह रहना चाहते है, तो हमें 
इस शुण का विकास करना द्वी होगा ! अहिंसा के मानी है क्रियात्सक, 
निष्क्रिय ही नहीं, प्रेम | दयालुता, क्षमा, सहिष्णुता, नश्नता और ऐसे 
ही कोमल और मधुर गुणों का समन्वय होना। इन गुणों के बिना समाज 
सें पूर्ण शान्ति और सुख के साथ रहना और सुख तथा स्वातंध्य के पवित्र 
ध्येय की ओर अबाध गति से चलना असस्भव है। इसलिए हर एक 
व्यकित का थह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस उच्च ध्येय की प्राप्ति के 
लिए अपने तन-प्राण लगा दे । दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हसें स्याय 
के आधार पर संसार मे जिन्दगी बितानी है, तो हमें ससाज मे से सन, 
घचन और कर्म-गत शोषण की भावना का उन्मूलन करना चाहिए । 
शोषण का अर्थ है--जो चीज न्‍्यायत- हमारी नहीं है, उसका अनुचित 
डपयोग करना। इसलिए झरार हम न्याय और सचाई के साथ जीना 
चाहते हैं,दो हमें अपने अन्द्र हिंसाका लेश भी नहीं रहने देना चाहिए; 


ध्छ स्वतंत्रता की ओर 


क्योंकि आखिर हम दूसरों का शोषण बिना हिंसा का सहारा लिये कर 
ही कब. सकते हैं ? जहां कहीं समाज में शोषण विद्यमान है, वहां 
अवश्य किसी न किसी रूप सें हिंसा विद्यमान होगी। हिन्दुस्तान 
के देहात का आज सबसे ज्यादा शोषणं हो रहा है । कस्बों 
ओर शहरों के निवासी चाहे वे राजा-महाराजा हों, रईख-जागीरदार 
हों, शासक हों, व्यापारी हाँ, जमींदार हों, और चादे धर्माधिकारी 
हो, गांवों के शोषण सें लगे हुए हैं। जब तक क्या शारीरिक और 
क्या मानसिक--हिंखा हमारे समाज से निसू ल सहीं हो जाती, तब तक 
आमों की पुनरचना की कोई सी योजना कामयाब नहीं हो सकती । 
इसीलिए एक ओर हसे देहातियों को कस्बों तथा नगरों के निवासियों 
ह्वारा होने चाले शोषण का अहिंसात्सक रूप से भतिरोध करने की 
शिक्षा देनी होगी और दूसरी ओर हमें कस्बो ओर नगरो के निवासियों 
को अहिंसा का पिकास करना यानी दूसरे शब्दों मे केवल समानता, 
न्याय और सच्चाई के उसूलों पर कायस रहकर जिन्दा रहना और 
फूलना फलना सिखाना होगा । उसीदशा में करबो ओर नगरों के निचासी 
देख से गे कि उनको किसी भी प्रकार हिंसा का आश्रय लेने की जरूरत 
नहीं है और यह अच्छी/तरद् महसूस करेंगे कि शोषण और हिंसा दोनों 
एक दूसरे के साथ ही रह सकते है। यद्द शोषण जितना अच्छी तरह खादी- 
सिद्धान्त के द्वारा सि् सकता है उतना और किसी तरह नहीं। 
अहिंसा की एक कसोटी तो यद्द है कि उसके फलस्वरूप प्रतिपक्षीकी सात्वि- 
कता जाम्मत हो । पर साथ ही खादी हमारी अश्रद्दिंसा बृत्ति या शोषण-द्दी नता की 
एक दूसरी कसौटी है। जिससे अहिंसा का संचार हो गया है याहो रहा है, 
वह काते बिना और खादी पहने बिना रह ही नहीं सकता,यह महत्त्माजी 
का निश्चित मत है। ऊपर-ऊपर देखने से यह बात एकाएक किसी 
की समझ में न आचेगी, क्योंकि जो खादी को सहज एक कपड़ा और 
कातने की एक शारीरिक क्रिया सानते है उन्हें इसे समझने से अवश्य कठि- 
नाईं पेश आ सकतीं है । परन्तु खादी का इतना ही अर्थ करना और 
समस्ना खादी के महान्‌ उऊद्दे श्य को स समझने जैसा है | यह निर्विधाद 
है कि वही समाज-व्यवस्था ओर समाज-रचना मानव-जाति के ल्लिए सुख, 
शान्ति और स्वतन्त्रता देने चाली हो सकती है, जिसमे सब परस्पर 
प्रैस, सहयोग और न्याय का व्यवद्दार करें। 'इन गुणों की छद्धि के लिए 
अदिंसा-दृत्ति का विकास होना जरूरी है । या यो कहें, कि अहिसा का 


शैका-समाधान॑ हर 


ही दूसरा मास प्रेम, सहयोग और न्याय की भावना है । खादी में 
ये तीमों भावनाएं निहित हैं । खादी के द्वारा परिश्रम का न्यायीचित 
बैंटवारा जितना अच्छी तरह हो सकता है, उतना शोर किसी पद्धति से 
होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसकी क्रियाओं में जो जैसा परिश्रम 
करते हैं, उसके अचुसार उसका घाजिब मेंहनताना स्वाभाविक रूप में 
उन्हें मिल जाता है और उसकेनफे को सीधा हडपने वाली कोई तीसरी 
शक्ति नहीं ठहर सकती | नीच ठेठ किसान से लेकर ऊपर पहनने बालों 
तक सभी लोगों के सहयोग की उससें जरूरत हे और सभी का सह- 
योग वह बढाती है । इसका सारा आधार समाज से मुनाफा, शोपण, 
स्वार्थ-साधभ आदि हिसात्मक वृत्तियों को मिटाने वाली शिक्षा पर है । 
इसलिए यह शुद्ध श्रहिंसा या प्रेस की निशानी है। इतना सब भाव 
एक “खादी” शब्द के अन्दर छिपा हुआ है । भ्रतः सत्याग्रही को चाहिए 
कि इसके प्रचार में प्राणपन से जुट पडें। खादी खरीद कर पहन लेने से 
संतोष न मानें,खुद कातने वाले बम जायं ओर जब सचमुच कातने लगेंगे 
ओर खादी के पूर्वोक्त भाव का सनन करते रहेंगे तो वे देखेंगे कि हे 


समाज से शोषण को मिटा रहे हैं और आज से अधिक अहिसा-विकास 
वे अपने पायेंगे । 
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परन्तु सत्य और अ्रहिंसा के इन श्रेष्ठ सिद्धान्तों पर अनेक तर्क 
बितर्क और शंकाएँ की जाती हैं। उन्त पर भी यहां विचार कर लेना 
उचित होगा। वे इस प्रकार हैं--(१) यदि लमाज में हम सत्यवादी 
और अद्विंसक बनकर रहे, तो चोर-ढाऋू हमें लूट न ले जायँँगे ? (२) 
अत्याचारी हमे वरबाद न कर ढेंगे ? (३) दुराचारियों के हाथों समाज 
और व्यमिचारियों के हाथों बहन-बेटियो की रक्षा केसे होगी? (४) 
दूसरे सशस्त्र समाज या देश हमें निगल न जायेंगे ? (५) फ़िर इनका 
पालन है भी कितना कठिन ? यह तो योगी-यतियों और साधु-सन्तों के 
किये ही हो सकता है। झूठ वोले और डर बताये बिना तो समाज में 
पुक सिलट कास नहीं चल सकता । (६) फिर अबतक इतिहास में किसी 
ऐसे ससाज था देश का उदाहरण भी तो नहीं मिलता कि जहां सत्य 
ओर अहिंसा मलुष्य का दैनिक जीवन बन गया हो । (७) सनष्य के 
आदिम काल में भी तो गश-तंत्र और प्रजातंत्र थै--पर क्या वहां सत्य 


६्द्‌ स्वत॑त्रता की ओर 


ओऔर अहिंसा का ही साम्राज्य था ? (८) जिन ऋषि-मुनियों ने या चिचा- 
रकों अथवा दाशंनिकों ने इन तत्वों को खोज निकाला है उन्हींके जमाने 
में पेसे समाज के अस्तित्व का पता नहीं सिलता---फिर अब इस 
विज्ञान और चुद्धिवाद के युग में, इन बातों का राग अलापने से क्या 
फायदा ? (8) छुछ, महावीर और ईसामसीह तो सत्य और अहिंसा के 
मह्दान्‌अचारक और हामी हुए दें न ? क्‍या वे संसार को सत्यनऔर अहिंसा- 
सय बना गये ?१ बल्कि इसके विपरीत थह देखा जाता है कि बौद्ध और 
ईसाई आज सबसे वढे हिंसक साधनों को अपनाये हुए हैं और जैन बुज- 
दिल बने बैठे हैं ! ! (१०) हिंसा तो जब अक्ृति मे * भरी हुईं है, जब 
खुद ईश्वर भक्ृति का ही एक रूप हिंसा-प्रधान हैं, तव मनुष्य में से उसे 
हटाने का प्रयरन कैसे सफल दो सकता हैं और इस प्रकार प्रकृति और ईश्वर 
के विरुद्ध चलने की आवश्यकता भी क्या है ? -(११) यदि लेनिन 
अहिंसा का नाम जपता रहता तो क्यत्रा शाज बीलशेबिक क्रान्ति हारा 
चह खंसार को चकित कर सकता था १ (१२) क्या अशोक ने अहिंसा 
की दुह्ाइयां देने और ढिंडोरा पिथ्वाने का अ्रयत्न नहीं किया १ तो क्या 
लोग अहिंसक और सज्जन बन गये ? दुर्जनों का अल्त झा गया और 
वे सुधर गये ? (४३) और यदि एक समाज अथवा राष्ट्र निःशस्त्र रहने 
या नीतिसान बनने का बीडा भी उठा ले, तो जबरतक दूसरे -लभी समाज 
ओर राष्ट्र इन बातों को न अपनायें तवतक अकेले के वृल्ल पर काम[केसे 
चल सकता हैं ? (उसकी सिधाई, भलमनसाहत और निःशस्त्रता का 
लाभ उठाकर दूसरे समाज और राष्ट्र उसे डकार न जाय॑ंगे ? (१४७) 
क्या झुधिष्ठिर तक को प्रसंग पडने पर रूठ नहीं बोलना पडा १ रास 
ओर कृष्ण ने छु्ों का दलन करने के लिए हथियार नहीं उठाये १ क्या 
कृष्ण ने असस्य और कपट का आश्रय नहीं स्लिया ? गीता के रचयिता 
से बढ़कर तुम अपनेको ज्ञानी और होशियार समझते हो १ (१९) 
खमाज का लाभ सुख्य है । जिस किसी साधन से वह सिद्ध हो, चही 
हमारे अपनाने लायक है | हम साधन को डउद्द श्य से बढकर नहीं मानना 
चाहते । उच्दे श्य को भूलकर वा समाज-द्ित को वेचकर हम किसी तरह 
सत्य और अहिंसा पर चिपके रद्दना नहीं चाहते | यह अन्ध-श्रद्धा है और 
हम इसके कट्टर विरोधी हैं | (१६) हम चुद्धिवादी और विज्ञानवादी हैं; 
जब जैसा मौका देखते हैँ काम करते दें । उन्हीं वातों को मानते है, 
जिनका कारण, हेतु और लास समक मे आ जाय। अन्‍्धे की तरदद 
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जिन्दगी भर एक ही दवा पीने के लिए, एक ही सडक पर चलने के लिए 
हम तैयार नहीं | (१६) कौन कह सकता है कि कपठ का आश्रय लेने 
वाले या शस्त्र वांधनेचाले उपकारी, आदुर्शवादी या देशभक्त नहीं थे ? 
शिवाजी, प्रताप, क्या देश-सेवक न थे ? लेनिन क्या रूख की जनता का 
महान्‌ उद्धारक नहीं सावित हुआ है १ (१८) श्रत्यन्त« सत्य का पालन 
करने वाला व्यवहार में भोंदू और छुद॒धू उद्वरता है ओर अत्यन्त श्रहिंसा 
का पालक कायर भर निर्वीय। दूसरे उसे ठगकर ले जाते हैं, बेवकूफ 
बना जाते हैं, डरा धमकाफर अपना मतलब साध लेते हैं और चह सत्य 
और अहिंसा का परला पकड़े रहकर रोता बैठा रहता हैं। आदि आदि । 


इसका ससाधान--- 


($) सत्यवादी और भ्रहिंसक बनने का परिणास तो उलटा यह 
होगा कि चोर-डाकू भले आदमी बनने की कोशिश करेंगे | क्योकि सत्य 
भर अ्रहिंसा का प्रेमी इस बात की खोज करेगा और उसका असली 
उपाय दूढ निकालेगा कि ससाज में चोर-डाकू पैदा ही क्यों दोते हैं ? 
भौतिक आ्रावश्यकताओं का प्रा न दोना और मन के श्रच्छे संस्कारों की कमी 
ही चोर-डाकुशों की जननी है। श्रतएव सत्यवादी और अ्रहिंसक या यों कहें 
कि एक सत्याश्ही या सच्चा स्वतन्त्र मनुष्य समाज के उस ढांचे को ही, , 
डस नियम को ही बदल देगा, जिसमें आज, श्रोरों के सुकावले में, उनकी 
भौतिक आ्रावश्यकनाए' पूर्ण नहीं होती हैं। फिर वह सत-शिक्षा और 
सर्ते-संस्कारों के प्रचार में अपनी शक्ति लगावेगा, जिससे उनका विवेक- 
बल जाप्मत होगा और वे रफ्ता-रफ्ता हमारे ही सदश भले आदसी बन- 
कर चोर-डाकू बनना अपने लिए अपमान, शर्म और निन्‍दा की बात 
समझेगे । समाज में आज भी यदि वहुतांश लोग चोर-डाक्‌ नहीं है तो 
इसका कारण यही है कि उनके लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
और सानसिक विकास के सब दरवाजे खुले हैं । इसी तरह इन दो बातों 
की सुविधा होने पर वे भी अपनी बुराई क्यों न छोड़ देंगे ? 

पर हां, जबतक उनका सुधार नहीं हो जाता तबतक उनके उपकद्रचों 
का डर रह सकता हे । हमारी अपनी सरकार होते द्वी £-१० साल के 
अन्दर ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि सरकार के तथा खानगी 
प्रयस्‍्नों से डनके खाने-पीने आदि का सुप्रबन्ध हो जाय भर उनके मन पर 
भी इतने संस्कार डाले जा सकते हैं, जिसले वे इस बुराई को छोइ दें। 


ध्द स्वतंत्रता की ओर 


अपनी सरकार ही सत्याभ्रही का यद्द कर्तेच्य होगा कि एुक ओर तो 
वह सरकार पर अभाव डाले क्लि वह समाज-रचना के विषयों सें आव- 
श्यक सधार करे और दूसरे स्वत सी अपनी शक्ति उसके सानलिक विकास 
आर आचारिक सधार से रूगावें । उनके सघार होते तक यदि सशस्त्र 
पुलिस ओर जेल्लन आदि रख सी लिये जाय॑ ठो हज नहीं है| हो, ये होंगी 
कसम से कम बल-प्रयोग करनेवाली । पुलिस का काम रचा करना ओर 
जेल का कास खुधार करना होगा । फिर यदि समाज से अधिकांश लोग 
सत्याप्रही इच्ति के हाँगे ठो अच्चल तो उनके पास इतना घन-दौलत ही 
न होगा जो चोर-डाछू उन्हे लूटने के लिए उत्साहित हो, दूसरे जिनके 
पास होगा भी और वे लूटे भी जायंगें तो उनकी अहिंसा-इक्ति उनसे 
बदला लेने की कोश्शि न करेंगी | या तो थे खुद ही आये होकर, यह 
समझ कर कि ये पेट के लिए बुराई करते हैं, अपने पास से उन्तको आव- 
श्यक सामग्री दे देंगे, या उत्तके वलपूर्चक के जाने पर चे उन्हें सजर 
दिलाना न चाहेंगे, उलदा डनके सुधार और सेवा का उद्योग करेंगे, 
जिसका कुदरती असर यह होगा कि वे शर्मिन्दा होंगे, अपनी छुराई पर 
पछुताचेंगे और उसे छोड़ने का उद्योग करेंगे | 
फिर अहिंसकों के सुकाबले से हिंसकों को ही उचसे तथा अत्या- 
चारियों से हानि पहुँचने का अधिक डर रहेया, क्योंकि चे अपनी प्रति- 
हिसा के द्वारा उनके बुरे और हिंसक भावों को बढ़ाते और इढ॒ करते 
रहते हैं | इसके विपरीत अहिंसक उनकी छुराई और हिंसा का बदला 
भूलाई और प्रेस तथा सेवा के द्वारा छुकावेगा, जिससे ये उसके मित्र 
नंगे और अपना सधार करेंगे । इसका एक यह भी खुफल- होगा कि 
अहिंसक लोगों की बसचि का सफल देखकर हिंसक भी अहिंसक बनने का 
अयल्न करेंगे, जिससे चोर-डाकुओं एवं अत्याचारियों की जड़ और भी 
खोखली हों जायनी । जब हस जेल को सघधार-यृह बनाकर, जगह-जगह 
ओर खासकर ऐसे ही उपद्नवी लोगों में पाठशालाएं खेलकर, मौखिक 
उपदेश, साहित्य ओर अखबार तथा अपने सदाचरण के उदाहरण के 
द्वारा छुव॑ समाज के ढाँचे में परिवर्तन कर के सारा वातावरण ही बदल देंगे 
तो फिर चोर, डाइओ ओर अत्याचारियों के उपद्गवों की शंका रह ही 
कैसे सकती है १ आज तो हम उनके रोगों का असली इलाज कर नहीं 
रहे हें---अपनी स्वार्थी और हिंसक-अबृक्तियों द्वारा उल्लदा डनकों बढ़ावा 
ही दे रहे हैं और फिर उनका डर बताकर अपनेको सज्जन और सखत्या- 
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ग्रही बनाने से द्िचकते हैं । यह उलटी गंगा नहीं तो क्या है १ 

(२), (३), (४) चोरों श्रौर ढाकुओ के वाद अत्याचारियों में उन्हीं 
लोगों की गणना हो सकती हे जो या तो समाज से किसी तरह, जोरो- 
जन्न से सत्ता को दृथियाना चाहते है, था किसीकी बह्दन-बेटी पर यला- 
त्कार करना चाहते है। सत्तासिलाषी स्वदेश के कुछ ध्यक्ति या समूह 
तथा पद्ौस के विदेशी लोग या राष्ट्र दोनों हो सकते हैं । स्वदेश के लोग 
दो प्रकार के होंगे जो सत्ता कों हथियाना चाहँंगे--एक तो थे जो समाज 
शौर सरकार में अ्रप्नी पूछ कम होजाने के कारण था सत्ता छिन जाने 
के कारण उससे असन्‍्तुष्ट होंगे ओर दूसरे वे जो तत्कालीन सत्ता या 
सरकार को काफी अच्छा न समझते होंगे । पहले प्रकार के लोग स्वदेशी 
राष्ट्रों से सांठ-गांठ करके सी उपद्रव मचा सकते है और पदौसी राष्ट्रों को 
आक्रमण के लिए बुला सकते हैं। परन्तु श्रव्वल तो इतने बढे वलशाली 
और प्रभुताशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेनेवाले लोग भ्रौर उनकी 
बनी सरकार' इतनी कमजोर, अकुशल और अप्रिय न होगी कि स्वदेश 
के उपद्भवी लोगो का इलांज शान्तिपूर्वक न कर सके और यदि थोडे 
समय के लिए डसे वलप्रयोग की आवश्यकता हुईं भी ठो वह उससे 
पीछे न हंटेगी । वह उन लोगों के भी खुख-सुविधा, सन्तोष आदि का 
इतना ध्यान रबखेगी और उनके अ्रन्दर ऐसा संस्कार डालने का प्यध्न 
करेगी जिससे उनके असनन्‍्तोष की जड ही कट जाय । पढौसी राष्ट्रों से 
वह सन्धि कर लेगी, उन्हें निभयता का आश्वासन देकर उनसे मिन्रभाव 
रकखेगी ओर समय पढने पर बन्धुभाव से उनकी सद्दायता भी करेगी । 
उनकी विपत्तियों में वह मित्र का काम देगी, तो फिर वे व्यर्थ ही क्यों 
हमसमपर आक्रमण करने लगेंगे ? फिर आज-कल यों भी अपने-अपने देश 
में स्वतंत्र ओर सन्तृष्ट रहने की सनोद्ृत्ति प्रत्येक राष्ट्र में प्रबल हो रही 
हैं। ऐसी दशा से ग्रह आशंका रखना व्यर्थ है, और इतना करते हुए भी 
जबतक उनसे ऐसी किसी प्रकार के हमले की संभावना है तवतक राष्ट्रीय 
रक्षक सेना भी, अपवाद के तौर पर, रक्खी जा सकती है ।' सत्याग्रही 
सरकार तो एक विशेष लक्ष्य को लेकर, अपने आदुर्शों की अचारिका बन 

१. संसार के इतिहास सें सामाजिक और राष्ट्रीय रूपमें सत्य और अर्दिता का 


प्रयोग पहली हीं बार भारतबर्ष में हो रहा है, इसलिए प्रथानतः उसी को ध्यान 
में रखकर श्न शअध्यायों की रचना की गई है। ू-लेखक 
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कर स्थापित हौगां; अतएव उसका प्रग्नत्न तो केवल पडोौसी राष्ट्रों को 
ही नहीं, बल्कि सारे भू-मण्डल़ को अपने श्रचार के प्रभाव में लाना 
होगा। और चु'क्रि उसका मसूलाधार हिंसा, प्रतिहेंसा, लूट आदि न 
होंगे, इसलिए दूसरे राष्ट्र उसके प्रति सिवा मिन्नभाव के दूसरा भाव रख 
ही न सकेंगे । 

अब रह गईं दुराचारियों और बहन-बेटियों पर बलात्कार करनेवालों 
की बात । सौ अब्बल तो सत्याग्रही अर्थात्‌ सज्जन समाज में यों ही नीति 
ओर सदाचार का बोलबाला होगा, जिससे ऐसे दुष्टों का दुराचार और 
बलात्कार का हॉसला-बहुत कम हो जायगा । और आज भी बलास्कार 
के उदाहरण तो इने गिने ही होते हैं । छिपे या प्रकट दुराचार का कारण 
तो है गुलामी और सन्‍नीति-अ्रचार की कसी । सो अपनी सरकार द्वोते 
ही गुलामी तो चली ही जायगी और नीति तथा सदाचार के प्रचार और 
उदाहरण से इन छुराइयों को निम्‌ ल करना कठिन न होगा । यदि चाता- 
घरण और लोकमत इन छुराइयों के खिलाफ रहा और सरकार ने समाज 
में सदाचार को सर्वप्रथम स्थान दिया तो कोई कारण नहीं कि ये घुरा- 
इयाँ ससाज में रहने पावें । 

अक्सर यह भी पूछा जाता है कि बलात्कारियों और श्रत्याचारियों 
से खराबका पड़ने पर कूठ बोलकर या बल-प्रयोग करके कास चलाये 
बिना केसे रह सकते हैं? यदि कछूठ बोलने से किसीकी जान बचती हो, एक 
छोटी या थोडी हिंसा करने से बडी और अधिक हिंसा से समाज बच 
जाता हो, तो उसका अवलम्बन क्‍यों न किया जाय ? सो अब्बल तो 
ऐसे बसात्कारिया और अ्रत्याचारियों के उदाहरण समाज में इने-गिने 
होते हैं । मेने अपने कितने ही मित्रों से यह सवाल पूछा है कि आपके 
सारे जीवन में कितने ऐसे प्रसंग आ।ये हैं, जब एक अत्याचारी तलवार 
था पिस्तोल केकर आपके खासने खडा हो गया है और आपको कूठ 
बोलकर जान बचानी पड़ी हो, या कोई बलात्कारी आपकी शश्रांखों के 
सामने तलवार के-बल्ल किसी स्त्री पर बलात्कार करने पर उत्तारू हुश्रा 
हो और आपके सामने #ूठ बोलने या उसे मार डालने की समस्या पेंदा 
हुई हो ९ प्रत्येक पाठक यदि इस अश्न का उत्तर दे तो वह सहज ही 
इस नतीजे पर पहुँच जायगा कि ऐसी दुर्घटनाएं आज भी समाज में 
इक्क्री-हुक्की, अपवाद-रूप ही, होती है। चोर-डाकू, दुराचारी श्रौर 
बल़ात्कारी का दिल खुद ही इतना कमजोर होता है कि किसीकी आहट 
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पातै ही, जरा भी भय की आशंका द्वोते ही, उसके पैर छूटने लगते हैं । 
ऐसी दृशा मे अपवाद-रूप उदाहरणों को इतना महत्व देकर समाज- 
व्यवस्था के मूल-भूत नियमों और सिद्धान्तों का महत्व कम करना, या 
डनको गौण-रूप देना किसी प्रकार डचित नहीं दे । दूसरे यदि मलुप्य 
सचमुच सत्याप्रही, या पूरे श्र्थ में सज्जन है, तो उसकी उपस्थिति का 
पैतिक प्रभाव, जो भी उसके साथ या सामने हो, डसपर पढें विना 
नहीं रह सकता | यदि कही इने-गिने अवसर जीवन में ऐसे आते भी 
हैं कि मनुष्य सत्य और अहिसा का पालन करते हुए बढे घर्म संकट 
में पढ़ता है, तो उसे सलग भर दृढ़ रहकर श्रपने नियम पर डेंटे रहना 
चाहिए । वास्तविक सत्य और अहिंसा का प्रभाव तो कभी विफल हो 
दी नहीं सकता, किन्तु यदि मान भी लें कि इनका अवलंबन करने से 
ऐसे समय मे कुछ हानि, किसीकी गिरफ्तारी, वध, सतीत्वहरण, आदि 
न भी बच सके, तो वह उतना बुरा नहीं है, जितना कूठ या हिसा का 
आश्रय लेकर ऐसे किसी प्रसंग पर तात्कालिक लाभ या बचाव कर लेना। 
मलुष्य के किसी सी कार्य का असर अ्रकेले उसीपर नहीं होता । उसकी 
जिस्मेवारी जितनी श्रधिक होती है उतना ही उसका असर बढता जाता 
है। उसे सदा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सुभसे कोई काम 
ऐसा न बन पड़े, जिसकी मिसाल लेकर दूसरे भी बैसा ही करने त्गें। 
यदि एक सत्य या अददिसावादी, आनबान के और परीक्षा के ऐसे अवसरो 
पर दी, अपने नियम से ढिगने लगे तो उसकी सच्चाई और दृढ़ता ही क्‍या 
रही १ यों तो आम तौर पर हर आदमी, जबतक कोई भारी दिक्कत नहीं 
आती, या कोई धर्म-संकट नही उपस्थित होता,तबतक नियमों का पात्न 
करता ही है; आजमाइश का मौका तो उसके लिए ऐसे श्रपवादो और 
असमंजसताओं के समय द्वी होता है और उन्हींमें यदि वह कच्चा उतरा 

तो फिर वह बेपेंदी का लोटा दी ठहरेगा। जहां खतरे का या दृढ़ता का 

अवसर है वहां यदि वद्द दुस दवाने लगा, या डगमगाने लगा, तो फिर 

उसकी सच्चाई पर कौन विश्वास करेंगा ? यदि वह सचमुच सत्य और 

अहिंसा का कायल हैं, तो ऐसे श्रसंगों पर अव्वल तो अआतत्तायियों को 

समझाने और उनके दिल तथा धर्म को जाप्रत करने-अपील करने--« 

का अवसर थोड़ा-बहुत जरूर रहता है | यदि इसमें वह विफल हुआ, या 

इसके लिए अवसर नहीं है, तो वद्द बजाय इसके किखासोश देखता हुआ 

या भागकर अथवा दिपकर आततायी का मनोरथ पूरा होने ढे, उसके 


ना 
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और मजलूस के बीच में पड जायगा ओर अपनी जान से जान है ते 
तक उसे अत्याचार या बलात्कार न करने देगा | एक बतल्ात्कारी की 
क्या हिम्मत कि वह उसके भाण लेकर सी बल्ञात्कार पर आमादा रहे ९ 
चोर-डाकुओ को उन्तकी इच्छित चीजे या तो खुद आगे होकर दी जा 
सकती है, या उनकी रक्षा सें अपने प्राणों की आहुति दी जा सकती है । 
यदि हम सचमुच प्राणों को हथेली पर लिए फिरते हैं तो हमारे इस 
बलिदान का नेतिक असर या तो उसी समय था कुछ समय बाद खुद 
उन्हीं आतातायियों पर और उनके दूसरे लोगो पर भी पड़े बिना न रहेगा। 
समाज के सामने भी हम नियस-पालन, निर्भंयतरा और बलिदान की 
मिसाल पेश करेंगे, जिसका नेतिक सुल्य उसके लिए भी बहुतेरा होगा। 
श्रातवतायियों की आत्सा जाम्रत होगीं, समाज सें निर्भेमषता और बलिदान 
के लिए दृठता आवेगी । यदि मूठ बोलकर ऐसी अवस्था में कास चलाया 
जाय तो मेरी राय से चह सिवा कायरता के और कुछ नहीं है। ऐसे 
अ्रवसर पर भाग जाना और कूठ बोलना बराबर है। भाग जाना शारी- 
रिक क्रिया है और झूठ बोलना मानसिक--इसलिए वह अधिक बुरा 
है । भाग जाने, या #ूठ बोलने वाले की अपेक्षा तो आततायी को सार 
डालने वाला ज्यादा बहादुर है--लेकिन बिना हाथ उठाये, उनके अज्ञान 
ओऔर आवेग पर दया खाकर, अपनी आहुति दे देनेवाला सब तरह श्रेष्ठ, 
धीर, आदरणीय और अनुकरणीय होता है | अहिंसक में एक नंबर की 
बहादुरी होती है । वह खतरे से नहीं घंबराता, दूसरे की रक्षा, सद्दायता 
के लिए जीवन का कुछ मूल्य नहीं समझता, रत्यु उसके सामने एक 
भय नहीं बल्कि एक सखी होती है और जिसे रत्यु का अथवा और 
संकटों एवं आपत्तियो का भय नहीं है उसके लिए अत्याचारियों और 
बलात्कारियों के सामने कायरता दिखाने का मौका और प्रश्न ही क्या है ९ 

(५) यह बडे आश्चय की बात है कि जो बात बहुत सीघी, सरखत, 
सुसाध्य और स्वाभाविक है वह कठिन समझी जाय । क्या सच बोलने 
ओर सच कहने से ज्यादा आसान मूठ बोलना और उसे निबाहना हे ? 
एक कूठ को छिपाने या मजबूत बनाने के लिए आदमी को और कितना 
मूठ बोलना पडता है, कितनी उल्लकनों और परेशानियों से पड़ना पडता 
है-और अन्त को पोल खुलने पर उसे कितभा बदनाम होना पड़ता है, 
अपनी सारी लाख खो देनी पड़ती है | क्या इसले कठिन और हानिकारक 
सथ का बोलना ओर करणा है १ क्या किसीके साथ प्रेस करना, दया 
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दिखाना, माफ कर देना ज्यादा सुश्किल है, बनिस्वत उससे घृणा या 
हो ष करने या मार-पीट करने ओर मार डालने के ९ जरा दोनों क्रियाओं 
के परिणामों पर तो गोर कीजिए ! हमारे मन पर भेम, सचाई, क्षमा, 
सहयोग, उद्ारता, उपकार के संस्कार अधिक होते है या असत्य और 
हिसा, दणा, ह्ष आदि दुर्विकारों के ? खुद अपने, कुटुम्ब के तथा 
समाज के और पशु-पक्ती के भी जीवन को हम वारीकी से देखेंगे तो 
हमको पता चलेगा कि पहले प्रकार के संस्कार अधिक हैं ओर इसीलिए 
यह समाज एवं संसार टिका हुआ है । तो फिर मनुष्य के लिए अधिक 
सरल, सुसाध्य और स्वाभाविक वात क्या होनी चाहिए--सत्य और 
अहिंसा का पालन या असत्य और हिला का ? जिसके परिणामों का 
स्वागत करने के लिए लोग उत्सुक रद्दते है. बह, था जिसका घिरोध 
और प्रतिरोध करने पर तले रहते हे वह ९? 
भल्ना कोई बताचे तो कि योगी-यति कहे जाने वालों और सांसा- 
रिक पुरुष कद्दे जाने वालों के जीवन-नियमों में फर्क क्‍या हैं ! क्‍या 
सांसारिक मनुष्य पूर्स स्वतंत्रता का उपासक नहीं है ? यदि है ठो वह 
सत्य और अहिसा की अचद्देलना कैसे कर सकता है ? योगी-यति या 
साधु-सन्‍्त तो हम उन लोगों को कहते है, जिनकी रग-रग में ये दोनो 
बातें भर गई हैं । ऐसी दशा में तो जिन लोगों को सच्चा स्वतंत्र, पूरा 
मलुष्य हमे कहना चाहिए और जिनके जीचित आदशों को देख-देख हमें 
अपना जीवन स्वतंत्र और सुखी बनाना चाहिए, उनकी दम मखौल 
डडाकर स्वतंत्रता के पाये को ही ढीला कर डालना चाहते है ! जो मन, 
कर्म और वचन से जीवन के अच्छे नियमों का पालन करता है वही योगी 
यदि और साधु-सनन्‍्त है । किसी ग्रृहस्थ था सांसारिक समझे जाने चात्ले 
व्यक्ति के लिए मन-कर्म-चचन से सच्चा होना क्‍यों मुश्किल, सुजिर और 
घुरा होना चाहिए, यह समरू मे नहीं आंता | छूठ बोल देने, या मारपीट 
कर देने से थोंट्रे समय के लिए कास बनता हुआ भले ही दिखाई दे; पर 
आगे चलकर और अन्त कौ उसकी साख उठे बिना एवं उसपर अतिहिसा 
का आक्रमण हुए बिनान रहेगा, जिसकी हानि सत्य और अहिंसा का पालच 
करने में दिखाई देने चाली कठिनाइयों से कही बढकर होगी। सत्य और 
अहिसा का पालन करने के लिए तो सिर्फ स्वतंत्रता के प्यार की, हृदय 
को सच्चा ओर सरस बनाने की आवश्यकता है।क्या यह घुरी और कठिम 
बात है ९ मनुष्य का थद्द सबसे बढ़ा श्रम हे कि भ्ूठ बौले बिना संसार मे 
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एक मिनट काम नहीं चलता । जैसे हम होंगे चैसा ही समाज बनायेंगे । 
यदि आज समाज गिरा हुआ है, पिछडा हुआ है, उससें कूठ पाखणड 
ओऔर हिंसा का बोलबाला है और यदि हम सच्चे सनुष्य और स्वतंत्रता 
के प्यासे हैं, तो हमारे लिए अधिक आवश्यक है कि हम इढता और 
उत्साह से इन नियमों का पालन और प्रचार करके समाज को सुधार । 
गंदे, गिरे और पिछुछे ससाज से यदि ये बातें कठिन, हानिकर और 
भयंकर अतीत होती है, तो स्वच्छु, उठे ओर आगे बढे समाज में क्‍यों 
होने लगीं ? और यदि अच्छी, हितकर बाते कठिन हों, महँगी भी हो, 
तो भी वे प्राप्त करने ओर रखने-योग्य हें, तथा बरी बातें यदि आसान 
आऔर सस्ती भी हो तो भी छोड़ने और फेंक देने योग्य हैं । अच्छी बातें 
झुरू में कठिन होनेपर भी आगे चलकर श्रासान हो जाती हैं । और बुरी 
बातें शुरू में आसान होने पर भी अन्त सें उलरून और परेशानी से 
डाल देती है--परह किसे अनुभव नहीं होता है ? संखार मे शायद ही 
कोई ऐसा मनुष्य हो, जिसने सत्य के बजाय झूठ को और प्रेम के बजाय 
द्वेष को अपने जीवन का धर्म माना हो और जो सदा-सर्वदा झूठ ही 
बोलकर, गालियां ही देकर या मारपीट कर ही जीवन-यापन करता हो। 
यदि यह ठीक है, और मूठ था भय्प्रयोग अर्थात्‌ हिंसा मनुष्य की 
कमजोरी के साथ थोडी रियायत-मात्र है, केवल अपचाद है, तो फिर यद्द 
कहना कहां तक ठीक है कि झूठ और धमकी के बिता संसार का कास 
चल ही महीं सकता । आज जो कर्ूठ और भय-प्रयोग दिखाई दे रहा है 
था उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है उसका कारण यही है कि हम 
अपनी कसजीरियों से बिल्कुल ऊपर उठने का सतत प्रयत्न नहीं करते 
हैं, रियायतों से लाभ उठाने और सुविधाएं भोगने का आदी हमने अपने 
को बना रक्खा है, अपनी वर्तमान नर-पशुता को ही हमने सनष्यता 
समझ रक्‍्खा है । मनष्य ने अ्रभी तक सामूहिक रूप से सच्ची, मनुष्यता 
था सामाजिकता के पूरे दर्शन घहीं किये है, ओर जिस हद तक किये हैं. 
अनका पालन करने से चह सदा ही एक-से उत्साह से अग्रसर नही रहा 
है | इसपर यह कहा जा सकता है कि यह सष्टि तो ऐसी ही चली आ 
ही है, ओर चलतो रहेगी--पन॒ष्य और समाज को पूर्ण और आदशं 
बनाने की उद्धल्न-कछद चार दिन की चांदनी से अधिक नहीं रह सकती 
तो इसका उत्तर यह है कि फिर मन्प्य में बद्धि और झुरुषार्थ नामक 
जो महान गुण और शाक्तियां हम देखते हैं. उनका क्या उपयोग ) यद्द 


घ 
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तौ काहिली और अकर्मण्यत्ता की दलील प्रतीत दोती है । हे 
(६) इतिहास में ऐसे व्यक्तियों के तो उदाहरण जरूर मिलते हं, 
जिनकी सानवी उच्चता, श्रेप्ताा ओर भव्यता को लोग मान रहे है । 
बहुत दूर के ऋषि-पुनियों को जाने दीजिए--पऐतिहासिक काल्ल के बुढ्, 
महावीर, ईसा, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसि, तुकाराम, रूसो, टॉल्सटॉय, 
थोरो और बर्तेसान काल के रोमा रोलां तथा महात्मा गांधी के ही नाम 
इसके लिए काफी हैं। इतिहास में यदि किसी श्रहिसा और सत्य के 
पुजारी देश या समाज का उदाहरण नही मिलता ठोक्या इससे येद्द सिद्ध 
हो सकता है कि इतिहास का बनना अब खतस हो चुका क्या दम लोग 
कोई नया इतिहास नहीं रच सकते ? मेरा तो खयाल है कि भारतवर्ष 
इस समय एक नग्रे और सब्य इतिहास की नीच डाल रहा है| कुछ साल 
पहले जिस अहिसा का सजाक उडाया जाता था और अहिसा की दुद्दाई 
देनेवाल्ा जो गांधी पागल और हवाई किले वनानेवाला समझा जाता थ 
उसी अदिंसा के बल ओर संगठन की प्रशंसा आज सारे जगत्‌ में द्वो रद्दी 
है और चही गांधी आज महान्‌ जाम्रति का नेता बन रहा है--हाकांकि 
अभी तो यह शुरुआत-सात्र हे । जब दम अपनी आंखों के सामने अहिंसा 
ओर सत्य के बल को फैलते ओर अपना चमत्कार बताते हुए देख रदे है 
तब इतिहास के खण्डद्रों को खोदने की क्या जरूरत है ९ 
(७) आदिम-कालीन गणतंत्रों और प्रजातंत्रो के हटकर उनकी जगह 
बड़े-बड़े एकतंत्नी साम्राज्यों के बनने का कारण यह है कि उनमे अद्िसा 
और सत्य का प्रचार नहीं था। जो-कुछ था वह यही कि छोटी-छोटी 
जातियां अपनी-अपनी पंचायते बनाकर अपना झुखिया चुन लेती थी 
और अपना काम-कांज चला लिया करती थीं | अपने मुखिया के अति- 
रिक्त और किसीका शासन बे न मानती थी | उनकी स्वतंत्रता का अर्थ 
* था--पंचायत के अधीन रहना । उनमे अपनी इच्छा के खिलाफ दूसरे से 
म दबने का तो भाव था, पर जातीयता या सामाजिकता को अ्क्ुणण 
रखने के लिए परम आवश्यक् सत्य और अहिंसा की कसी थी | 'जिसकी 
लाठी“उसकी मैंस' का न्याय प्रचलित था | लोग आपस में छडते-फऋगडते 
थे, औओरे न्याय के लिए पंचायतों मे उन्हें आना पढता था। नीति और 
सभ्यता उससे थी तो; पर बह ज्ञानपूर्वक्त उतनी नहीं थी, जितनी 
_ परस्परागत थी | फिर भी डस समय की ओर अब को नीति और सम्यता 
की परिभाषा मे भी कितना अन्तर है | उन गणातंत्रों का हूट जाना और 
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उनकी जगह सहान्‌ साम्राज्यों का स्थापित होना उलठा इसी बात को 
सिद्ध करता है कि उनमें सत्य और अहिंसा की कितनी आवश्यकता थी । 

(८) भारतीय ऋषि-मुनियों के समय में सत्य और अहिंसा को 
सासाजिक रूप प्राप्त करने का अवसर इसलिए नहीं मिला कि उस समय 
मे समाज के पूर्ण परिणत रूप को कल्पना के इतने स्पष्ट दर्शन नहीं ' 
थे | उनके काल में यद्यपि नीति का प्रचार था, राजा या मुखिया लोग 
भी जनता का हित-साधन करते थे; फिर भी शस्त्र, सेना आदि सामा- 
जिक आवश्यकताए' समझी जाती थीं। ओर यह निर्विवाद हे कि जबतक 
समाज से कूठ ओर तलवार का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक 
वह स्वाधीन क्िसी भी दशा में नहीं हो सकता । 

मेरी समर में नहीं आता कि विज्ञान और बुद्धिवाद्‌ सत्य और 
अहिंसा के विरोधक कैसे हो सकते है १ सत्य की शोध तो विज्ञान का 
और सत्य का निर्यय बुद्धि का मुख्य काये ही ठहरा। विज्ञान और 
बह्धिवाद का अथे यदि उपयोगितावाद लिया जाय तो सत्य और अहिंसा 
समाज के लिए महान्‌ उपयोगी और कल्याणकारी साबित हुए बिना 
न रहेंगे--ओऔर अपवादरूप परिस्थितियों को साधारण स्थिति से भी 
अधिक महत्व देना न तो विज्ञान के अनुकूल होगा न बुद्धिवाद के। 
वैद्य रोगी की हालत देखकर दवा, पथ्य, अनुुपान बतलाता है; पर छुखार 
में हैजे की दवा नहीं देता, ओर हृद्यरोग को दूर करने के लिए धडकन 
बन्द करनेवाली दवा नहीं देता । सत्य और अहिंसा सामाजिक रोगों की 
छीटी-छोटी औषधि नहीं है; बल्कि समाज की नींव हैं, जिनको हिलाकर 
समाज की रक्षा करना और उसे स्वाधीन बनाने का खयाल तक करना 
व्यर्थ है । 

(&) बुद्ध, महावीर और ईसा ने जरूर सत्य और अहिंसा के जबर- 
दस्त उपदेशों हारा मल॒ुष्य-जाति को बहुत आगे बढाया है । इतिहास 
सानव-विकास के अवलोकन-कर्त्ता इस बात से किसी प्रकार इन्कार नहीं 
कर सकते । अपने पैदा होने के समय की अपेक्षा उन्होंने सानव-ससाज 
को उन्नति के पथ सें अग्रसर होने के लिए बहुत जोर का धक्का दिया 
है । पीछे उनके अनुयायियों ने यद्यपि उनकी सतृशिक्षाओं का दुरुपयोग 
किया है, जिसके फलस्वरूप वे नीचे गिर गये है, पर उनकी शिक्षाश्रों 
ओर प्रेरणाओं ले आज भी समाज लाभ उठा रहा है। थे साहित्य और 
समाज में फेल गई है । यदि इतिहास में से घुछ, मद्ावीर, ईसा को 
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और मानव-जीवन से से उनकी सतशिक्षाओं को निकाल दीजिए तो 
त्रन्त मालूस हो जायगा कि जगत्‌ ओर मानच-जीवन कितना दरिद्र श्र 
ह*खी रह गया होता । मनुष्य में अभीतक जो कमजोरियां, फिसल पढने 
ओर दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बची हुईं है उनका यह परिणाम है । 
अतएुव इससे यह नतीजा नही निकला कि बुद्ध आदि अपने काय में 
विफल हुए, बल्कि यह कि मनुप्य को अभी इढता और निःस्वार्थता की 
साधना बहुत करना बाकी है। उसे इसमे सचेष्ट रहने की जरूरत है । 

(१०) प्रकृति मे यदि हिंसा दीख पढती है और ईश्बर भी प्रसंगो 
पात्त हिसा करता है तो इसले यह नतीजा हर्मिज्ञ नहीं निकलता कि 
सनुष्य सी हिंसा अवश्य करे । देखना चाहिए कि प्रकृति और ईश्चर ने 
मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया है। यदि उन्होंने उसके अन्दर 
स्वाधीनता के भाव पैदा किये हैं, साथ ही सामाजिकता भी कूटकर भर 
दी है एवं पुरुषार्थ और बुद्धि नामक दो शक्तियां उसे दी दे फिर, सर- 
सता और स्नेह से भी उसे परिष्लुत किया है, तो फिर वह इन गुणों 
और शक्तियों का उपयोग क्यों न करेगा ? भ्रकृति और ईश्वर ने तो 
सृष्टि रच दी और उनके रहने और मिटने के नियम बना दिये। उसकी 
सृष्टि में अवतक मनुष्य से बढकर किसी जीव का पता नही लगा है । 
अतएुव वह अपने से हीन जीवों का अनुकरण नही कर सकता। चह 
प्रकृति ओर ईश्वर की रचना में श्रेष्ठता, उच्चता, भव्यता का नमूना है 
ओर उसे यह सिद्ध करना होगा | फिर प्रकृति और ईश्वर से बढकर या 
उनके समान तो भनुष्य है नही, जो हर बात मे इनकी बराबरी का 
दावा करे | यदि वह इनकी रचनः है तो वह हर वाद में इनके समान 
ही भी कैसे सकता है ? यदि चह इनले बड़ा और श्रेष्ठ है तो इनके हीन 
गुणों का अनुकरण उसे क्यों करना चाहिए ९ इसके अलावा प्रकृति और 
ईश्वर की हिसा में कल्याण छिपा हुआ रहता है, मनुष्य की हिसा से 
स्वार्थ । इसलिए भी वह उनका अनुकरण नही कर सकता । 

(११) लेनिन का उदाहरण यहां मोजू' नही है। मेरा कहना यह 
नही है कि हिंसा 'शार्ट कट! का काम नहीं देती हैं, या मनष्य-समाज में 
अबतक उनके उपयोग का आदर नहीं चला आ रहा है । मेरा मतलब 
तो यद्द हैं कि यदि हमे समाज-रचना में पूर्ण स्वतंत्रता का आदर्श प्रिय है 
यदि हम सनुष्य-खमाज को एक कुट्टम्ब के रूप में देखने के लिए उत्सुक 
है भोर यदि हमें कीड़ो-मकोड़ो को तरह जीवन बितानेचाले अपने करोड़ों 
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साईं बहनों को मलुष्यता के सच्चे गुणों से लाभानिवत करना है, तो हमें 
सत्य और अहिंसा का अवलम्बन किये बिना गुज़र नही है। लेनिन ने 
जो क्रान्ति की है और जिस तरह की समाज-रचना करनी चाहो है वह 
अभी पर्णाता को कहां पहुँची है ? पूर्ण समाज की कल्पना में तो उसे भी 
अटछिंसा को अटल स्थान देना पड़ा हे ओर भत्येक विचारशील मनुष्य 
इसी भतीजे पर पहुँचे बिना न रहेगा । यदि रूस में उसे हिंसा का अब- 
ब्म्बन शुरुआत में या थोड़े समय के लिए करना पड़ा तो एक तो 
यह उसके स्वभाव के कारण था, और दूसरे वहां वालों को अहिंसा के 
बल और परिणाम पर इतना भरोसा नहीं था, जितना अब हम भारत- 
वासियों को होता जा रहा है । भारत की स्थिति जुदा है। हमने वह 
चीज पहले ही पाली है, जिसके लिए रूस को अभी और ठहरना होगा । 
तो दम यहां क्यों अपनी स्थिति के प्रतिकूल हिंस। का नाम लेकर खुश 
हो और अपने उद्देश के प्रतिकूल चलने में सुख और सन्वोष सानें ? 

(१२) इसका उत्तर नं० & से आ जाता है। इतना और कह देने 
की आवश्यकता श्रतीतव होती है कि यदि बुद्ध, महाचीर, ईसा-मसीह, 
अशोक आदि ने सत्य, प्रेम, दया, अधिंसा आदि का उपदेश और अचार 
जन-समाज में न किया होता और उनका अलर लोगों पर न हुआ द्ोता 
या न रहा होता तो आज महात्माजी के वर्तमान अहिसा-संझ्रास को न 
भारत में इतना सहयोग मिला द्ोता और न संसार में उसकी इतनी 
कदर हुईं होती । 

(१३) यद्द दलील तो वैसी ही है, जेसी यह कि जबतक सारा 
समाज ऐसा न करे तबतक में अकेला क्‍यों करू ? इस दल्लील मे यदि 
कुछ सार ही होता तो मजुष्य-समाज का अबतक इतना विकास ही न 
हुआ होता । एक आदमी उठकर पहले एक चीज करके दिखाता है तथ 
दूसरे उसे अपनाते हैं । पहले आदमी को अवश्य जोखिम उठानी पढ़ती 
है। भारत इसके लिए तैयार हो रहा है । फिर अहिंसा और सत्य अर्थात्‌ 
प्रामाणिकता के पक्ष में बह अकेला ही नहीं है। तमाम समाजवादी 
और कुद्धस्ववादी समुदाय, तमाम आदर्शवादी लीग उसमें साथ हैं । 
सचाई और अहिंसा का मतत्नब बेवकुफी नही है, न बजदिली ही है । 
जो सदा सजग रद्दवा है, वही सत्य ओर अहिंसा का प्रेसी बन सकता 
है । भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि बह सत्य ओर अहिंसापरायय्‌ 
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था; बल्कि इसलिए कि उसमें फूड ओर स्वार्थ -साधता प्रबल थी। इंस- 
लिए दूसरे राष्ट्रो के डकार जाने का भय व्यर्थ है 

(१४) थुधिष्ठिर ने यदि सारे जीवन से एक प्रसंग पर “नरो वा 
कुल्जरो वा? श्रर््ध सत्य कहा तो उससे कम अ्रनर्थ संसार में नहीं हुन्ा 
है। उससे लाभ तो सिफ इतना ही हुआ कि अश्वव्थामा के पिता द्ोणा- 
चार्य का वध हो गया, किन्त हानि यह हुई कि आ्राज लाखों लोग धर्म 
राज की इतनी-सी झठ का सहारा लेकर वढे-बढे मिथ्याचार करते हैं और 
फिर भी अपने को निर्दोष समझते है । खुद थुधिष्ठिर को नरक में से 
होकर स्वर्ग जाना पड़ा था और उनका एक अंयूठा गल गया था। यद्यपि 
महाभारतकार ने इतनी-पछ्ी कूठ को भी क्षमा नहीं क्रिया, तथापि जन- 
समाज सें बद आज भी बढी-बडी कूठों का आश्रय बनी हुई है। युधि- 
प्ठिर की इस च्युति से सत्य की अ्रसंभवता नहीं प्रदीत होती, बल्कि खुद 
उनकी कमजोरी ही प्रकट होती है । इसी तरह कृष्ण ने यदि युद्धों में 
कपट का भशआध्रय लिया है या राम आदि ने दुश्मनों का संद्वार किया दे 
तो इससे कपट और हिंसा की अनिवायता नहीं सिछ होती, बल्कि राम 
और कृष्ण-कालीन ससाज की विकासावस्था पर प्रकाश पडता है। इससे 
तो एक ही नतीजा निकलता है कि उनके समय में युद्ध या राजनीति में 
थोढ़ा-बहुत कपड शस्त्र-चल जायज सममा जाता थ।। पर आज दुनिया 
में ऐसे विचारशील और क्रियाशील पुरुष भो पैदा हो गये है, निन्होंने 
सारे समाज और राष्ट्र के लिए कप्ट, झूठ ओर दिसा के अनिवार्थ न 
रहने की कल्पना करलखी है और जिन्होंने इस दिशा मे कास करके दिखाया 
है। इनके थोड़े से काये का सी फल संसार को आश्चर्य में डाल रहा है 
श्रतपुत्र॒ ठहर कर हमें इन प्रयोगों के पूर्ण फल को राह देखनी चाहिए । 
इतिद्दास या ऐतिहासिक पुरुष हमारा साथ न दें तो हसें घबराना न 
चाहिए, न निराश ही होना चाहिए । 

(१५) यह दलील तो तब ठीक द्वो सकतीहै; जब सत्य ओर अहिंसा 
समाज या राष्टू-द्वित के विधातक हों । क्या कारण है कि प्रत्येक मह्दा- 
पुरुष, प्रत्येक धर्म ओर सम्प्रदाय, प्रत्येक समाज-च्यवस्थापक ने सत्य 
और अदिंसा--सचाई और प्रेम--को स्वोपरि नियम माना है ९ हां, 
राजनीति में युद्ध के समय शन्न के सुकाबले में अपवाद-रूप कपट या 
दिसा का मार्ग बहुतों दे अवश्य रखा है, पर साथ ही उन्होंने इस 
बात की भी चिन्ता रक्खी है कि--सत्यान्नास्ति परो धर्मः |! 'सत्यमेवजते 
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नानुतम्‌! अहिंसा परमोधर्म? इन अठल और समाज के नींवरूप 
नियमों -का महत्व किसी तरह कम न होने पावे। जिन महान्‌ 
पुरुषों ओर नेताओं ने सत्य और अहिंसा की इतनी मद्दिमा 
गाई है, या तो थे बेवकूफ थे, अन्धे थे, झूठे थे, या सांसारिक 
और सास्राजिक लाभालाभ के अनुभवी थे। यदि आज भी हम अपने 
गाईस्थ्य और समाज संचालन की जडों को टोल तो उनसें सत्य और 
अहिंसा ही अदभुत और व्यापक रूप में काये करते हुए दिखाई देंगे । 
अतएव जिन नियमों पर समाज का स्थायी कल्याण और अस्तित्व अब- 
लमस्बित है उन्हें यदि समाज के घुरीण लोग इतनी उच्चता और मद्दत्ता 
हैँ तो इसमें कौन आश्चर्य है ? जरा कोई एक दिनभर तो मूठ ही सूठ 
बोलकर, दगा-फरेब ही करके; और मार-काढ तथा गाली गुफ्ता ही कर 
के देख ले। एक ही दिन में वह अनुभव कर लेया कि. उसकी जिन्दगी 
कितनी मुश्किल हो गईं है | जो लोग ज्यवह्ार में भूझ और हिंसा का 
आश्रय ले के थोड़ा-बहुत काम चल्ना खेते हैं वे थोड़े लाभों के लालच में 
बड़े ल्ञाभों को खो देते हैं, वे छोटे व्यापारी हैं, टटप“जिग्ने हैं । संसार में 
साख और ईमानदारी की इतनी मद्दिमा क्यों है ? और कूठे और प्रपंची 
आदमियों से भले आदमी क्यों दूर रहना पसन्द करते हैं ? अतएुव जो 
यह विचार रखते हैं कि सत्य और अहिंसा आदि सिद्धान्तों पर अटल 
रहने से समाज का घाव होगा,या यह समझते हैं कि दीखने वाले समाज 
के लाभ के लिए कूठ और हिंसा का सहारा बुरा नहीं है--पे अम में 
चक्कर काट रदे हैं । वे सुहरों को खोकर कोयलों को तिजोरियों में बन्द 
रखने की चेष्टा करते हैं । सजुण्य और समाज का सारा व्यवद्दार चारिन्य 
शील पर चलता है। जो भलुष्य द्वाथ का सच्चा, बात का सच्चा और 
लंगोट का सच्चा होता है, चह समाज में सचरित्र कदलाता है। इन 
सच्चाइयों को खोकर कोई अपना हित साधना चाहे तो उसे 'जिस 
डाल पर बैठे दैं उसीको काटनेवाला न कहें तो और क्या कहेंगे ? और 
यही नियस एक कुटुम्ब तथा समाज या राष्ट्र पर भी भल्ली भांति घटित 
होता है। समाज का द्वित और उद्देश्य आखिर क्या है? पूर्ण तेजस्विता, 
पूर्ण स्वाधीनता, यहीं न ? तो अब बताइए, कि ईमानदारी ओर ए्नेह- 
सहालुभूति को खोकर कोई कैसे अपने समाज को तेजस्वी और स्वाधीन- 
, क्रृत्तिबनाये रखने की झ्राशा कर सकता. है ? यदि निमोनिया को जरदी, ठीक 
करने के लिए मैंने ऐसी दृवा खाली, जिससे उल्टा फेफड़ा ही, बेकार द्दौ 
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गया, तो मुझे समझदार और शरीर का हिंतचिन्तक कौन कहैगा ? 
कामैच्छा की पूर्ति के सोथे रास्तो को छोड कर कोई मनुष्य वैश्या-संस्था 
की उपयोगिता और श्ावश्यकत्ता का प्रचार करने लगे तो उसे जितना 
अ्क्लमन्द कद्दा जायगा उससे कम अक्लसन्द चह शख्स न होगा, जो 
झूठ-कपट और सार-काट को समाज के लिए अनिवार्य चतावेगा। सलुप्य 
के समाज-सुधार के श्राज् तक के प्यत्नो के होते हुए भी यदि छुछ 
चुराइयां उसमें शेप रह गई हैं तो उससे यहु नतीजा नहीं निकलता कि 
अबतक के उसके प्रयस्न वेकार हुए है, बल्कि यह सुफ्ृर्ति मिलनी चाहिए 
कि अभी और पूरे वल से उद्योग करने की आवश्यकता दै । 

(१६) समाज मे दो प्रद्ृत्ति के लोग पाये जाते ह---एक तो वै जो 
'शाज' पर द्वी इष्टि रखते हे, और दूसरे वे जो 'कल” पर भी नजर रखते 
हैं। पहले लोग अपने को व्यावहारिक, तुद्धिवादी या विज्ञानवादी कह 
कर दूसरे को आदुर्शवादी” या सिद्धान्तवादी कहते हैं । इधर दूसरे दल 
के लोग पहले चर्गवालो को अ-दूरदर्णी और घाटे का सौदा करनेवाले 
कहते है । जमीन पर खड़े रहने वाले की अपेक्षा चोटी पर खड़े रहनेवाले 
को दूर-दूर की चीजें ओर धप्य दिखाई पढ़ते है । पर जमीन पर खड़े 
रहनेवाले को उसकी वाें हवाई मालूस होती हैं। इधर चोटीवाला उसके 
अविश्वास पर लाता है। दोनो की कठिनाइयाँ चाजिब हैं। आदठर्शवादी 
और सिद्धान्तवादी अपने आदर्श ओर सिद्धान्त पर इसलिए ८ टल बने 
रहना चाहता है।कि उसे उनसे गिरनेकी हानियां स्पष्ट अर, 7 हुईं दिखाई 
देती है | व्यवह्यारवादी, छुद्धिवादी या विज्ञानचादी इसलिए चकराता है 
कि उसे तत्कालिक लाभ जाता हुआ दिखाई देता है। चह उसे बणोर 
रखने के लिए उत्सुक दोता है, तहां दूसरा वे ज्ञाम को खोकर उसे 
आप्त करने के लिए नहीं लल्चाता । डसकी उदासोनता और शअटल्॒ता 
पहले को सूर्खता सालूस होती है, और पहले की यह उत्सुकता दूसरे को 
खोखलापन दिखाई देता है | सिद्धान्तववादी और आदर्शवादी को दूर के 
परिणाम स्पष्ट देख पडते हैं, इसलिए चह राह के छोटे-बढ़े प्रलोभनों और 
कठिनाइयों से विचल्तित न होता हुआ तीर की तरद्द चला जाँता है--- 
इस इृढ़ता, निश्चय, को पहले लोग अ्ञम में 'अन्ध-अ्रद्धा' कहते हैं और 
अपनी अदूरदुर्शिता तथा अस्थिरता को 'बुद्धिमानी? | बहुत परिश्रम करने 
पर भी मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि चुद्धि ओर विज्ञान कैसे 
हमें समाज-कल्याण के लिए कूढ-कपट और मार-काट के नतीजे पर 
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पहुँचा सकते हैं ? हां, यद्ध बात जरूर है कि नियम था सिद्धान्त सहज 
दूर से पूजा करने या व्याख्यान देने की चीज नहीं है। वे जीवन में उता- 
रने; आ्रचरण करने और मजा लेने की चीजें हैं। आप जीवन में उनका 
श्रानन्‍्द लूटिए और कठिनाइयों, विपत्तियों, विध्न-बाधाओं, आंधी- 
तूफानों के अचसर पर अलग रहिए, फिर देखिए आपकी छुद्धि को कितना 
भोजन, कितना उत्साह, कितना चल और कितना तेज एवं उल्लास 
मिलता है ! कठिनाइयों के अवसरों पर हुबक जानेचाली श्रपकी 'डुड्ि- 
मत्ता? पर झापको अपने आप सेप आने लगेगी--“जैसी हथा देखो पैसा 
कास करो”, इस नियस का खोखलापन और दिवालियापन आपको सम- 
माने के लिए कसी दल्लील की जरूरत न रहेगी । 

(१७) जब यद्द कद्दा जाता है कि भूठ बुरा है, कपठ बुरा है, दिंसा 
और शरस्त्र-वल मनुष्य-जाति के लिए अ्रपेक्षाकत कल्याणकारी नहीं साबित 
हुआ है, यदि भौर सुधार भी कर दिये गये, पर झूठ; कपट या शस्त्र को 
समाज में स्थान रहने दिया गया तो सलुष्य शोषक और पश॒ द्वी बना 
रहेगा, तब यह श्र नहीं होता है कि जिन महान पुरुषों ने अपने देश, 
जाति या धर्म की भलाई के लिए कभी-कभी शूठ-कपट का आश्रय लिया 
हो था शस्त्र-वल से काम लेना पढ़ा हो तो वे देश-सेवक और उपकारक 
न थे । उनके लिए तो, आ्राज के विचारों को रोशनी में, अ्रधिक-से-श्रधिक 
इत्तना ही कहा जा सकता है कि यदि वे बिल्कुल श॒ुछू और निदोंष 
लाधनों से काम लेते तो और अधिक एवं स्थायी उपकार कर पाते । किंतु 
पुर्वोक्त कथन का यह अर्थ अवश्य है कि यदि महज प्रणाली को तो बदल 
दिया; पर मनुष्य को सच्चा भनुप्य बचाने का प्रयत्न नहीं किया, उसके 
हाथ में एक और तलवार रहने दी गई और दूसरी शोर कूठ-कपट का 

रास्ता झुला रद्या, तो तलवार और शोषण को अमर ही सममि ए; और 
तबतक स्वतन्त्रता के नाम की कोरी माला जपते रहिए, स्वतन्त्रता के 
नाम पर स्वतन्त्रता का बिगड़ा हुआ कोई रूप आप पात्रंगे और फिर 
गुलामी के गड्ढे में गिर पड़ेंगे । 

($८) जद्दां सत्थ और अदविसा में सक्रिय प्रेम है वहां छुदुधपन 
उहर ही नहीं सकता । उसे घोखा देनेवाला खुद भी धोखे में रद्दता है, 
ओऔर धोखा खाता है । सत्य और अहिंसा के पालन करनेवाले को कदुस- 
कद्स पर विचार करना पडता हैं। सत्य का निर्णय करने के लिए उसे 
झपनी बुद्धि खूब दौड़ानी पढ़ती है और उसे निष्पक्ष एर्ण निम्ल रखना 
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पड़ता है | सत्य के अनयायी को यह ध्यान रखना पडता है कि मेरे कहने 
का भाव दूसरे ने गलत तो नहीं समर लिया है। इसलिए उसे अपनी 
बात में यथार्थता का परा ध्यान रखना पढता है। कितनी ही बाते न 
कहने लायक होती है--कितनी ही का कहना ज़रूरी हो जाता है । 
इसका उस्ते हमेशा विचार करना पडता है । अहिंसावादी होने के कारण 
उसे सदा अपनी बातों और व्यवहारों मे इस बात का ध्यान रखना 
पढ़ता है कि दूसरे को श्रकारण ही दुःख तो नहीं पहुँच गया। भरसक 
बिना किसीकों दुःख पहुचाये वह अपने उददं इय सें सफलता पाना चाहता 
है---इससे उसे बात-बात में विचार श्रौर विचेक से काम लेना पढता है। 
सत्य का प्रेमी होने के कारण वह सजग रहने का प्रयत्न करता हैं। 
ऐसी दशा में कोई कैसे मान सकता है कि सत्य और अहिसा का अजु- 
यायी बुदूधू होता है भौर लोग उसे ठग लेते है ? हां, चह उच्च, उदार- 
हृदय, क्माशील, विश्वासशील होता है, इसलिए इससे मिन्न प्रकृति के 
लोग उसे छुद॒घू भल्ते ही समझ ले, पर जिन्दे सत्य और अहिंसा के 
महत्व का कुछ भी ज्ञान और अद्ुभव है,वे ऐसा कदापि नहीं कह सकते। 
जहां बुद्धूपन होगा, वहां सल्य और अहिसा का अभाव ही होगा, 
अस्तित्व नहीं । 
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के गति में 
खतंत्रता--नींत के प्रकाश में 
१ ; धर्म और नीति 

भारतीय स्वतंत्रता की साधना में घमम, नीति, इंश्वर, विचाहप्रथा 
ये ऐसे विषय हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती रहती है. और एक ऐसा 
समूह देश में है जो इतका मखौल् उड़ाता है और इन्हें जीवन के विकास 
के लिए अनावश्यक था हानिकर मानता है। अतणुच यह आवश्यक है 
. कि हम इन विषयों पर भी अपना दिसाग साफ कर लें और अ्रपने 
विचार सुलकका लें। नीति के श्रकाश मे हम स्वतन्त्रता के स्वरूप को 
देखें और समझें । हम यह भी जान लें कि धर्म, ईश्वर, विधाह इनका 
भीति से, समाज-विकास से, क्या सम्बन्ध है और समाज के उत्कष से 
इनका कितना स्थान है। धर्म के नाम से चिढ उठनेवाले - भाइयों को 
जब यह बताया जाता है कि सत्य, अहिसा, पविन्नता, अस्तेय, अपरि- 
अ्रष्ठ, भूतदया, आदि धर्म के मुख्य नियम या अ'ग है तो वे या तो यद्द 
कह देते है कि ये आध्यात्सिक बातें है या उन्हें नीति-नियम बताकर धर्म 
से उनका नादा तोड़ देते हैं । अतणुव हम देखें कि धर्म॑ और नीति में 

क्‍या सम्बन्ध है ओर वे एक ही हैं या अलग-अलग । 
भीति शब्द “नयू” धातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना । धर्म 
शब्द 'चु? धातु से बना है, जिसका शअथ है धारण करना । इससे थद्द 
भल्ते अकार जाया जाता है कि नीति का काम है ले जाना, प्रेरणा करना, 
संकेत करनां; और धर्भ का काये है धारणा करना, स्थिर करना, पुष्टि 
करना । नीति जिस कास का आरम्भ करती है धर्म उसका पोषण करता 
है। नीति पहली सीढ़ी और धरे दूसरी सीढ़ी है। नीति पहली आव- 

श्यकता और धर्स दूसरी था अन्तिस ।' 

एक मनुष्य का दूसरे से जब सम्बन्ध आता है और वे परस्पर व्य- 
बद्दार के नियम बनाते है तब उनका नाम है नीति। पर जब हम व्यक्ति, 
समांज के घारण, पोषण और विकास के नियम बनाते है तब उनका 
१ देखिये परिशिष्ट ५ व ६--ईन्दू-पर्म की रूप-रेखाः और 'हिंन्दू-धर्म का 
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नाम है धर्म । नीति को हम व्यवहार-नियम और धर्म को जीवननिग्रम 
कह सकते है । इस अर्थ मे नीति धर्म का एक अंग हुईं। व्यवहार 
नियम जीवन-मियस के पतिकूल या विधातक नही बन सकते | इसलिए 
नीति धर्म के प्रतिकूल आत्तरण नही कर सकती | वह धर्म की सहायक 
है, विरोधक और बाधक नहीं। धर्म के जितने नियम हैं, उन्हे हम स्थूल 
रूप में नीति कह सकते हैं। उनका बाद्यांग नीति है और जब वाह्म ओर 
अन्तर,। स्थूल और सूच्म, दोनो रूपों और प्रभावों का ध्यान किया 
जाता है तब वे धर्म कहलाते है । उदाहरण के लिए चोरी न करना 
नीति भी है और धर्म भी है। केवल किसीकी भौतिक वस्त को चुराना 
नीति की भाषा में चोरी हुईं; परन्तु मन में चोरी का “विचार भी श्राने 
देना, मन से चोरी कर लेना, या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह 
करना धर्म की भाषा से चोरी हुईं । नीति का विकास और विस्तार धर्म 
है। नीति यदि सांडल्तिक है तो धर्स चक्रवर्ती है । नीति यदि अंश है तो 
धर्स सम्पूर्ण है। नीति के बिना धर्म लंगडा है और धर्म बिना नीति 
विधवा है। नीति प्रेरक है और छसं स्थापक । नीति मे गति है, जीवन 
है, धर्म में स्थिरता है, शान्ति है । 

विचार के लिए जीवन सिन्‍न-सिन्‍न भागों में बंट जाता है--सामा- 
जिक, राजकीय, आर्थिक आदि । इसी कारण नीति और धर्म मे भी 
अंग-प्रत्यंग फ़ूट निकले । केवल, लोक-वज्यवहार के नियम समाज-नीति, 
राज-काज के नियम राजनीति ओर अर्थ-ब्यवस्था के नियम शअ्र्थ-नीति 
कहलाये । ध्यान रखना चाहिए कि ये सब नोतियां परस्पर पोषक ही हो 
सकती हैं और होनी चाहिए |, किसके सुकावले में किसे तरजीह दी जाय 
यह प्रश्न जरूर उठता है । पर यह निर्विवाद है कि इन सबका सम्मिलित 
परिणाम होना चाहिए ज्यवहार को सुब्यवस्था, जीवन का उत्कर्ष, जीवन 
का नियमन । राज-काज और श्र्थ-साधन ये समाज-ब्यवस्था और सामा- 
जिक सह्ठन के संयोजक हैं । इसलिए सामाजिक जीवन में राज-सत्ता या 
राजनीति को अथवा अर्थ-बल को इतनी प्रधानता फदापि भ मिलनो 
चाहिए कि जिससे वे समाज को अपाहिज और पंगु बचा डालें.। भीति 
ऐसी अव्यवस्था को रोकती है और धर्म उसे बल प्रदान करता है | नीति 
सें जहां केवल सदूब्यवहार का बोध होता है चहां घर्म में निरपेत्षता का 
भी भाव आता है | नीति बहुत अंशो तक सापेच्य है, अर्थात्‌ दूसरे से 
सइश व्यवद्दार की आशा रखती है; पर-तु धर्म केचल्न अपने दी कर्तव्य 
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पर दृष्टि रखता है । दूसरा अपने कत्तेव्य का पात्षन न करता हो, उसके 
लिए निश्चित नियम के अनुसार न चलता हो, तव भी धार्मिक मनुष्य 
अपने कर्चव्य से सुंह न सोडेगा; अपनी ओर से नियम का भंग न होने 
देगा । नीति का आधार न्याय-भाव है और घसे का कर्त्तव्य-साव या 
लेवा-साव । सेवा-भाव का अर्थ है अपने हित को गौण समझकर दूसरे 
के हितको प्रधान समझना और उसकी पर्ति से अपनी शक्ति लगाना। 
न्याय समान-व्यवद्वार की आकांक्ा रखता है और कत्तव्य निरपेक्ष होता 
है। नीति जीवन-विकास की प्रथमाचवस्था है और धर्म अंतिम अथवा 
परिपक्व । 
अब इस देख सकते हैं कि नीति और घर्म एक दूसरे से जुदा नहीं 
दो सकते । जीवन से तो दोनों किसी प्रकार पथक ही दी नहद्दीं सकते । 
भीतिसान को हम [सदाचारी कहते हैं, और धार्मिक उसे कहते है, जो 
निरपेक्ष-भाव से धर्स के नियमों का पालन करता है । जब हम बिना 
किसी अपेक्षा के, फल्लाफल की चिन्ता को छोड़कर, अपने कर्तव्य का 
पाक्षन करते हैं तब उस भावना था स्पिरिट का नाम है धार्मिक-द्ृत्ति । 
यह धार्मिक-इत्ति ही श्रद्धा की जननी है। यद्द विश्वास कि मेरा भाव 
और आचरण अच्छा है तो इसका फल अच्छा ही होगा, श्रद्धा है। 
धार्मिक जीवन के बिना यह दुढ-विश्वास सरधष्य में पेदा नहीं दो सकता। 
यही कारण हें, जो धार्मिक सनष्य अक्सर कट्टर होते हैं। कभी-क्ी 
उनकी कद्दरता हास्यास्पद हो जाती है, यह बात सही है; परन्तु यह तो 
उनकी वत्ति का दोष नहीं, चिवेक की कसी है । 
यह विवेचन हसें इस नतीजे'पर पहुँचता है कि नीति और घर्म॑ के 

बिना मलुष्य का वैयक्तिक और सामाजिक जीवन बालू पर खड़ा हुआ 
महल है। वीति और धर्स का मखौल उड़ाकर हम अपने कितने अज्षान 
ओर अविवेक का परिचय देते हैं, यह भी इससे भलत्ली-भांति प्रकट हो 
जाता है। जब कि च्यवद्दार-नियम के बिना समाज-च्यवस्था असंभव है, 
जब कि निरपेत्षता के बिना और उन नियमों के सूचम और ज्यापक पालन 
के बिना--अर्थात्‌ धर्माचरण के बिना--समसाज को स्वार्थ-साथुता या 
शोषण ब्क्ति अतएुव जन-साधारण का पीड़न मिट नहीं सकता तो नीति 
ओर धर्म की अवदेलना और दिल्लगी करके हम अपना और समाज का 

कौनसा हित-साधन कर रहे हैं, यह समरू में नही आता | हमें चाहिए 
, कि इस हर बात को शान्ति और गहराई के साथ सोचें और फिर उसका 
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विरोध या खण्डन करें, अन्यथा हम समाज और स्वर्न्नता के सेवक 
बनने फे बदुले घातक सिद्ध होंगे। 
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यूरोप के जीवन में जो स्थान कानून का है, अमेरिका की मस-नस 
में जो महत्व विधान ( (.०75४(ए०7 ) का है, उससे कहीं व्यापक 
आर गद्दरा अ्रसर धर्म का भारतचर्ष के जीवन के अग-अंग में पाया जाता 
है । यह दीक है कि इसकी व्यापकता ने एकांगी ओर स्वार्थ साधु लोगों 
से बढ़े-बढे अन्थ कराये है, काफी भ्रम भौर पाखणड को फेजाने का अच- 
सर दिया है, जिसके फलस्वरूप एक ओर धर्म का शुद्ध तेज छिप-सा 
गया है और उसके याद्ष एवं बिगडे हुए रूप को देखकर कुछ ज्लौग उसी 
से घणा करने छगे हैं । इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। मनुष्य के 
अ्रन्द्र अच्छी से अच्छी -चीज का भी अपने स्वार्थ के लिए. दुरुपयोग 
करने की जो प्रदत्ति अवतक चली आ रही दै वही इसकी जिम्मेदार है। 
समाज और राष्टू के प्रबन्ध-संचालनओऔर संगठन के लिए अवतक श्च्छे 
से अच्छे नियम और विधि-विधानों का आविर्भाव हुआ है। परन्तु मनु- 
उय की स्वार्थ-साछुता या शोषणबृत्ति ने उनको बिगाड कर'ही छोडा है। 
ऐसी दुशा में जानकार और जिस्मेदार मनुष्य का यही काम है कि वह 
बाहरी आवरणों ओर छुराइयों के श्रन्दुर से चीज की शब्रसलियत को 
समझे, उसके प्रकाश को फेलावें और मनुप्य की दुरुपयोग करने की 
कुप्रबृत्ति को दूर करने का हार्दिक प्रयत्न करें । - 

धर्म वास्तव में उन नियमों या विधानों के संग्रह का नाम है, जिनके 
बल पर भमजुन्य और समाज की लौंकिक और आत्मिक उन्नति, पोषण 
ओर रक्षण होता रहे । इन नियमों में सत्य और अहिसा का सर्वोच्च 
स्थान है। मनुष्य और हश्चर के पारस्परिक सस्वन्ध-मात्र को जो कहीं- 
कहीं धर्म बताया गया है, अथवा बाहरी क्रिया-कांडों को जो धर्म का 
स्घेस्त सान लिया गया है, वह पुकांगी लोगों की घारणा का फल्ल है। 
पारत्नौकिक, आध्यात्मिक था ईंद्वर-सम्पन्धी विषय धर्म का एक अंग 
सात्र है, घसस का स्वस्थ नही | भारतीय प्राचीन घस-अन्थों में घ्म फे 
दी विभाग-साने गये हैं । मोक्-घर्मं योर प्यवद्दार था संसार-घधर्म | पारलौ- 
किक, आध्यात्मिक या ईदवर-सम्बन्धी विभाग को भोक्ष-धर्म और समाज- 
स्यवस्था -समाजोन्नत्ि-सम्बस्धी सांसारिक जिसाग को संसार-धर्म 
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कहा गया है। क्लोग जो धर्म के नाम से चिढ़ उठते हैं उन्तका कारण यह 
है कि मोक्ष-धर्म ओर खासकर उसकी ऊपरी बातों पर इतना जोर दिया 
गया कि जिससे घह अनेकांश सें ढोंग रह गया और दूसरी ओर सामा- 
जिक और राष्ट्रीय घ्स की इतनी उपेज्ञा की गईं कि जिससे दोनों 
अंगों की समतौलता और सामंजस्य बिगड़ राया। व्यावहारिक अथवा 
सांसारिक और आत्सिक या पारलौंकिक जीवन सनष्य का एक दूसरे से 
इतना मिला हुआ है, इतना एक दूसरे पर अचलस्बित है, क्रि किसी 
एक की उपेक्षा दूसरे का सत्यानाश है। सोछ्ष-धर्म ओर उसके बाह्य 
अंगों पर जोर देने का परिणास यह हुआ कि लोग प्रत्यक्ष जीवन से 
घनिष्ट सस्बन्ध रखने चाली बातों ले उदासीन हो गये, पुरुषार्थी जीवन 
कोरा भाग्यवादी जीवन बन गया। और भारत आज अपने तमास 
अच्छे संस्कारों के दोते हुए सी गुल्ास बना हुआ है। इसी तरह अब 
यदि केघल छौकिक, सामाजिक, व्यावद्यारिक या संसारी बातों को ही 
सहत्व देकर जीवन के अत्यंत्त सहत्वपूर्ण झआत्सिक अंग की उपेक्षा की तो 
इसका परिणाम और भी भयंकर होने की सम्भावना है। छुनियाद या 
जढ़ की तरफ ही हमेशा देखने घाला और मकान के खम्मों दीवारों, 
छुतों की या पेड़ की डालियों और फल-फूलों की उपेक्षा करने वाला 
किसी दिन मकान को गिरा हुआ और पेड को निरुषयोगी पायेगा; और 
बुनियाद या जड़ से ध्यान हटाकर फलफूल और खस्से दीवारों में अटक 
रद्दने वाला जिस तरह किसी दिन यकायक अपने मकान और पेढ़ को 
गिरा और सूखा पावेगा उसी तरह जीवन के दो सें से किसी भी विभाग 
की उपेक्षा करने वाला सदा घाटे में ही रहेगा । 

जो लोग यह समझते हैं कि जीवन का आत्मिक भाग फिजूल् है 
या हानिकर है, वे भूल करते हैं । जीवन का व्यावहारिक या सांसारिक 
भाग वह है, जिसले बाहरी परिणाम जरदी और स्पष्ट दिखाई पड़ता 
हो ) आत्मिक भाग चह है, जिसमें उसके सूचम कारण और बीज छिपे 
हुए हों। जिस प्रकार जड़ को पकड कर बैठ जाने और फल-फूल की 
तरफ ध्यान न देनेवाला एकाज़ी और अव्यावहारिक है, उसी प्रकार फल 
पर ही चिपक रहने वाला सी एुकदेशीय और अदूरदर्शी है। रुथूल और 
सूक्ष्म दोनों रूपों पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य का ही जीवन वास्तव में 
रुपयोगी और सफल कहा जा सकता है । 

झाजकल घमं को कोसना पुक फैशन बन गया है। पर धर्म को 
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कौसना मनुष्य-जीवन की छुनियाद ो ढहाना है। धर्म का अर्थ है सलु- 
जीवन का नियासक था व्यवस्थापक | क्या आप नहीं चाहते कि 
आपके जीवन मे कुछ नियस हों--ऐसे नियम हों जिनसे आपका और 
समाज का जीवन बने और सुधरे ? यदि चाहते हैं तो फिर उन नियसों 
के संभद या अधिष्ठान अर्थात्‌ धर्म से क्यो घबरात्े हैं ? ऊपर कद्दा द्वी जा 
चुका है कि सत्य भर अहिंसा धर्म के मुख्य अंग हैं,दो पाँव हैं। महुप्प-नीवन 
में इन दोनों की उपयोगिता और अ्रनिवार्थदा पहले सिद्ध की जा चुकी है। 
यदि आप अपनी रक्षा और विकास चाहते हों तो आपको सत्य को अ्प- 
नाना ही होगा, यदि आप दूसरे की रक्षा और उन्नति चाहते हों, तो 
आपको अहिंसा की श्राराधना करनी होगी । सत्य की स्राधना के बिना 
आपकी स्वतंत्रता अ्रक्ण्ण नहीं रह सझती । एक व्यक्तिगत और दूसरा 
समाजगत धर्म है। इसीलिए “सत्यान्नास्ित परोधर्म” श्रौर अहिंसा 
परमोधम:” कहा है । 
घामिक जीवन के मानी हैं नेतिक जीवन। नैतिक जीवन के मानी 
हैं सज्जन, सुब्यवस्थित, जीवन । सज्जन-ज्ञीवन के साती हैं मानवी 
जीवन । ऐसी दशा में यदि ञ्ञाप धर्म से इन्कार करते हैं तो गोया आप 
मानवता को नहीं चाहते हैं । धर्स एक कानून है, जो सानवता का पूर्ण 
विकास करता है । धर्म सनष्यता का पथ-प्रदर्शक है | धर्म घह सडक है, 
जिस पर मानव-विकास दौढता हुआ चलता है। जिससे सनष्य-समाज 
की रक्षा और उन्नति होती है, वह धर्म है। 
तो फिर कई लोग धर्म के घाम से चिद्॒ते क्‍यों हैं ९ इसलिए कि 
एक तो उन्होंने मजदव को धर्म समझ लिया है, फिर धर्स के असली 
रहस्य को समझने की चेष्टा नहीं की है ओर अज्ञ तथा अल्पज्ञों में 
शर्म के नाम पर जो अण्ट-सण्ट बातें प्रचलित हें उन्हीं आडम्बरों को 
धर्म सान लिया है। वास्तव में हम हिन्दुओं के यहां वो सार्वजनिक 
धर्स के ये लक्तण बताये गये हैं। 
अहिंसा सत्यमस्तेयं॑ शौचमिन्द्रिय निम्नहः । 
एस सासासिक॑ धर्मे चातुर्वण्येप्अवीन्सनु॥ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकाम-क्रीध-लौभता । 
भृतप्रियहितेह च. घर्मोध्य॑ सार्ववर्शिकः ॥२॥ 
अर्थात्‌--हिंसा भ करना, सत्य का पालन करता, पविन्नता की 
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रक्ता करना, इन्द्रियों को वश में रखना यह चारों वर्णों का धर्म संक्षेप 
में मन-ने कद्दा है ॥१॥ और 

* हिंस” व करना, संत्याचरण करना, चोरी न करना, विषयेच्छा न 
करना, गुस्सा न रखना, लोभ न करना, बल्कि संखार के आरणीमातन्र का 
प्रिय और द्वित करता यह सब वर्णो का धर्म है ॥२॥ 

इससे पता लगेगा, इससे कोई बात ऐसी नहीं है जो गर्हित हो, या 

जन-समाज के लिए हानिकर हो । वल्कि वहुत शअ्रनभव के वाद समाज 
की सुब्यवस्था ओर उन्नति के लिए इन नियमों की रचना की गईं है। 
अतएव धर्म की अवद्देलना करना, उसे सिटाने की चेष्डा करमा, एक तो 
अपना, अज्ञान प्रकट करना है और दूसरे समृष्य की प्रगति की ही जड़ 
काटना है । 5 

. सजहब यथा सम्प्रदाय धर्म से मिन्‍न चीज है। मजहब असल में दो 

बातों को प्रकट करता-है?(१) एक तो मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध 
ओर (२) विशिष्ट सत-प्रवर्तक द्वारा प्रचलित साम्प्रदायिक रीति-नीतियां। 

स्‌ मतअचर्तक ने ईश्वर-संचंधी जेसी कल्पना की है पैसा द्वी संबंध 
उसके अनुयायियों का ईश्वर से रहा है, और कुछ वाह्माचार ऐसे बना 
दिये हैं,जो सनष्य की बुद्धि को -सर्वथा सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते । इसी 
तरह कुछ साम्प्रदायिक रीति-मीतियाँ भी चल पड़ी हैं। उसका मूल 
स्वरूप चाहे-कुछ तथ्य रखता भी हो पर उसके याह्य स्थरूप ने इतना 
बिगाड़ पैदा'कर दिया. है कि अब वे एक पाखणड और आइम्बर-मात्न रह 
गई हैं। पर इन्हें कोई भी समझ्रूदार अपना धर्म या धर्म का आव- 
इयक अंश नहीं कदैगा । इनमें समयानसार सदा परिवर्तन और संशो' 
घन होता आया ह,किन्तु धर्म का मुख्य अंग, धर्स का मुल्ल स्वरूप सदा 
एक-सा रद्दा:हैं और रहेगा । जिन नियमों के आधार पर खारी सृष्टि 
चल रही है, सारे श््माज का संगठन हुआ है, धर्म का संबन्ध वो सिर्फ 
उन्‍्हींसे है। उनके अतिरिक्त जितनी बातें धर्म के नाम से प्रचत्षित हो 
गई है थे सब:संशोधनीय, परिवर्तनीय.और  त्याज्य हैं । 

इसने विचेचन से हमने जाम लिया कि धर्म का जीवण में उतना ही 

स्थानःहै जितना कि.शरीर-रचसा, में हृद॒य-को है । यदि हम घर्म के शुद्ध 
ओर उज्ज्वल रूप को देखेंगे तो.उसपर सझुग्घ और कुरमान हुए जिया 
न रहेंगे ॥ $ 


हम 
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धर्मं-विचार से ईश्वर का जिक्र अवश्य आता है। चैले--ईश्वर के 
सम्बन्ध में लोगों की सिन्‍व-सिन्‍न धारणाए' है । कोई उसे एक वस्तु 
मानते हैं और कोई तत्व | सर्व-साधारण अवतारों और देवी-देवताओं 
के रूप मे उसे मानते हैं । जंगली जातियां जीव-जनन्‍्त पेड ओर पश्ठ को 
ईश्वर समझती है । कई क्लोग भूत-प्रेत को ईश्वर का रूप मानते हैं। 
कितने ही मूर्ति को, ग्रुरु को, ईश्वर समझते है । आमतोर पर लोग ईश्वर 
को सृष्टिकर्ता, जगसंचालक, सर्व-शक्तिसान्‌, संगलमथ, पतितपावन मानते 
हैं| वे समझते हैं, ईश्वर कही आसमान से चेठा हुआ राज्य कर रहा है । 
चह सारे ब्रह्माण्ड का महाराजा हैं, उसके अनेक दास-दासियां हैं, अनेक 
रानियाँ-पटरानियां है; उसका दरवार है, न्याय और पुलिस-विभाग है, 
पुण्यात्मा को चह स्वर्य देता है, पापी को नरक सें पहुँचाता है। अपनो- 
अपनी समझ ओर पहुँच के अनुसार लोगों ने ईश्वर को तरह-तरह से 
मान रक्खा है। फलतः जितने विचार उतने ईश्वर हो गये हैं । हरेक 
अपने ईश्वर को बढा और अच्छा सससतता है और दूसरे के ईश्वर को 
छोटा और मामूली । गंधार ज्ञोग अपने-अपने ईश्वर का पक्ष लेकर ज्ढ 
भी पडते हैं। हिन्दू-सुसलमान सी तो अपने-अपने ईश्वर के लिए घंटा- 
घढ़ियाल और नमाज के सवाल पर आपस में खून-खराबी कर बैठते है। 
ईसाइयों और सुसलमानो के धर्मयुद्ध ईश्वर द्वी के नाम पर तो हुए हैं। 
बौद्धो, जैनों और ब्राह्मणों में भी ईश्वर ही के लिए लद़ाइयां हुई हैं । ऐसी 
दशा से एक विचारशीक्ष मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर 
यदद ईश्वर है क्या चीज १ यद्द दे भी या नही ? हैं तो इसका असली रूप 
क्या है ९ इस अश्न पर विचार:करनेचाले दुनिया के तत्वदर्शी तीन भागोमें 
बैंट गये हैं (५) आस्तिक (२) नास्तिक और (३) अज्ञे यवादी। आस्तिक 
वे जो मानते हैं कि ईश्वर नामक 'कोई-चीज है; नास्तिक वे जो कहते हैं 
कि ईश्वर-वीश्वर सब ढोंग है; अज्ञेयवादी थे जो कहते हैं, भाई, कुछ 
खसमसऊू में नहीं शाता दह दहे-या।नहीं । आस्तिकों में ठीव प्रकारके लोग हैं--- 

(१) थे जो ईश्वर,को घस्तरूए--शक्तिरूप--सावते हैं । 

(३) थे जो व्यक्तिरूप मानते हैं । 

(६) थे जो तत्वरूप मानते हैं । 

शक्ति और दस्वरूप में ईश्वर निगु ण-निराकार साना' जाता है झौर 
क्यक्ति-रूप में सतण-साकार सानफर उसकी पूजा-अर्चा की जाती है । 
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झुके तो ऐसा लगता दै कि दम ईश्वर को एक आदर्श मानें | आखिर 
ईश्वर की कल्पना या अनुभव करनेवाला है तो सलुष्य ही। आरस्म में 
चमत्कार-जनक और भयकारक चस्त को यह ईश्वर मानने लगा, अपनी 
रक्षा के लिए उसकी प्राथेना करने लगा । बाद को वह डसे मंगलदायक 
ओर पतित-पावन समझने लगा और अपने सले के लिए डसकी स्व॒ति 
करने लगा । जब उसकी खोज और अजुभव और आगे बढ़ा और प्रत्येक 
सिन्‍न रूप रखनेवाली वस्तु में भी एक चीज डसे समान-रूप से 
(००४777070) दिखाई देने ज्लगी तब उसे उसने एक तत्व-रूप साना। 
महुष्य-जाति के विचार और अनभव में जेसे-जेसे फर्क पड़ता गया 
वेसे-चसे इश्वर के रूप और सत्ता में भी अन्तर होता गया। आगे 
बढ़ना, ऊँचा उठना ओर सुख पाता; ये तीन इच्छायें सलुष्य-मात्र से 
सामान्‍य रूप से दिखाई पड़ती हैं । उसे एुक पेसे आदर्श की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, जो इन इच्छाओं की एविं में सहायक हो। उसने तसाम 
शक्तियों, श्रच्छाइयों और पविन्नताओं का एक समुच्चय बनाया और 
उसको अपना इंश्वर, आराध्यदेव, झ्न्तिस लक्ष्य मान लियां । 

यह स्पष्ट है कि सनष्य अपूर्ण अधकचरा पेदा हुआ है । चह् पूर्णाता 
की ओर जाना चाहता है। वह गुण और दोष से युक्त है। दोषों को 
दूर करके वह गणमय बन जाना चाहता है। जब गणसय बन जाता 
है ओर इस स्थिति में स्थिर रहता है, तब वह अपने अन्दर निग खत्व 
का अनुभव करने लगता है । वह जगत्‌ के वास्तविक सत्य और तथ्य 
को पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है। खत्य या 
ईश्वर एक आदर्श है। दूसरे शब्दों में तमाम अच्छाइयों और सच्चाइयों 
का समूह ईश्वर है। या यों कहें कि ईश्वर चद् वस्तु है जिसमें संसार 
की तमाम अच्छाइयों, अच्छी शक्तियों और अच्छे गुणों का समावेश है। 
ईश्वर चह आदर्श है, जहां से तमाम अच्छी और सच्ची बातों का झारंभ 
और अंत होता है । वहां से अच्छी और सच्ची बातें एवं अच्छाइयों 
और सच्चाइयों का उद्गम और स्फुरण दोता दै। जो आदर्श मनुष्य को 
बराइयों से हटाकर अच्छाइयों की तरफ, असत्य की ओर से हंटाकर 
सत्य की ओर खींचता है, वह ईश्वर है। आदर्श पुक छुम्बक होता है । 
सनष्य को अपनो उनन्‍नत्ति के लिए आदर्श बनाना पछता है। कई ऐति- 
धालिक या पौराणिक पुरुष आज भी मिन्न-मिन्‍न बातों और गुखों में 
हमारे किए भादुर्श हैं । झादर्श चद घस्त है जिसके अनुसार सनुष्य भपने 
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को घनाना चाहता है। मजुष्पर अपनी रुचि के ही अनुसार अपनेको बनाने 
की कोशिश करता है । रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होती है इसीलिए आदर्श 
भी सबके मिन्न-मिन्न होते हैं। परन्तु कोई मनुष्य इस बात से इन्कार 
नहीं कर सकता कि उसे अच्छा बनने की, सच्चा बनने की चाह नहीं 
है। सबकी इसमें रुचि पाई जाती है। इसलिए अच्छाई औौर सच्चाई 
का आदर्श, ईश्वर, सबके रुचि की वस्तु हुआ | राम, कृष्ण, छुद्ध, ईसा, 
ये इंश्वर की किसी-न-किसी अच्छाई और सच्चाई के प्रतिनिधि हैं । इस- 
लिए लोग इनमे आंशिक इश्वरत्व का अनुभव करते है। 

मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तीन बड़े गुणों और 
शक्तियों का आरोप ईश्वर सें किया (१) सव शक्तिमत्ता, (२) संगल- 
मयता और (३) पतित-पावनता । मनुष्य शक्ति का उपाखक है । वहद 
चाहता है कि तमाम शक्तियों का सस्मेलन उससें द्वो। कर्तेन्य-पथ में 
चलने के लिए उसके पास अतुत्त ब्न और साहस दो | इसलिए उसने 
ईश्वर को स्व शक्तिमान्‌ू माना और उससे बल पाने की चेष्टा करने 
क्षगा। सनुष्य चाहता है कि चह दुःखो, फष्टों, यातवाओं, विष्नों और 
संकटों से मुक्त रहे अथवा इनसे घबरा न जाय । अत्तएव उसने इश्वर 
को संगक्षसय माना और सदा मंगतल्व चाहने त्वगा । इसी प्रकार जब वह 
दुष्कर्म कर बेठता है तब उससे सुक्त होने या ऊँचा उठने के सिए 
किसी सावना का सहारा चाहता है | इसीने ईश्वर “की पदित-पावनता 
को जन्स दिया । इसके द्वारा वह यह स्फूर्ति पाता है कि ईश्वर गिरे 
हुओं को उठाता है, दुलियों को अपनाता है, सताये हुओं को डबारता 
है । इससे उसे अपने ऊदछघार का आश्वासन मिलता है । अपनी कमजो- 
रियों को दूर करने में उत्साह मिलता है । 

किन्तु इसपर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के लिए इतने 
परावलम्बन की क्‍या आवश्यकता है? मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से 
अच्छे ओर छुरे का विर्णय करके अच्छाई को क्यों न अदण करता रहे ९ 
तत्वतः यह वात ठीक भी समझी जाय तो कुछ गिने-चुने लोगों का 
काम तो बिना कसी आलस्बन के चल जाय; किन्तु सर्वसाधारण तो 
अझ् या अब्पक्ष दोते हैं। साधारण लौकिक या व्यावहारिक कार्यों के 
लिए भी उन्हें दूसरों का सहारा लेता पछता है तव अपने जीवन को 
बचाने या खुधारने के जेले कठिच और अ्रमसाध्य काम के क्षिए क्‍यों न 
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उन्हें एक श्रच्छे आदर्श के आकर्षण और पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता 
रखनी चाहिए 

रुचि और भावना के अनुसार आदर्श में सिन्‍नता हो सकती है और 
इसीलिए हम ईश्घर के भिन्न-भिन्न रूपों को देखते हैं। ईश्वर को 
मानवा घुरा नहीं है, छुरा है डउसकी असलियत को, 'अपने छच्य को 
भूल जाना । ईश्वर हमारे कल्याण, उत्कर्ष, विकास, सुधार या पूर्ण॑त्व के 
किए बना है, न कि अपनी ऊपरी पूजा-अर्चा में ही लोगों का सारा समय 
शऔर बहुतेरीं शक्ति का अपव्यय कराने के लिए । बैश्चर का ध्यान प्‌जा 
उपासना हमारे कल्याण के साधन हैं, ख़ुद साध्य नहीं है । साध्य दै--- 
ईरवरत्व को प्राप्त करना, सत्य या पूर्णात्व को पहुँचना। इसे हमें कदापि 
न भुलाना चाहिए । 

क्या कोई मनुष्य इस बात से इन्कार करेगा कि वद्द व्यक्ति और 
समाज का हित, विकास, था पूर्णता चाहता है ? यदि यह प्रत्येक महुष्य 
को अ्रभीष्ठ है, तो फिर पूर्णता के आदर्श या प्रतिनिधि को अनावश्यक 
अथवा छुरा कैसे कद्दा जा सकता दै ? मनष्य के स्वार्थ या अज्ञान ने 
थदि डस आदर्श में सलिनता उत्पन्न कर दी है, उसे बिगाड दिया है. 
तो घुछ्धिमान्‌ ओर समाज-द्वितेच्छु का काम है कि असली आदर्श उसके 
सामने रवखे, उसकी असलियत उसे बताता रहे | यह न होना चाहिए 
कि मक्खी को भारने गये तो नाक भी काट डाली । 

आशा दै, दहसारे शंकाशील और विज्ञानचाड़ी पाठक ईदघर के इस 
रूप पर, इसकी उपयोगिता और व्यावह्वारिकता पर विचार करने की 
कृपा करेंगे । अललियत को खोजने की धुन में उन्हें असलियत को द्वी न 
खो बैठना चाहिए | सनृष्य सूच्म अर्थ में पूर्ण स्वावल्लम्वी कदापि नहीं 
हो सकता । वद्द परस्पराश्रयी है; क्‍योंकि वह समाजशील है |जब एक 
ब्यक्ति का काम -दूसरे व्यक्ति के सद्दोरे के विना“नद्दी चलता और हम 
परस्पर सद्योग को बुरा नहीं समझते हैं तब किसी आदर्श का सद्दार 
क्‍यों क्रवाब्जछुघीय समझा जाना चाहिए ? 


: बिवाह 
घुक झध पेसा चन्चता हआ देख पढ़ता हैं कि स्त्री-पुरुषों के बन्भन 


सें वंधने की आवद्यकता ही घट्दी । यह इच्छा-दृष्ति का पिषय है--- 
जैले मौका पड़ जाय, इच्छा तुप्त कर क्वी जाप | कुछ खोग देखा भौ 
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मानते हैं कि यह एक प्रकार का पतन है। आदर्श अवस्था तो स्त्री- 
पुरुषों का एक सात्र अह्मचर्य-मय जीवन ही है। ऐसी हालत में यह 
आवश्यक है कि विवाह के रहस्थ को हम श्रच्छी तरह समझ लें। 
विवाह के भूल पर जब मे विचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा मालूस 
होता है कि आरम्भ से विवाह शारीरिक सुख अथवा इन्द्धियाराधन के 
लिए शुरू हुआ । यह तो सबको मानना ही होगा कि स्त्री और पुरुष 
में एक अवस्था के बाद एक कोमल विकार उत्पन्ध होने लगता है, जो 
दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता है | एक अवस्था के बाद यह 
बिकार .लुप्त हो जाता है। सेरा खयाल है कि आदिम काल में स्प्री- 
पुरुष इस विकार की तृप्ति स्वतंत्र रूप से कर लिया करते थे--विवाह- 
वन्धन में पढे बिना हो वे परस्पर अ्रपनी भूख बुझा लिया करते थे। 
पर जब कौडुम्ब्रिक और सामाजिक जीवन आरस्म हुआ, तब मनुष्य को 
ऐसे सम्बन्धों का सी नियम बना देना पढ़ा, अथवा यो कहिए कि; जब 
उसने इन उच्छू'खलताश्ों के दुष्परिणामों को देखा, तब उसकी एक 
सीसा बांधवा उचित समस्या और वहीं से कौहुम्बिक जीवन की शुरूआत 
हुई । एक स्त्री का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से 
सम्पर्क होते रहने से गुप्त रोग फेलने लगे होंगे । सन्‍्तान-पालन और 
संतति-स्नेह का प्रश्न उठा होगा | विरासत की समस्या खड़ी हुईं द्ोगी। 
तब उन्हें विवाह-ब्यवस्था करना ज्ञाजिमी द्वो गया | विवाह का उद्देश्य 
है, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ सम्बन्ध रखना। इसके विपरीत 
अवस्था का नाम हुआ व्यभिचार । उन्हें ऐसे उपनियम भी बनाने पड़े 
जिनसे कारणवश एक पुरुष का एकाधिक स्त्री से अथवा एक स्त्री का 
एकाधिक पुरुष से संबंध करना जायज समझा गया। विवाह-संस्कार 
' होने के पहले स्त्री-पुरुष का परस्पर शारीरिक संबंध हो जाना व्यभिचार 
कहत्लाया । इसी प्रकार विवाहित स्त्रो-पुरुष का दूसरे स्त्री-पुरुष से ऐसा 
संबंध रखना भी व्यभिचार हुआ । 
फिर जब मनुष्य ने देखा कि यद्द सीमा बाँध देने पर भी लोग विषय- 
भोग में मस्त रहने लगे, तब उसने यह तजवीज की कि विवाह इंदिय- 
तृष्ति के लिए नही, संदति उत्पन्न करने के लिए है। स्त्री-पुरुष दभी 
सम्भोग करें, जब उन्हें संतति की इच्छा हो। फिर जैसे-जैसे मनुष्य जाति 
का अनुभव बढ़ता गया, विचार-दष्टि विशाल होती गईं, तेसे-तेसे उसके 
जीवन का झआदुर्श भी ऊँचा उठता गया । अब मनुष्य की विचार-शीलता 


श्र स्वततत्नता की ओर 


इस अपस्था को पहुँची है कि विवाह न शारीरिक सुख के लिए है, न 
संतति उत्पन्न करने के लिए है; चह तो आत्मोन्‍नति के लिए है । सुख 
तण्ति और संतति उसका परिणास भले ही हो, वह उचदय नहीं । इस 
डउद्द बय से जो गिर गया वह शारीरिक सुख, इंद्विय-ठृप्ति ओर संतति 
पाकर रह गया--आगे न बढ सका । अरब दो अरे षठ विवाह वह कहलाता 
है, जो दोनों को अपने जीवन-कार्य को पूरा करने में सहायक हो; योग्य 
चर-घघू वे कहलाते हैं, जो विकार के अधीन होकर नहीं, बल्कि समान 
उद्देश्य और समान गुणों से प्रेरित होकर विवाह करते हैं। ऐसे विवाहो 
के रास्ते में जाति, धर्म, सत, धन, ये बाधक नहीं हो सकते । 

जाति, धर्म, सत आदि का विचार विवाह के सम्बन्ध में करना कोई 
आत्मिक आवद्यकता नहीं है। यह तो कोहुम्बिक या सामाजिक सुविधा 
का प्रदन है जो कि आत्मिक आवश्यकता के मुकाबले मे बहुत गौण वस्तु 
है। जो विचाह इन्द्रिय-तप्ति और कौटुम्बिक सुविधाश्रों के लिए किये 
जाते हैं, वे कनिष्ठ है, ओर उनके विषय मे इन सब बातों का लिद्दाज 
रखना अनिवाये हो जाता है। 

फिर भी व्यभिचार से, विचाह-संस्कार से पहले स्त्री-पुरुषो के ऐसे 
सम्बन्ध हो जाने अथवा विवाहोपरांत ऐसे अनुचित सम्बन्ध करने से तो 
यद्द कनिष्ठ प्रकार का विवाह श्रेष्ठ ही है। प्यभिचार की स्वर्तन्नता 
सामाजिक और नैतिक अपराध इसलिए है कि अब मनुष्य-जाति उन्नति 
की जिस सीठी पर पहुँच चुकी है उससे वह उसे पीछे दृठाती है---आज- 
तक के उसके श्रम, अनुभव और कमाई पर पानी फेरती दे । सनृष्य-जाति 
अपनी इस अपार ह्वामि को कदापि सदन नही कर सकती । अपनी इसी 
संस्क्ृति की रक्षा के निमित्त सनष्य के विवाह्य को यहां तक नियमित 
करना पड़ा कि स्वपत्नी से भी नियस-विपरीत सम्भोग करने को व्यभि- 
चार ठहदरा दिया। अब तो विचारकों की यह धारणा होने लगी हे 
कि आत्मिक उद्देशों की पर्ति के लिए जो विवाह किये जाते है. उनमे 
- स्त्री-पंरुष यदि संयम न रख सके तो वद्द भी एक प्रकार का व्यसन 
चार ही दे । 


विवाह-संस्कार 
विवाह-संस्कार हम हिन्दुओं का बहुत प्राचीन संस्कार है ; सोलह 


घ॑स्कारों सें एक है। गृहस्थाश्रस का फाटक है। जो कन्या या युधक 
शुहस्थाश्रस में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए विवाह-संस्कार आव*- 
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श्यक है । जो कन्या या थुवक ब्रह्मचर्य-पूर्वक सारा जीवन व्यतीत करना 
चादते है उनके लिए यह श्रावश्यक नहीं है। विवाद्द के मुख्य उहेश 
मेरी समर के अनुसार तीन हैं--- 

३ कुदरती इच्छा की पूर्ति । 

२ धर्म का पालन । 

३. समाज का कल्याण । 

अब हस क्रम से इनपर विचार करें-- 

कुदरती इच्छा की पूर्ति 

एक अ्रवस्था से लेकर एक अवस्था तक स्त्री और घुरुष दौनों के 
मन में विवाह करने की इच्छा पेंदा होती है और रहती है | उस अवस्था 
में कुदरत चाहती है कि स्त्री-पुरुष एक सांध रहकर जीवन च्यतीत करे । 
समाज-शास्त्रियों ने यह अवस्था लड़की के ज्ञिए ३६-२० से लेकर ४०- 
४९ तक और लड़के के लिए २६-३० से लेकर ४०-१५ तक बताई है । 
हमारे प्राचीन आचायों ने भी २४ वर्ष तक अरह्मचय का पालन करने के 
बाद ही ग्ृहस्थ-जीवन व्यतीत करने का नियम चताया है । कन्या की 
अवस्था जब २० के आस-पास और बल्यचारी की २९ के भ्रास-पास हो 
तब उनके माता-पिता को उचित है कि उनकी इृच्छा को जानकर, सम- 
गुण-शील वर-वधू को देखकर विवाह-संस्कार कर दें ।' यदि वे श्रह्मचर्य- 
पूर्वक ही रहना चाहें ठो उन्हें रहने दे, जबरदस्ती विधाह-पाश में न 
बाँधघे । जिसकी इच्छा हो वह विवाह कर ले, जिसकी इच्छा हो वह 
श्ह्मचारी बनकर रहे--यह नियम सबसे अ्रच्छा है। इस नियम का 
पालन करने से ही कुदरत की इच्छा की पूर्ति हो सकती है; विचाह का 
पहला उद्देश पूर्ण दो सकता हद । 

धर्म का पालने 

धर्म का अर्थ है ्लौकिक और पारखौकिक उन्नति का साधन । दूसरे 
शब्दों में कहें तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति का साधन । 
या यों कहें कि धर्म वह सार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य खुद सुख प्राप्त 
करता हुआ औरों को सुखी बनाता है। तीतो अर्थों की भाषा यद्यपि 
जुदी-ज॒ुदी है तथापि मूल भाव एक ही है---स्वारथ और परमार्थ दोनों 
की साधना । स्वार्थ व्यक्तिगत होता है और परमा्थ समाज-गत । मनुष्य 
जब अपने अकेले का विचार करता है तब वह स्वार्थी होता है । जब चद्द 

१ देखिये परिशिष्ट नं०७ 'नवदम्पती के लिए! [ 
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'औरों का सी विचार करता हैं ठच परसायीं होता है । वेंचाहिक-जीदन 
स्वार्य और परसार्थ दोनों के लिए है । हम लोगों से यह आचीव घारणा 
भी चली आती है कि ग्रृहच्ण/श्रस में सद्भप्य अप ओर परसाथ दोनो 
को साध सकता हैं। अर्थाव विचाह तभी सफल साना जा सकता है जछ 
कि विवाहित दम्पदी के द्वारा इस धर्म का पालवच होता द्वो। उनके 
द्वारा खुद अपने को, कुहुम्ब को और सारे ससाज को लाभ और छुझ 
पहुँचठा हो । इसछिए हिन्दुओं से विचाह-इंधव घर्म-बंघन साना जाता 
है। हिन्दू वर-वघू विधाह-संस्कार के हारा केचल अपने शरीर को ही 
एक-दूलरे के अरप॑य नहीं करते हैं दत्कि अपने स्व और आत्मा को सी 
एक कर देते हैँ । यही कारण है कि हसारे यहां दो से से पुक का विदयोग 
दो जाने पर भी दोनों का सम्बन्ध नहीं दृटता । लन्‍्द॒ति विवाह का 
नही, फल है। हेतु है घर्म-पालन। गृहस्थ का घर्म क्या है ? स्वयं सुझी 
रहना और दूसरों को सुखी चनाना । ग्हल्थ स्वयं खुली किस तरह रह 
सकता है ? 

(१) अपने शरीर को नीरोग रखकर । अर्थाद्‌ सृहस्थाश्रम में सी 
बह्मचर्य की ओर विशेष ध्यान देते हुए, स्वच्छृता ओर आरोग्व के दिवसों 
'को पालन करते हुए | 

(२) अपने सच को शान्त ओर प्रसन्न रखते हुए, उच्च, उदार 
स्वेहपूर्ण और सुसंस्क्षत बनाते हुए । 

(३) आत्मा को उन्नत बनाते हुए । अर्थात्‌ सबको आत्मस्वरूप 
देखते हुए; सत्यनिष्ठा, निर्भेयता, नन्नता, दया आदिसदुयुणों का परिचय 
देते हुए। यदि एक दी शब्द सें कहें ठो शरीर, मच और आत्मा तीनों 
को एक सूत्र में बॉधते हुए। अर्थात्‌ जो हमारी आत्मा को कल्याण- 
कारक प्रतीत हो वही हमारे सतत को मिय हो और उसीके साधने में शरीर 
ऋरृतकार्य हो । जैसे यदि किसी दुःखी या रोगी को देखकर इसारी आत्मा 
में यह भेरणा हुईं कि चलो इसकी कुछ सेवा करें, क्रिंली तरह इसके छु 
दर करने का प्रयत्न करें, तो तुरन्त हसारा सच इस विचार से असक्त 
होना चाहिए। और हमारे शरीर को उसके लिए दोढ़ जाना चाहिए । 
बल्कि सें तो यह भी कहूँगा कि हमारी झाव्मा का चह घर्म ही दोना 
चाहिए कि रोगी या दुःखी को देखकर डसकी सेवा करने की प्रेरण हुए 
बिना न रहें । जिस प्रकार पानी की घारा ज़चतक अपने रास्ते के चददें 
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को भर नही देती तबतक आगे नहीं बढ़ती, उसी तरह हमारा यह 
स्वभाव-धर्स हो जाना चाहिए कि जबतक समाज के दुःखो-दुदी की सेवा 
हससे न हो हमारा कदम श्रागे न बढ सके । यही धर्स-पालन की चरम- 
सीमा है, यही गहस्थाश्नस का धर्म है। ईमानदारी से धर्मपृर्वंक स्वोपा- 
जिंत घन, नियम-पर्चक प्राप्त सुसन्‍्तति, सदगुणो से आकर्षित इृष्ट-मिन्र 
थे सी सुख को बढा सकते है। पर सुख के साधन नही हं--श्रे तो सुख 
की शोभा है, सोने में सुगन्ध है । 
समाज का कल्याण 
अब यह्द सवाल रहा कि दूसरे को सुखी किस तरह वना सकते है ९ 
दूसरी भाषा मे, समाज का कल्याण किस तरह कर सकते है ? मलुध्य 
जबयक अ्रफ्रेल्ला है, विचाह नही क्रिया है, त्वतक वह अपनेकों अकेला 
समम सकता है । ज्यक्तिगत कर्तव्यों का ही चिचार कर सकता हैं। पर 
एक से दो होते ही, दूसरे का साथ करते ही, विचाह होते ही, बह 
समाजी हो जाता है । कुदुम्ब समाज का एक छोटा रूप है। या यो कद 
कि समाज कुंदुम्ब का एक बढा रूप है। विवाह होते ही अपने द्वित्र के 
खयाल के साथ-साथ और कुद्ुम्बियो के हित का खयाल ही नही, जिम्मे- 
दारी भी हमे सहसूस करनी चाहिए । तो सवाल यह है कि विवाहित 
दुम्पती कुट्ठम्त्र या समाज की सेवा या कल्याण किस तरह करे १ इसका 
सरल और स्रीधा उत्तर यददी है कि .कुटुम्त्र या समाज मे जो खामिया 
हों, जो तकलीफे हो, उनको दूर करके । जेसे अगर कोई छुरी रीति या 
चाल पढ गई ही तो उसे हटाना, खुद डसका पालन न करना और औरों 
को भी समझाना। अगर कोई विधत्रा या विद्यार्थी या अनाथ सोजन- 
पान की या और किसी तरह की तकलीफ पा रद्दे हो तो उसे दूर करना, 
उनके साथ हमदुर्दी बताना, उन्हें तसल्ली देना, उनके घर जाना, या 
उन्हे अपने घर लाना। कोई छुरा कास कर रहा हो तो डसे समकाना, 
बुरे कास से हटाने का यतन करना, पढ़ने-पढाने श्रोरज्ञान बढ़ाने के साधन 
न द्वो तो उन्तका प्रचार करता । सफाई और तन्‍्दुरुस्ती की जरूरत और 
फायदे ससरूाना । इत्यादि-इत्यादि । 
८ पर विवाह-संस्कार का वर्तमान रूप हमारे यहां इससे भिन्न है। 
केवल यही नही कि हमसे से बहुतेरे विवाह-के 3 श्योको नहीं जानते बल्कि 
संस्कार की विधि भी बहुत बिगड गईं हैं । प्रिवाह-संस्कार मुख्यत, एुक 
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धर्म-विधि है । पर आजकल उसका धार्मिक रूप एक कवायद मात्र रह 
गईं है और सामाजिक रूप या लोकाचार इतना बेडौल हो गया है कि 
जिसकी हद नहीं । विवाह के बाद चर-वधू सामाजिक जीवन में प्रवेश 
करते हैं। इसलिए धर्म-संस्कार के लाथ बहुतेरी सामाजिक रीतियाँ-- 
लोका-चार---जोड़कर हमने उसे एक जहा बना दिया है। धार्मिक 
इष्टि से विचाह-संस्कार में केवल दो ही विधियां हैं। पाणिअरहण और 
सप्तपदी । पाणिअहण के द्वारा दम्पती के सम्बन्ध की शुरूआत द्वौती दै 
और सप्तपढ़ी के द्वारा बह प्रेस-बन्धन रढ़ किया जाता है | इसके अति- 
रिक्त जितनी विधियां हैं ये सब अनावश्यक था कम आवश्यक हैं । बड़ें- 
बडे भोज, भारी लेन-देन, बहुतेरा दहेज, बागवाड़ी,सायरा, आतिशबाजी, 
नाच आदि सामाजिक विधियां केवल लोकाचार हैं । सामाजिक विधियां 
समाज की आवश्यकता के अ्रहुसार समाज के धुरीण लोग डालते हैं । 
समाज की अचस्था निरन्तर बदलती रहती है । चह्द हमेशा सारासार का 
विचार करता रद्दता है भोर भ्रच्छी बातों का अरहण तथा छुरी बातों का 
व्याग करता है। और इसीसे उसका कार्य-क्रम बदलता रहता है । वह 
खूमाज के द्वित की बात समाज में दाखिल करता है और अद्वित की बात 
को निकाल डालता है या उसका विरोध करठा है। समाज के चाल- ' 
ढाल में यद्द अन्तर, यह परिवर्तन हम बराबर देखते हैं । दसीके बल पर 
समाज जीवित रहता है शरीर आसे बढ़ता है। यहीं समाज के जीवन का 
लक्षण है । चंदेरी की पगड़ियां गई,टोपियां आईं । इटालियन और फैल्ट 
दोपियां जा रही हैं, भर खादी-दोपी आ रही है | अंगरखा चल्ला गया, 
कोट आरा गया ! जूतियां गई, वृट आये और अब चप्पल शआ्रा रहे दे । 
ब्राह्मणों की त्रिकाल-संध्या गई, एककाल संध्या भी बहुत जगह न रही। 
अब भी ब्राह्मण ईश्वरोपासना करते हैं, पर बाहरी स्वरूप बदलता जा 
रहा है। सीला गया, धोतियां रह गईं | छुआछत का विचार कस होता 
जा रहा है । श्राह्मणों के पट्कर्म गये, मिक्षावृत्ति आई | अब सेवा-चृत्ति 
ने उसका स्थान ले लिया । हम जरा हीं गौर करेंगे तो सालूम होगा कि 
हमारा जीवन क्षण-च्षण में बदल रहा है । हमारे समाज की भीतरी और 
बाहरी अनेक बातों मे रूपान्तर हो रहा है। विवेकपूर्वक जो रूपान्तर 
किया जाता है उससे समाज को लाभ दौोता है, समाज की उन्नति होती 
हैं | आखें मूदुकर जो अचुकरण किया जाता है उससे समाज की अधो- 
गति हीती दे । अतएुच सामाजिक रीति-नोति में देश-काक्ष-पात्र को 
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देखकर विवेक-पूर्वक परिवर्तन करना समाज के घुरीणो का कर्तव्य है। 
यह पाप नहीं, पुण्य कार्य है। जिन चालों से धर्म-संस्कार का कोई 
सम्बन्ध नहीं, मिनमें अफारण धन-व्यय होता! है, सो भी ऐसे जमाने में 
जब कि आमदनी के साधन द्निा-दिन कम होते जा रहे है, जिनसे समाज 
में दुराचार की वृद्धि होती है, उनका मिथ्वाना समाज के धुरीणों और 
हित-चिन्तको का परम कर्तव्य है। पिछले जमाने मे, जब कि आमदनी 
काफी थी और इस कारण लोगों को उन रिवाजों में आज की तरह 
चुराई नहीं दिखाई देती थी, उनके कारण विवाह की शोभा बढती थी । 
आज तो शोभा? के बजाय वे भार-भूत और वरबादी-रुप मालूम दोते 
हैं। में श्रीमन्‍्तों की बात नहीं करता, सुझ जैसे गरीबों की बात करता 
हूँ । श्रीमन्‍्त तो हमारे समाज में बहुत थौडे हैं, गरीबों की ही संख्या 
ज्यादा है । श्रोमन्‍तो को उचित है कि थे गरीबों का ख्यात्न रक्‍खें। 
गरीबों को डचित है कि वे श्रीसन्‍्तों का अनुकरण न करें | धन की बात 
छोड दें तो भी गालियाँ, गाना, नाच, परदा, बहुतेरे गहने देना थादि 
विवाह-विधि के साथ जुडी हुईं रूढ़ियां तथा बाल-बिचाह, बहु-विवाह; 
बुद्ध-विवाह आदि भयंकर कुरीतियां तो श्रीमन्‍्तो के यहां भी न होनी 
चाहिएँ । क्या धनी, क्या निर्धन, सबको इनसे हानि पहुँचती है। अपने 
जीते-मी शादी देख लेने करे मोह से छीटे बालक-बालिकाशों की शादी 
कर लेना, शक्ति से बाहर कर्ज करके हैसियत से ज्यादा खर्च कर डालना, 
कन्या-विक्रय करता--इन क्रमशः, श्रधार्मिक, श्रनुचित और जगली 
क्रीतियो को मिटाना धनी-गरीब, सबके लिए उचित है । बिना लड़के- 
लडकी की सलाह लिये अपनी मरजी से शादी कर देना भी बुरी प्रथा 
है । इससे कितने ही दम्पतियों को संसार-यात्रा यस-यातना के समान 
हो जाती है। हमें मोह और सभोवेग को रोककर बुद्धि, विचार और 
विवेक से काम लेने की परम आवश्यकता है। हममें से सेकड़ा ७६ तो 
जरूर मेरी तरह इन बातो में सुधार चाहते होगे; पर उनमें से कितने 
दी बुद्ध गुरुजनों के संकोच से सुधार नहीं कर पाते । उनकी इच्छा तो 
है, पर वे लाचार रहते हैं । 

चुद्धजनों के लिए पुरानी बातों पर, फिर थे आज चाहे हानिकारक 
भी हो गईं हों, चिपके रहना स्वाभाविक है । क्‍योंकि वे आजन्म उन्हीं 
कौ झच्छा समकते आगे हैं। और जिसे वे अच्छा समभते हैं उसपर वे 
दढ़ हैं और रहना चाहते हैं , यह उनका गुण हमें गहण करना चाहिए । 
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हमें भी उचित है कि जिन बातों को हस ठीक ससझते हैं उनपर छुंढ़ 
रहें । बुजुर्गों की सेवा करना, नम्रतापूर्वक उन्तसे व्यवद्धार करना हमारा 
घर्म है | उसी प्रकार हमें जो बात ठीक जच, जो हमें अपना कर्तव्य 
दिखाई छे, उसका पालन करना, उसपर दुढ रहना भी हमारा धर्म है। 
६०] 
यदि हम ऐसा न करेंगे तो अपने छुजुगों के योग्य अपनेको न स्ाबित 
करेंगे । हमारा कत्त व्य है कि जो बात हमें उचित और लाभदायक 
मालूम द्वोती है स्वर उसके अनुसार अपना आचरण शखकर उसकी 
डपयोगिता उन्हें साबित कर दें । या तो उन्हें समकका-बुकाकर या अपने 
प्रध्यश् आचरण के हारा ही हम उन्हें उनकी उपयोगिता का कायल कर 
सकते है । यदि हम दो सें से एक भी न करे' तो इसमे उनका क्या 
दोष ? वे तो स्वर अपने उदाहरण के द्वारा यह पाठ पढ़ा रहे हैं कि 
जिसको तुम अच्छा समभते हो वह करो, उसपर दढ़ रहो, जैसा कि हम 
रहते हें । हमसे विश्वाल रखना चाहिए कि हमारे बड़े-बूढों इतने बिचा- 
रवान और चविवंकी जरूर है कि वे सौके को देखकर सम्हल जाय गे 
और खुद आगे रहकर उन दोषो को दूर कर देंगे। 
६ ; 'पत्नीव्रत-धर्म 

यदि विवाह-सस्बन्ध समाज के विकास के लिए आवश्यक है तो वते- 
मान समय में; जब कि पति बहुत स्वेच्छाचारी दो गया है, यह आव- 
ब्यक है कि पत्नीं के प्रति उसके कत्तव्य का स्मरण उसे दिलाया जाथ 
ओर इस धर्म के भेग का उससे प्रायरिचत्त कराया जाय | 

आशा है, 'पत्नीचत” धर्म के मामसे हमारी बहनें खुश होंगी । खास 
कर ने बहनें, जिसकी यह शिकायत है कि भाषौन काल के पुरुषों ने 
स्त्रियों को हर वरह् दबा रक्‍्खा | और वे पुरुष, सम्भव है, लेखक को 
कोसे, जिन्हे स्त्रियों को अपनी दाली समझने की आदत पढ़ी हुई दे। 
थट् यात, कि किसने किसको दुवा रक्‍्खा है, एक ओर रख दें, तो भी 
थह निर्विबाद सिद और स्पष्ट है कि आज सरत्री और पुरुष के सम्बन्ध 
पर और उनके सौजूदा पाररपरिक व्यवहार पर नये सिरे से विचार करने 
की अवद्यकता उपस्थित दो गई है। स्त्री ओर पुरुष दो परस्पर-पुरक 
शक्तियां दे और उनका पृथक्‌-पुथक्‌ तथा संमिलित बल और गुण 
व्यक्ति और ससाज के हित और सुख में लगना अपेक्षित दें | यदि दोनों 
के भुणों और शक्तियों का समान विकास न द्ोगा, तो उन्का घूरा और 
डचित उपयोग न हो सकेगा । पक्षी का एक पंख यद्वि कच्चा था केम- 
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जौर हो, तो वह अच्छी तरह उड नहीं सकता । गाडी का एक पहिया 
ग्रढि छोटा या हल हो, तो वह चल नहीं सकती । हिन्दू-ससाज में श्राज् 
पुरुष कई बातों में स्त्रियों से ऊंचा डठा हुआ, आगे बढा हआ, स्वतंन्र 
शपर बलशाली है। धर्म-मन्दिरों में ठसीका जय-जयकार है, साहिस्य- 
कला में डस्ीका आदर-सत्कार है, शिक्षा-दीज्ञा मे भी वही अगुश्रा है। 
स्त्रियों को न तो पढने की स्वतंत्रता और सुचिधा शौर न घर से बाहर 
निकलने की) परदा और घ्‌'घट तो भाग-पाण की तरद्द उन्हें जकड़े 
हुए है। चुल्द्ा-चौका, धोना-रोना, वाल-बच्चे यद्द हिन्दू स्त्री का सारा 
जीवन है । इस विपमता को दूर किये बिना हिन्दू-समाज का कल्याण 
नहीं । देश और काल के ज्ञानी पुरुषो को चाहिए कि चे स्त्रियों के विकाल 
में अपना कदम तेजी से आ्रागे बढाये । जहांतक लब्ध-प्रतिप्ठ, बकवान 
ओर प्रभावशाली व्यक्ति के दुर्ग णों से सम्बन्ध है, हिन्दू-पुरुष हिन्दू- 
स्त्री से वढ-चढकर है! आर जहां तक अ्रन्त्जंगत के ग्रुण ओर संदिर्य 
ले सम्बन्ध है, वहां तक स्त्रियां पुरुषों से बहुत आगे हं। पुरुषों का 
लोौकिक जीवन अधिक आकर्षक है, डपयोगी दै, व्यक्तिगत जीवन अधिक 
दोष-युक्त, नीरल ओर कलुषित है ।अपने सामाजिक ग्रसुत्व से वह समाज 
को चाहे ज्ञाभ पहुँचा सकता हो, पर व्यक्तिगत विकाल में वह पीछे पड 
गया है। विपक्ष में स्त्रियों के उच्च गुणों का उपयोग देश और समाज 
को कस द्ोता है, परन्तु व्यक्तिगत जीवन में वे उनको बहुत ऊँचा उठा 
देते है । अपनी घुद्धि-चातुरी ले पुरुष सामाजिक जगत से कितना ही 
ऊंचा उठ जाता हो, व्यक्तिगत जीवन उध्षका भोग-विज्ञास, रोग-शोक, 
भय-चिन्ता में समाप्त हो जाता है। स्त्रियों की गति समाज और देश 
के ब्यवहार-जगत से न होने के कारण, उनमें सामाजिकता का अभाव 
पाया जाता है | श्रतएच अब पुरुषो के जीवन को अधिक व्यक्तिगत 
झऔर पविन्न वनाने की आवश्यकता है, और स्त्रियों के जीवन को सामा- 
जिक कासों में अधिक छगाने की | पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में इस 
प्रकार सासंजस्य जबत्तक न होगा, तबतक न उन्हे सुख मिज्ष सकता है 
भ समाज को । 

यह तो हुआ स्त्री-पुन्षों के जीवन का सासान्य भरन | अब रहा 
डनके पारस्परिक सम्बन्ध का अन्न | मेरी यह धारणा दे कि स्त्री, पुरुष 
की अपेक्षा, अधिक वफादार है। पुरुष एक तो सामाजिक प्रझुता के 
कारण और दूसरे अनेक भले-बुरे लोगों भर वस्तुओं के सम्पर्क के कारण 
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अधिक वैचफा हो गया है। स्त्रियां व्यक्तिगत और ग्रह-जीवन के कारण 
स्वभावतः स्वरक्षणशील अतएूव वफादार रह पाईं हैं | पर अरब हमारी 
सामाजिक अवस्था में ऐसा उथल-पुथल हो रहा है कि पुरुषों का जीवन 
अधिक उच्च, सात्विक ओर श्रेप्ठ एवं चफादार बने बिना ससाज का 
पाँव आगे न बढ सकेगा । अबतक धघुरुपों ने स्त्रियों के कत्तंव्यों पर बहत 
जोर दिया है । उनकी वफादारी; पातित्रत हमारे यहां पविन्नता की परन 
काप्ठा मानी गई है । अब ऐसा समय आ गया है कि पुरुष अपने कत्त व्यों 
की ओर ज्यादा ध्यान ढें । व्यसिचारी, दुराचारी, आक्रामक, अत्याचारी 
पुरुष के सुंह मे अब पतिब्रत-धर्म की बात शोभा नहीं देती | हमारी 
माताओं और बहनों ने इस अग्नि-परीक्षा में तप कर अपनेकों शुद्ध 
सुचर्ण सिद्ध कर दिया हैं | अब पुरुष की बारी है । अब उसकी परीक्षा 
का युग आ रहा है। अब उसे अपने लिए पत्नीध्रत-धर्म की रचना 
करनी चाहिए । अब स्मखतियों में, कथा-वार्ताओं में, परनीत्रत-घर्म की 
विधि और डपदेश होना चाहिए । पत्नीत्रत-धर्म के मानी हैं पत्नी के 
प्रत्ति वफादारी । स्त्री अबतक जैसे पति को परमेश्वर मानकर एकनिप्ठा 
से उसे अपना आराध्यदेव मानती आईं है उसी प्रकार पत्नी को गृह- 
देवी मानकर हमें उसका आदर करना चाहिए; डसके विकास में दर 
प्रकार सहायता करनी चाहिए, ओर सप्तपदी के समय जो प्रतिशाए' 
घुरुष ने उसके साथ की हैं, उनका पालन एकनिष्ठा-पूर्तक होना चाहिए । 

इस प्रकार स्न्नी-जीवन को समाजशील बनाये बिना, और पुरुष- 
जीवन को पत्नीघ्रत-धर्म की दीक्षा दिये बिना, हिन्दू-लमाज का डद्धार 
कठिन दै।दर्थ की बात है कि एक ओर घुरुष अपनी इस त्रूटि को 
खमभने लग गया है और दूखरी ओर स्त्रियोंने भी अपनी आवाज डठाई 
है। इसका फल दोनों के लिए अच्छा होगा, इससे सन्देह नहीं । 

७ ; सन्तति-निग्रह 
'विवेकअष्टानां भवत्ति विनिपात्त" शतमुख ? 

जब मौसम बदलता है तब कितने ही लोग अक्सर ब्रीसार ही जाते 
हैं। जब केदी एकाएक जेल से छूट जाते है तो कितने ही मारे खुशी के 
सुध-बुध भूत जाते हैं । जब बहुत दिनों के सोये हुए सुलाफिर एकाएक 
जग पड़ते हें तब बहुतेरे दीवाने से द्वो जाते हें। जब रोगी एकाएक 
आराम पाने लगता दै तत्र श्रक्खर बदपरद्देजी कर ब्रेठता हैं। बहुत-छुच 
यही द्वालत इमारे देश के अति-उत्साही घुधको की-हो रही है । सदियों 
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से ग्रुल्ञामी कीं नींद में सोगे वे जागृति का अनुभव और स्वतंत्रता के प्रति- 
बिम्ब का दर्शन करके सानो बौखला गये हैं | बहुत दिनों का प्यासा 
जिस त्तरह पेट फूलने तक पानी पी लेना चाहता है उसी तरह वे स्वतं- 
च्ता की कल्पना-सात्र से इतने बौराये जा रहे हैं कि नीति; सुरुचि और 
शिष्टता तक की मर्यादा का पालन करना नहीं चाहते | बल्कि यह कहे 
तो अत्युक्ति म होगी कि वे नियम को ही एक बन्धन मानते हुए दिखाई 
देते हैं । शायद वे निरंकुशता को स्वतंत्रता मान बैठे हैं। क्‍या साहित्य, 
क्या समाज, क्या राजनीति, तीनों क्षंत्रों मे इस उच्छ 'खलता के दर्शन 
हो रहे हैं। यह विकार का लक्षण है। इससे समाज का लाभ तो शायद 
ही हो, उल्टा प्यतिक्रम का अन्देशा रहता है। स्वतंत्रता की धुन में 
मस्त हमारे कई नवयुवक इन दिनों सन्तति के सम्बन्ध में भी उच्छुखल 
बन जाना पसन्द करते है ] अतएवं यही समय है जब चेतावनी देने की 
“5हरो और सोचो” कहने की जरूरत होती है । 

“सनन्‍्तान-बृद्धि-निम्नरह! के मोह में कल्याओं, स्त्रियों ओर बच्चों के 
हाथ में पड़ने वाले पत्नों तक भे सुरुचि तक का संहार करते हुए 'सन्ततति 
निम्नह! का श्रचार हो रहा हैं। उसपर ध्यान जाने से ये विचार मन मे 
उठ रहे हैं। कुछ हिन्दी-पत्नरो की गति-विधि पर सूचम रूप से ध्यान 
देने से मेरा यह मत होता जाता है कि अश्लीलता, अशिष्टता, कुरुचि, 
कुत्सा की उनकी कसौटी सर्वस्ाधारण भारतीय समाज की कसौटी से 
मिन्‍न है और उन्होंने छुद्धि-पूवेंक ही अपनी यह रीति-नीति रक्खी है। 
नही मालुम इसमें वे समाज का क्या कल्याण देखते हैं । 

यूरोप में एक समाज ऐसा है जिसका यह मत है कि ज्ञान के प्रचार 
. से, फिर वह अच्छी बात का हो या घुरी या अनुचित या अश्लील मानी 
जाने वाली बात का हो, कभी हानि नही होती । वे उससे उन्नटदा लाभ 
सममभते है | वे कहते हैं, हम जन-समाज के सामने सब तरह की ज्ञान- 
सामग्री उपस्थित करते हैं, वह विवेक-पूर्वक उसमे से अच्छी और द्वित- 
कर सामग्री चुन ले और उसे अपना ल्ले । इससे उसकी सारासार-विधेक- 
शक्ति जाप्रत होगी। वह स्वतंत्र ओर स्वावलम्बी होगा और इस- 
क्षिए वे अश्लील और गुद्य बातों का प्रचार करने के लिए अपनेको 
स्वतंत्र मानते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। इसी समाज के सत का 
अजुसरण हमारे देश के कुछ उत्सादी युवक कर रददे हैं। वे स्वयं विवेक- 
पूर्वक चुनकर ज्ञान-सामझी समाज को देना नहीं चाहते, बढ्कि चुनात्र का 
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ओर विवेक के प्रयोग का भार जन-लमाज पर रखना चाहते हैं। कह 
नहीं सकते कि इस चित्तवृत्ति के सल में समाज की विवेक-शक्ति को 
जाग्रत और पु६ करने की भाथना मुख्यतः काम रही है या मनमोहक 
बविलास-मथुर सामझी का उपभोग करने ओर कराने की घुवक-जन सुलभ 
कमजोरी । विचार-स्वार्तस्य और कार्य-स्वातंन्य ही नहीं बल्कि प्रचार- 
स्वात॑त्य के उदाराशय के भ्रम में कहीं उनसे स्वेच्छाचार, काम-लिप्सा 
और विषय-भोग को तो उत्तेजना नहीं मिल रही है हाँ, अधिकार 
तो मअनृप्य “नंगा नाचने! का भी रखता है- पर वह किसी भी सभ्य 
खमाज में “नंगा नाचने? के लिए स्वतंत्र नहीं है; और दूसरे, यदि बह 
नाचने लगे तो समाज को उससे जबाब तलब करने का भरी अधिकार 
' पत है। जन-समाज प्रायः सरल हृदय होता है । चह भोले-भाले शिशु 
की तरह है। वह सहवास, संस्कार ओर शिक्षा-दीक्षा से विवेक प्राप्त 
करता दै । वह शिक्षक या लाथी या मार्गदर्शक निस्सन्देह हित्तचिन्तक 
नहीं है, जो अपने विवेक को अपनी जेब में रखकर उसकी बद्धि को 
निरंकुश छोड देता है। कोई भी अनुभवी शिक्षाशास्त्री और समाज- 
शास्त्री इस रीति का अनुमोदन न करेगा। प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री और 
समाज-शास्त्री ने निदोष और पवित्र वादु-मण्डल् में ही सन॒प्य की उच्च 
मनोदृत्तियो के अर्थात्‌ मनृष्यता के विकास की कल्यना की है। मनुष्य 
निसर्गतः स्वतंत्र है, पर निरंकुश नहीं, प्रकृति का साम्राज्य इतना सुष्य- 
वस्थित है कि उसमें निरंकुशता के लिए जरा भी जगद्द नहीं है । 
प्रकृति के राज्य में पशु-पक्ती भरी अपने सभाज के प्न्‍दर, निरंकुश 
नहीं हैं । जहां कोई निरंकुश हुआ नहीं कि प्रकृति ने अपनो राज्य-दणश्ड 
उठाया नहीं । फिर उस शिक्षक या साथी से समाज को लाभ ही कया 
जो अपने विवेक का लाभ उसे न पहुँचाता हो । अन्न और कंकर दोनों 
वस्तुयें बालक के सामने त्वाकर रख देने ओर खुनाव की सारी पसन्द्रभी 
८लपर छोड देनेवाले शिक्षक के विवेक की कोई प्रशंसा करेगा ! 
सन्तान-बुद्धि को रोकने के लिए अद्य्र्थ और कृश्रिम साधन इन दी 
में से ऋत्रिम-साधनों की सिफारिश करते पाले और ब्ह्मचर्य कों सत - 
साधारण के लिए अर-सुलभ बताने वाले शिक्षक या डाक्टर की स्तुति 
कितनी की जाय ) वे तो और एक कदस आगे बढ जाते हैं-चुनाव की 
पर्धदंगी भी जन-साधारण पर नहीं छोइते, डलटा स्पप्टत, अपने प्रिय 

(और मेरी ्प्ट में द्वानिकर) साधन की सिफारिश भी करते है और 
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सर्वसाधारण के जासार्थ उसकी विधि सी बता देते हैं 

स्वतन्त्रता और निर'कुशता था उच्छु'खलता दी जुदा चीजें हैं। 
स्घतन्त्रदा का मूलाधार है संचम, निरंकशत्ता का मूलाधार है स्वेच्डा- 
चार । संयम के द्वारा मनुष्य स्वरय' तो स्वतन्त्र होता ही है पर वह औरों 
को भी स्वतन्त्र रहने देता है। स्व च्छाचार का अर्थ है औरो की न्‍्या- 
योखित स्वत्तन्द्रता का अपहरण । थदि हसे औरों की स्वतन्त्रता भी 
उतभी प्यारी हो जितनी कि खुद अपनी तो हमे संयम का व्यवहार किये 
बिना चारा नहीं । जो खुद तो स्वतम्त्र रहना चाहता है, पर दूसरे की 
स्वतन्न्नता की परवा भहीं करत्ता, वह स्वतन्त्रता का प्रेमी नहीं, स्प्रे - 
च्छाचार का प्रेमी है, स्वार्थान्ध है। ब्रह्म चर्य संथम का ककहरा है और 
बिच के संयम का नेता है । अतएुव विवेकहीन ज्ञान-प्रचार अज्ञान-प्रचार 
का दूसरा नाम है | गन्दी बातों का प्रचार स्व च्छाचार द्वी है। सुघ च्छा- 
चार समाज का अपराध है। स्थ॑ च्छाचार और असंयम एक ही वस्तु के 
दो रूप हैं । मनुष्य संयस करने के लिए चारो ओर से वाध्य है। प्रकृति 
का तो वह धर्म ही है। स्वेच्छाचार था असंयम प्रकृति का नहीं, विकृति 
का धर्म है। प्रस्पेक सनोवेग को प्रकृति का घ्स मानकर उसे उच्छू'खत 
छोड देना पागलपन या उन्मतता को ग्रकृति का धर्म बताना है। ऐसा 
समाज मनुष्यों का समाज न होगा। राज्षसों का समाज होगा, दीचानों 
का समाज होगा | मनुष्य स्वयं सी संयम के लिए प्रेरित होता है और 
जबतक उसे स्वर्थ पेसी प्ररणा नहीं होती, तबतक समाज उससे संयम 
का पाज़न कराता है--नीति और सदाचार के निय्रमों की रचना करके 
और उनका पालन कराके | इस प्रकार मनुष्य प्रकृति, स्वयं-प्रेरणां और 
समाज तीनो के द्वारा संयस करने के लिए बाध्य है। मनुष्य की सबसे 
अच्छी परिभाषा यही हो सकती है---संयम का पुतला | मनुष्य-लमाज और 
पछु-समाज मे अन्तर डालने जाली यदि कोई बात है तो यही कि 'सनुष्य 
समाज सें नीति-सदाचार, विवेक की सुन्यवस्था है,प शु-समाज में नहीं। 
यदि हो तो उसका ज्ञान हमे नहीं। भीति-सदाचार सनुष्य के गहरे 
सामाजिक और आत्सिक अनुभव के फल्न है । उनकी उपेक्षा करना ल्ड- 
कपन है। उसकी हंसी डडाना रत अपनेको गालियां देना है। फिर 
किसी वैज्ञानिक विषय की वैज्ञानिक ढंग पर, उसके जिज्ञासुओं के सामने 
विज्ञानशालाओ में चर्चा करभा एक बात है, और सर्वसाधारण के सामने 
त़दुके-लड़कियों के सामने, उसका प्रदर्शन करना, प्रचार करता, विभि- 


श्शैद स्वतंत्रता की ओर 
विधान बताना हद दर्जे का स्वेच्छाचार है। सुच्यचस्थित ओर शिष्ट 
समाज इसे सहन नहीं कर सकता । अतएवं जबतक समाज को आप 
इस बात का यकीन नहीं करा सकते कि सुरुचि, अश्लीलता, शिष्टता- 
सम्बन्धी आपब्शी कसौटी ही ठीक है तबतक आपका यह कृत्य निरंदुश 
ही माना जायगा । समाज के 'सौन”ः को 'सस्मति-लक्षण” मानना तो 
भारी गलती है। नहीं, उसकी सज्जनता और सद्नशीलता का उसे 
दण्ड देना है । 
यूरोप की कितनी ही बातें अनुकरण-योग्य हैं, पर दर नई बात 
नहीं । हमें अपने विवेक से पूरा-पूरा काम लेना चाहिए। यूरोप अभी 
बच्चा है--भारत बूढठा है। आज भारत चाहे पराजित हो, गुलास हो, 
पतित हो, पर अब भी यूरोप को वह ससाज-शास्त्र ओर धर्म-शास्त्र की 
शिक्षा दे सकता है। उसके ज्ञान और अनुभव की सच्ची कद्र तब 
होगी जब यूरोप कुछ प्रौदाचस्था में पदाप॑ण करेगा । इसलिंए यूरोप 
की किसी भी मई चीज का स्वागत करने के पहले हमें यह देखना चाहिए 
कि हमारे यहां इसके लिए क्या विधि-विधान है | यदि कुछ भी न होंगे; 
या यूरोप से अच्छे न होंगे तभी हम देश, काल, पात्न का प्रा विचार 
करके उसको अपसावें । कोई चीज सहज इसीलिए अनुकरणीय नहीं हो 
सकती कि वह नई है, था यूरोप की बनी है। ग्रुण-दोष की छान-बीन 
दोने के बाद ही अनुकरण होना चाहिए । ब्रह्मचय की महत्ता सिद्ध करने 
की आवश्यकता नहीं । संयम के गुण स्पष्ट हैं । दिल को कद़ा करके थोड़ा 
सा अनुभव कर देखिए । हाथ कंगत को आरसी क्या ? हमारा मन 
अपने बस में नहीं रहता इसलिए श्रह्मचय को कोंसना अपनी निर्बलता 
की नुसाइश दिखाना हैं। इन्द्रिय-निम्नह में कौड़ी का खज्ने नहीं, कंग्रिम 
साधनों को खरीदने के लिए डावटरों की दुकानों पर जाकर रुपया बर्बाद 
करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सन को बस मे रखने की जरूरत है । 
आश्चर्य और खेद इस बात पर होता है कि लोग कृत्रिम साधनों को 
बह्मचये से ज्यादद सरल और सुसाध्य बताते हैं। यदि द्मे सचझुच 
अपनी सनन्‍्तति के ही कल्याण की इच्छा है, जिसका कि दावा कृत्रिम 
साधनों के हासी करते हैं, अपनी कास-लिप्सा को ठृप्त करने की इच्छा 
पहीं, तो हम अनुभव फरेंगे कि कृन्रिस साधनों को अपेक्षा अह्मावर्य ही 
स्वाभाविक, सस्ता, स्वास्थ्य-सौन्द्य-वर्धक और स्थायी साधन है। यदद 
मानकर कि “अह्यचर्य सर्वसाधारण के छिए कुछ सुश्किल है, कृमिस 


हि कं 
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हि 


साधनों की सिफारिश करना ऐसा ही है मैसा कि हमारी सरकार का फौज 
के लिए वेश्याओं की तजबीज करना, या घर सें शराब बनाना बुरा है 
इसलिए शराब की भद्दी खोल कर वहां पीने भेजना | कृत्रिम साधनों के 
उपयोग की सिफारिश करना लोगो को कायरता की शिक्षा देना है-- 
एक ओर बअलह्यचये के पालन की आवश्यकता न रहने ढेकर और दूसरी 
ओर सल्तान के पाल्न-पोषण के सार से सुक्त करके । विषय-भोग की 
उन्मत्तता तो वे अपने अन्दर कायम रखना चाहते हैं, पर उसकी जिम्मे- 
वारियों से दुम, दुबाना चाहते है। यह हद दर्ज की कायरता है । या तो 
संयम का पालन करके पुरुषार्थ का परिचय दीजिए या सन्‍्तान का भार 
चहन करके पुरुषार्थी बनिए । ब्रह्मचय-पालन के लिए सिर्फ सादा जीवन, 
सत्संगति, शुद्ध विचार की आवश्यकता हैं । उन्हे यह सब मंजूर नदी । 
अपने ज्णिक शारीरिक सुख के लिए, अपनी कल्पित कमजोरी की 
बदौलत, सारे सानव-वंश के कुछ रूदुल और सात्विक गुणों के विनाश 
का बीज बोना, इस स्वार्थान्धता का, इस अज्ञान का कुछ ठिकाना 
है! उन्होंने सोचा हैं कि इस अनियंत्रित कामलिप्सा और उसकी 
निरन्तर पूर्ति से स्वयं उनके शरीर, सन और बुद्धि पर तथा उनकी 
सन्‍्तान की मनोदशा और प्रद्धत्तियों पर क्या असर होगा ? यूरोप के 
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे अप्राकृतिक साधनों के प्रयोग की 
बदौलत वहां एक सिन्‍न और विपरीत प्रकृति का नया वर्ग ही निर्माण 
हो रहा है! गृहस्थ-जीवन की हस्ती जबतक दुनिया से मिट नही 
जाती तबतक कृत्रिम उपायों से सन्‍्तान-इद्धि-निम्नह का प्रचार करना 
शृह-जीवन को न्तीरस और असंगल बनाने का प्रयत्व करना है। पता 
है, आपके गुरु यूरोप मे अब केघल कम सन्तति नहीं, बिल्कुल ही 
सन्तति न होने देने को इच्छा अंकुरित हो रही है? क्यों? वे नहीं 
चाहते कि सन्‍्तति की बदौलत उनके शारीरिक और आर्थिक सुख में 
बाधा पड़े | अनियंश्रित भ्रजोत्पादन के हक से कोई भी विचार-शील 
रुप राय न देगा। पर उसका स्वाभाविक साधन ब्रह्मचर्य है, संयम 
है, न कि ये कत्रिस साधन । उससे अभीष्ठ-सद्धि के साथ ही सनुष्य के 
बल्ष-बीयें की और उच्च व्यक्तिगत तथा साम्ताजिक गुणों की वंद्धि 
होगी, तद्ठां कृतिस साधनों से ध्यक्तिगत, शारीरिक सुखेच्छा-मूलक 
स्वार्थ-लाव और हीन तथा विपरीत मनोदुस्तियों की वृद्धि होगी । नीति 
और सदाचार सामाजिक सुब्यचस्था की बुनियाद है | अतएच क्‍या 
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विज्ञान, क्या कानून, क्या कत्ता सब नीति और खदाचार के पौषक 
दोने चाहिए | पर समाज में कुछ विपरीत सनोकृत्ति वाले त्लोग भी देखे 
जाते है जो इन साधनों का डपयोग नीति-सदाचार के घात और 
मिरंकुशता तथा स्वेच्छाचार की वृद्धि के लिए किया करते हैं। हो 
सकता है कि उनका प्र रक देतु जन-कल्याण ही हो, पर इसमें कोई 
शक नहीं कि उन्तकीं कार्य-विधि से विचार, अनुभव और ज्ञान की 
जगह जोश, आतुरता और अ-विचार हुआ करता है। विचार-हीन 
डस्‍्साह को बन्दर की लीला ही लमम्ठिए । 

इसलिए उन सज्जनों से मेरी प्राथना है कि दया करके देश के 
झुवकों को इस कायरता और स्वार्थान्धता के उलटे रास्ते परनतले 
जाइए । यदि आप देश-हिलैषी है तो उन्हें पुरुषाथे की, अह्मचय' की ही 
शिक्षा दीजिए । उसीके भ्रचार की तजबीजें सोचिए | ईश्वर के लिए 
अपनी कमजोरियों का शिकार उन्हें न बनाइए । सनृप्य क्या नहीं कर 
लकता ? जो सनुष्य सारे पृथिवी-संडल को हिला सकता है, हम देखते 
हैं कि वह हिला रहा है, वह अह्मचये का पालम नहीं कर सकता, संयम 
पूर्वक गददस्थ-जीवन नहीं व्यतीत करसकता, ऐसी बातें शिक्षित मनुष्यों 
के, तिस पर भी भारतवासी के, मुंह से शोभा नहीं देती। जो बात 
जरा मुश्किल मालूम होती है उसके लिए फौरन अविचार-सूलक आसान 
तजवीज खोजना, सामो पुरुषार्थ-हीन बनाने का कार्यक्रम तेयार करन 
है । कोशिश करने की जरूरत अगर है तो मुश्किलो को आसान बनार 
की, ऊपर चढने की तदबीर करने की, न कि सुश्किलों से दुस दबाकने 
आसानी का मुसखा दिखाने की था नीचे गिरमे और फिसलने की 
तरकीब बताने की | ब्रह्म च्य/ को एकबारगी गलियाँ न दे बैठिए | 
जरा अपने छुज॒गों के अनुभवों को भी पद देखिए । उन्होंने जीव के हर 
छग में अह्मचर्य ओर संयम की जरूरत बताई है। गृहस्थ-जीवन को भी 
उन्होंने मनुष्य की कुछ कमजोरियों के किए जिन्हे वह अबतक दूर नहीं 
कर पाया है---एक रियायत के तौर पर माना है । उसके सामाजिक ज्ञान 
और अनुभव को विना देखे ही, बिना आजमाये ही धता न बताइए । से 
यह नहीं कहता कि बडो-छूढों के या किसीके भी युज्ञाम बसों। पर मे 
यह जरूर कहता हैँ, जो अपने मनोवैगों के आगे विचार और अनुभव 
की सीख पर ध्यान नहीं देता वह इल डक्ति को अपनेपर चरितार्भ 
करेगा[लन* 
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सुहृदां हितकासानां न श्णोत्रि हि यो बचः । 
स॒ कूर्म इव दुबु द्धिः काष्ठादअप्टो विनश्यतति॥ 
हम जरूर स्वतन्त्रता के हामी हों, पुजारी हो, भश्रतित्रेक के नहीं। 
एम जरूर ज्ञान के लिए लालायित रहें, पर अश्लील बातो के नहीं--- 
बुरी बातो के नही । छुरी बातो का मिठाना मुश्किल्न है, इसलिए उनको 
सुलभ और हृष्ट बनाता सुनीति नहीं ह । 


हाफ के ओर. बा बी5 .  क गज 
८; कालजा में नोत-हानता 
आए दिन पेसी याते कानों पर '्राया करती दे कि काल्लेज़ों का 


ब्ै 


धात्तावरण नीति और सदाचारहीन होता जा रद्दा है। लदकियों, 
विद्यार्थियों श्ौर अध्यापको तक के चरित्र-दोष और पतन की कद्दानियाँ 
हृदय को रुलाती हैं। देहात से मध्य-भारत के एक काल्लेज मे गये हुए 
विद्यार्थी का पत्र सेरे हाथ में हैं। उसीके शब्दों मे उसका आशय छस 
प्रकार हैः--- 

विद्या फा धर्म है आत्मिक उन्‍नति और आत्मिक उन्नति का फल 
उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्‍्यायपरता और दयाशीलता 
हैं। जो शिक्षा हमे निर्बलों को सताने पर तैयार करें, जो हमें घरती 
ओर घन का गुलास बनाबे, जो हमे भोगविलास में डुबावे, जो हमसे 
दूसरों का रक्त पीकर मोद धोने का इच्छुक बनाये, चह शिक्षा नहीं 
भ्रष्टता है। इन बातों को ध्यान में रख कर जब में कासेजों और 
स्कलों के वर्तमान शिक्षण पर विचार करता है तो म्रुे इनके द्वारा इस 
कथन के अन्तिम भाग के ही फल का विश्वास हो गया हँ । आज का 
भारतीय शिक्षण गुलामी और विल्लासिता से भरा हुआ है। इसमें 
आत्मोन्‍सति , त्याग और देश-लेचा के भाव देखना प्याज में से सार 
हू ढ़ने के बराबर हैं। स्वथस्‌ मेरा अनभव है कि लड़के क्लास रूस से 
सिगरेट पीते ओर रंडीबाजी की बाते करते है । इन कार्यों को देख कर 
ध सुन कर में, खून के आंलु बहाता हूँ । मुझे इस शिक्षण से विरक्षित 
हो रही है। में नहीं समझूता कि ऐसे आप्रण वाले भविष्य से क्या 
करेगे ) मेरे विचार में सलुष्य अपने विचारों की पविश्वता से बन 
सकता है, भ कि क्रधिक विद्या पढ़ने से |... . * 

वर्तमाव शिक्षा-पद्रति का दोप अब सभी मुक्तकंठ से स्वीकार 
करते हैं, इस लिए. उसकी चर्चा करमा फिजूल है| कांग्रेसी सरकार 


१७२ स्वतैत्रता की ओर 


तो अपने तंता सें इसे जइमसूल से सुधारने पर तुली हूुथी 
मालूम होती है । पर हमें भी कुछ करने की जरूरत है। नीति और 
सदाचार मनृष्य-जीचन का पाया है । यह निर्विवाद है | पश्चिमी शिक्षा 
और संस्कारों नेहस पाये को जरूर ढीला किया है, लेकिन हम 
हिन्दुस्तानी अपनी इस भूल को शीघ्र ही समर लेंगे--इसमें मुझे 
जरा भी शंका नहीं है । जब तक शिक्षा-प्रयाल्ी में ही सुधार न हों, 
तब त्तक कालेजो का वातावरण तो शुरू ओर नीतिथुक्त रखने की जरूरत 
है ही । यह चहुत कुछ अवलम्बित है आचार्यों भर अध्यापकों के शील 
और चारित््य पर । इस विषय में उदासीनता या ढिलाई का परिणाम 
बुरा ही दो सकता है। खुद विद्यार्थियों को भी इस बारेमें चुप न नेठना 
चाहिए । अपने सहपाठियों को जागृत रखना चाहिए | और लोकमत को 
ऐसा प्रबल बनाने का यत्न करना चाहिए कि जिससे नीति और सदा- 
चार दीनता के कीटारु जन्म न लेने पावें, यदि जन्म पा गये तो शुद्ध 
हवा में वें उसी क्षण मर जायें । शिक्षणालयों में विद्यार्थी अपना जीवन 
बनाने जाते हैं, वहीं यदि उनके जीवन बिगढने लगें तो इससे बढ कर 
अनर्थ क्या हो सकता है ? रक्षक ही भक्षक बन गया तो फिर खैर कहां ? 
& $ पतन से बचने के उपाय 

शं सी और खासकर देश-सेवा के ज्ोोत्रों में कार्यकता रुत्नी और 
पुरुष एक दूसरे के सम्पर्क में आये और रहे त्रिना नहीं रद्द सकते। 
ऐसी दशा सें चे पतन की ओर न चले जावें इस के लिए क्या उपाय हों 
सकते हैं ? इस विषय की सी चर्चा यहाँ कर लें तो अच्छा होगा । 

मेरे अपने विचार सें तो मनुष्य पाप की तरफ तभी ढुलकता ह्द 
जब उसकी नैतिक भावसा ही कमजोर हो या होने लगी हो | समाज के 
कल्याण के जो नियम होते है, उन्‍हें नीति कहते है । वफादारी , वचन 
पालन समाज के लिए बहुत उपयोगी उच्च नियम हैं| ये सत्य-पालन 
के ही दुसरे नाम हैं। एक-दूसरे के प्रति सच्चा रद्दने का नाम चफ़ादारी 
है। इसी तरह चोरी पाप है, क्योंकि उस से समाज की व्यवस्था में 
गड़्बडी होती है । जिन नियमो के भंग से समाज को हानि होती हैं , 
उन्हीं के भंग से भंग करने वाले व्यक्तियों का भी चित्त अधिक दूषित 
होता है और वे कुमार्ग में इढ़ होते हैं । इससे नीति-भंग का नैतिक- 
दोष व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए अहितकर है। 

किसी की बहू--वेंटी को क्ुदप्टि से देखना, उसके साथ च्यमिचार 
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करना, चोरी और बेवफाई दोनों होने से दद्रा दोप है | चोरी तो हुई 
डस बहन के पति या मा-चाप की, और बेवफाई हुईं अपनी घर्मपत्नी 
के प्रति । जो दुम्पती व्यभिचार मे प्रवृत्त द्वोते है वे एक दुसरे के प्रति 
सचाईं का घात करते हैं । 

इसपर आजकल के नव-सतवादी यह दुलील देते हें कि पारस्परिक 
सच्चाई का अर्थ तो है दोनो का सन मित्न जाना | यदि किन्हीं दो स्त्री 
पुरुष का सन मिला हुआ है तो उन्तका पररपर संयोग व्यभिचार नहीं 
है , इसके विपरीत जिनका मन अन्दर से फट गया है और केघल 
विवाह-बन्धन से जकडे होने के कारण संयोग में प्रवृत्त होते हैँ बह 
वास्तव सें व्यभिचार है। 

मेरा जवात्र यह है कि व्यभिचार दो तरह का होता है , व्यक्ति- 
गत और सामाजिक । पूर्वोक्‍्त दोनो उदाहरण व्यभिचार में दी आते हैं। 
पहले में प्रधानत. सामाजिक व्यभिचार है और दूसरे से प्रधानतः व्यक्ति- 
गत । केवल सन का मिल जाना ही संभोग के लिए वा दम्पती बनने 
के लिए काफी नही है यदि कुमार-कुमारी दे वो उनके माता-पिता 
अभिभावक , या समाज की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि दम्पती 
हैं तो अपने विधियुक्त साथी से पहले सम्बन्ध-विच्छेद करना जरूरी 
है। दोनो उदाहरणों की इन शर्तों का पालन #ये ब्रिना किसी का दम्पर्ती 
बनजाना चोरी अर्थात्‌ ब्यभिचार ही कहला सकता है। यदि नहीं तो 
वे बताने कि ऐसे संबंधों को वे उसी तरह प्रकट रूप से क्यो नही करते 
ओर उन्हे कायम रखते ? छिप छिप कर क्‍यों करते है ? छिप कर 
करना ही बताता है कि वे समाज के रोष और दर्ड से अपने को बचा 
कर अपनी कामसाग्नि को संतष्ट करना चाहते हैं। यह किसी भी नेतिक 
भित्ति पर सभ्य ओर सद्य नहीं माना जा सकता। अ्रस्त | 

इतने देतिक्त विवेचन की जरूरत यो पडी कि व्यभिचार के मूल में 
हमारी नतिक शिथिलता ही प्रघान रूप से काम करती हुईं पाई जाती है 
इस लिए हमें अपने-आपको उसी जगह से सम्भालना चाहिए जहाँ 
से हसारा सन ही बेवफाई और चोरी की तरफ झुकने लगें। बेवफाई 
ओर चोरी का भाव मन से जगते ही हमारे चित्त में हजारों बिच्छू के 
डंक लगने की वेदना होनी चाहिए | जिस किसी के ऐसा न होता हो 
डसे समझना चाहिए कि वह मर्च्छित है, अपने व्यक्तिगत 
हिताहित ओर समाज के कल्याण की कोई चिन्ता डसे नही है 


१88 स्वतंत्रता की ओर 
कम से कम उस समय वह सर गई है और मनुष्य नहीं पशु की कोटि 
में चला गया है। वह अ्रपने को इस बात का अधिकारी न माने कि 
सम्बंधित व्यक्ति या समाज उसके साथ मजुप्य की तरह व्यचहार करे | 
यदि हमारी नेतिक भावना इतनी जाग्त और तीच्‌ रहेगी तो व्यभिचार, 
चोरी , आदि नेतिक दोषों से हसारा बहुत बचाव हो सकता द्दे। 
इसके स्राथ ही यह भी जरूरी है कि हम दूसरे बाहरी साधनों से 
भी अपनी रक्षा के लिए सहायता ले । इसमें सबसे पद्दिली और अच्छी 
बात यह है कि जब हसारा सत किसी पुरुष या स्त्री को देख कर 
बिगइ़ने लगे तब हमारी आंखो के सामने हमारे पति या पत्नी की सूत्ति 
खड़ी द्वो जानी चाहिए, हमें अपने इस दोध पर भमिडकती और फटकार 
बताती हुई । यदि अविवाहित है तो यह ख्याल मन से लाना 
चाहिए कि यदि हमारे पति या पत्नी होती और थे इस प्रकार बुरे रास्ते 
जाने लगते होते तो क्या हमें बरदाश्त होता ? इस कल्पना से हमारे 
सुप्त स्वासिसान को चोट खगेगी , हमारी मनुष्यता जाग्रत होगी और 
चह हमारी पविन्नता की रक्षा के लिए. दौड पढेंगे। यह कल्पना या अनु- 
भव करना भी बहुत सद्दायक होगा कि ईश्वर सर्वसाक्षी है| बह हसारे 
प्रत्येक भाव , त्रिकार , विचार , उच्चार और आचार को सेदा जागूत्त 
रह कर देखता है चाहे हम उन्हे कितने ही एकान्त से क्‍यों मन करें 
अथवा यह अनुभवसिद्ध श्रद्धा सन में जमावें कि 'जेर और पाप 
छिपाये नहीं छिपते! और 'पाप आसमान पर चढ कर बोलता है, 
जगत्‌ में कोई पापी ऐसा नहीं हुआ जिसके सब पाप अखीर तक छिपे 
रहें , कहीं न कही , किसी न किसी अवस्था मे उसका भण्डा फूट दी 
गया है। हमारे छुल और खानदान की इज्जत , साता-पिता की 
सुकीर्ति , मित्रो और लोगो के सामने ज्ज्जित होने का अवसर , 
दुश्मनों को हमें धर दबाने और जलील करनेका मौका मिलने की सम्भा- 
घना , इनमें से किसी भी बात का असर यदि किसी मनुष्य पर नहीं 
पढ़ता है और वद् पतित हो जाता है तो उसे पशु के सिवा और क्या 
कहा जाय $ फिर , पहली बार के पतन से बच जाने की सम्भावना 
अधिक है परन्तु दूसरी बार के पतन से बचना और भी कठिन है। 
इसलिए जो पाप और छुराई से बचना चाहते है उन्हें चाहिए कि वे 
पाप की परीक्षा न करें --- अपने को उसकी आज़माइश करने की 
जोखिम मे न डाछ्षें , उस से सैंकड़ी सोौल दूर ही रहने की कोशिश करे । 


नवीन आश्थिक-व्यवस्था 


१ ; बौद्धिक स्वार्थ-साधुता 


हमारी वर्तमान अर्थ-ब्यवस्था शोषण के सिद्धांत तथा छविसा चल पर 
श्राश्रित है। इससे समाज में विषमता, अ्रशांति व कल्नह का दौर-दौरा है 
- उसे सिटाने के लिए नवीन अ्र्थ-व्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए कुछ 
लोगो का यह कहना है कि एु'जीवाद का झुंद काला करना जखझरी है 
और पू'जीवाद को मिटाने के किए वर्गवाद और चर्ग-युद्ध अनिवार्य है। 
कितु मेरी राय में हमारा असली श्र है हमारी घोद्धिक-स्वार्थलाधुता | 
क्योंकि चारतव में देखा जाय तो जो सनुष्य सारे समाज के द्वित का 
विचार करता है, जो साम्प्रदाय्रिक उत्थान का हामी है, वह कठापि एक 
व्यक्ति के नाश पर दूसरे व्यक्ति का, एकजाति या श्रेणी के नाश पर 
दूसरी जाति या श्रेणी का, अथवा एक राष्ट्‌ के नाश पर दूसरे राष्ट्र का 
अभ्युतथान था लाभ नहीं चाह सकता। एक का नाश कौर दूसरे का 
अभ्युत्थान,यद्द समाजवादी की भाषा नहीं हो सकती। वद्द सबका ससाने 
डद॒य चाहता है। वह पीड़क और पीड़ित, उन्‍नत और अ्रवभत, सुखी 
और दुखी, धनी और निर्धेन, सबका समान द्वित चाहता है । द्वित और 
साश ये दोनों शब्द, ये दोनो भाव, एक जगह नहीं रह सकते । दवित- 
कर्ता सुधार चाइता है, नाश नहीं । वद्द नाश करेगा घुराई का, छुरी 
मणाल्ली का, छुरे शासन का, पर छुरे व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का ततौ 
बह सुधार चाहता है । जिसका सुधार चाहता है उसीका नाश करके 
चद्द उसका सुधार कोसे करेगा ? वह्द एक का भाश करके दूसरे को सच्चे 
अर्थ से बचा भी नहीं सकता । किली के बचाने या सुधारने का उपाय क्या 
है | उसे उसकी मूल बताना, समझाना और सझुधार के लिए उत्साहित 
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करना, सुधार-्सार्ग में आने वाली फठियाइयां दूर कर्ता, न कि एक को 
मार कर उसके छर से दूसरे को उस घुराईं से बचाना । डर से मनृष्य 
के दिन तक बचेगा ? दसें उसके सन में छुराईं के प्रति असद्दिष्ण॒ता, छुरे 
के साथ असहयोग का भाष उत्पन्म करना चाहिए । इससे घद बुराई 
से बच्चेगा भी और दूसरों का भी, विना नाश किये सुधार दोगा। 


वर्गजुद्धवादी अपने पक्ष की शुरुआत इस तरह करते हैं--संसार में 
दी वर्ग हैं, एक स्वाथ-साधु था शोषक,दूसरा पीढ़ित या शोषित । शोषक 
अपने धम-घल् से पीड़क बन गया है | अपने घनैश्वर्य के घत्न पर उसने 
सत्ता भी अपने द्वाथ में करली है। जब तक यह धर्म संसार में रहेगा 
तब तक जबता तो पीड़ित ही बनी रद्दैगी । यद्ध धर्ग दृतमा प्रथत्त भौर 
सुसंगठित द्वो गया है कि जब तक सत्ता हाथ सें लेकर उसे नष्ट पहीं 
कर दिया जायगा तबतक पीढ़ित जनता का उद्धार म होगा। रूस में 
लेबिन ने शास्त्र-वक्त से ऐसी म्रांति की है । उसकी सफ- 
ला में इन भाधों और योजनाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इस 
विचार के लोग भ्रपने को कम्यूनिस्ट--कहते हैं | पर श्रसत्र में देखा 
जाय तो वे समप्टि-द्वित के असम से वर्म-द्वित्र कर रद्दे दे । भक्षे ही चद्द 
बहुनजन-समाज का हो । हम विश्लेषण हे क्िए भल्ते ही ऐसे दो 
धर्ग साथ छो, पर पृक के विनाश पर दूसरे के उदय की करपना फरमा 
सम्टि-द्विव की कल्पना के प्रतिकृत्त है। 

परन्तु मैं तो एक भौर दूर की तथा गहरी बात पाठकों के साममे 
रखना चाहता हूँ | में सावता हूँ कि धन-यद्ष का घर्सममान संगठन ससब्दि- 
हित के भज्ुरुल नहीं है, परन्तु समष्टि कै पीड़न का झुझ्य कारण यद्दी 
भह्दी है । घन, सत्ता और शान अथवा बुद्धि घीनों को किसी भौर चीज़ मे 
अपना साधन घनाया है, पद है मजुष्य की स्पार्थ-लाधुता या शोषकवूत्ति 
जघ थद्द धढ़ क्ाती है तब सलुष्य पीड़क घन जाता है । अकेले घनी ही 
नहीं, सत्ताधारी और विद्वान या छुद्धिशाली प्रायः सभी श्रपनी शक्त्तियों 
का धुरपयोग कर रहे दें । मेरी समरू में यह मानना उतना सही नहीं दै 
कि धन ने खसा और छुद्धि को अपने लाभ के जिए खरीद किया है, 
जिसमा यह कि धुद्धि ने घन और सत्ता दोनों को अपसा गुक्लाम षना 
रमखा है। छुद्धि का द्रमा घन और सत्ता से बढ़कर है । बिता धुद्धि के 
न तो धम पैदा ही लकता है न शा आया सकती है, न दोमों का संगदम 
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हो सकता है। विज्ञान के भद्सुत चाविष्कार, जो धन, बुद्धि घोर सत्ता 
की रक्षा के जबरदस्त साधन बने हैं, घद्धि की ही करामात दै। अतपुव मैं 
डन् भाइयों का ध्याप इस झोर खींचना चाहता हूँ. जो महज प्‌ जीवाब 
के विरोधी हैं ौर उसी को जन-साधारण के घुःखों फी लड़ मानते दें। थे 
गददराई में उत्तरेंगे तो उन्हें पत्ता छगेगा कि धन और सत्ता के दुरुपयोग 
से बहफर बौद्धिक शोषण--स्थार्थ-साधता दै भौर पहले उसे दमें समाज 
में से घिकालना दै | 
यह कैसे मिकले १ सबसे पहके मनुष्य की चुद्धि को शुद्ध कीजिए | 
उसे स्वार्थ-साधना से दटाकर देश-सेघा भौर जम-लेवा में ज्ञगवाहण । 
यह भाषना फेज्ञाइए कि मलुष्य अपने ल्षिपु न जीये, दूसरों के किए 
जीये । अपने आचरण के द्वारा ऐेसा उदाहरण पेश फीजिए । सदा जाग- 
रूफ रहिए कि आपकी घ॒द्धि आपके स्वार्थ के किए तो दूसरों का उपयोग 
नहीं कर रही है। यदि श्रापने अपनी बुद्धि पर अच्छी तरदद सौकी-पहरा 
बिठा दिया है तो आप देखेंगे कि ८ झापके पास धम जमा हो रदा दै 
भौर न सत्ता शा रदी है । आप धन भझौर सत्ता से उदासीन द्वो जायेगे । 
यदि धन और सत्ता आपके पास झाये भी तो आपकी शुद्ध वद्धि उन्हें 
अपनी स्वार्थ-साधना सें न गने देगी,जन-कण्याण में दी उसका उपयोग 
करावेगी । आप देखते ही हैं कि धन और सत्ता बजाब खुद उतनी बुरी 
चीजें नहीं दे। सद्‌-घुद्धि उनका सदुपधोग करती है और कुजुद्धि दुरुपयोग । 
यही असक्षी दानिकर वस्तु है। इससे हमें घ्रपने फो सब तरह धष्चासा चाहिए। 
> झ्रापको समाज में ऐसे ब्यक्ति मिल्तेंगे जो धन-घक्ष फो फोसते हैं, 
पर सत्ता के किए ज्ञालायित रहते हैं | इृश्त तरद्द ऐसे पुरुष भी मिक्षोंगे जो 
घन और खा दोनों की निन्‍दा करते दे क्रिन्स अपनी बुद्धिया ज्ञान के 
हारा दोनों का उपयोग स्वार्थ-साधन में करते हैं। फिर घुद्धि का दुरुप- 
योग धन झौर सत्ता के दुरुपयोग से श्विक सूच्स अतपृथ अधिक गहरा 
प्रभावकारी है । इसलिए मेरा तो यद्द निश्चित मत है कि यदि भारत के 
वास्तघिक संदेश को इसने समझ क्षिया है, हमें समाम की ब्यवस्था को 
सुधारमा है, उसमें लामंजस्य और समता जाना है, तो अकैले पू'जीवाद 
के पीछे पढ़ने से काम थ चलेगा । पुजी, ससा और छद्नि तीमों के दुसुप- 
सौग की जड़ पर कुठाराधात करना द्वोगा | इसमें भी सबसे पहले बौद्धिक 
स्वाय-साधुता का गला घोंटना होगा । क्‍योंकि घास्तय में ब॒द्धि ही इनका 
नैसृध्व करती है अतएूव समाज फे सभी विचारशीक्ष पुरुषों से सेरी प्रायभा 
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है कि वे अकेले पुजीवाद का पिणड छोड़कर मजुष्य की बुद्धि को श॒द्ध 
करने का सबसे अधिक प्रयत्न करे । मनुष्य को अब से श्रच्छा भौर ऊ'चा 
सहुष्य बनाने का प्रयास करें । सस्पुरुष बुरी प्रणाली को भी सुधार देगा 
शरीर दुष्टनन सरप्रणली को भी भ्रष्ट कर देगा । 
२; स्वतन्त्र अर्थशास्त्र 
ध्यर्थ था धन हमारे दैनिक जीवन में उस वस्तु का नाम है जिसको 
डैकर बदले में दस दूसरी इच्छित्त वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, था मिसका 
उपयोग दस रुवर्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हें । 
इसका यह अर्थ हुआ कि घन एक्र साधन दे हमारे जीवन को सुखी, 
न्तुष्ठ और उन्नत बनाने का । इसका यह नतीजा निकलत!। है कि अर्थ- 
शास्य्र का उद्वेश्य धन की ऐसी व्यवस्था करना है. जिससे मानव जीवन 
के विकास और पूर्णता से सहायता पहुचे । जब अर्थ-शास्त्र जीवन की 
मूल आवश्यकताओं को घो ड कर फिजूलियांत को बढाता दै तब वह्द जीवन के 
विकासकों आधात पहुँचाता है । और सामूद्दिक हित के विरुद्ध व्यक्ति-द्वित 
को महत्व देता है ओर जो लोग भोग-विलास या सामाजिक प्रतिष्ठा और 
सचा के भूखे द्वोते हैं ने अर्थ-शास्त्र को जीवन से एथक और दूर कर देते दैं। 
वे जीचन की अपेक्षा से अर्थ-शास्त्र को नहीं गढते बल्कि अर्थ-शास्त्र के 
सांचे में जीवन को ढालने का उद्योग ररते दे | जीवन को आर्थिक 
नग्ममों का शुलाम बना देते हैं । नहीं तो क्या आवश्यकता दे बड़े-बड़े 
फारखानों में हजारों सजदूरों के जीचन को बर्बाद कर देने की ? एक 
धनी लाखों रुपया कमाकर घर सें रखता दै। मानवी-जीवन की 
लाधारण आवश्यकताओं से श्रधिक घन वह क्यों संग्रह करे ? क्‍या वह 
क्रिजूलियात और छुराइयों मे अपना धन नहीं लगाता ) क्या मुख्यतः 
सद्द धन उन लोगों के पास से खिंचकर नहीं आता हैं जिनके जीवन की 
बहुत-ली साधारण आवश्यकताएं' भी श्रध्री रद्द जाती हैं ? फिर क्या 
धद्द घन दीन-दुखी और दरिंद्र के काम में आता दे ? यदि नहीं 
तो चत्ताइए, जिल अथे-शास्त्र ने उन्हें इस तरद्द लखपति बनने का 
अधिकार दे दिया क्‍या वह जीवन की पूर्शोता का सद्दायक हुआ ? 
श्रतिरिक्त धन संग्र्द करके क्या उस घनी ने अपने और उन दरिद्ध 
साइयों के जीवन के विकास को नहीं रोका ? यद्ध एक ही उदाद्रण इस 
बात के लिए काफी दे कि दसारा वर्तमान शर्थ-शास्त्र दूपित दे। उसे 
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सुधारने की सत्ता हसारे हाथ में आते ही श्रर्थाव हमारा स्वराज्य होते दी 
एमें जीवन और घन के सम्बन्ध को शुद्ध और ससतौल करना होगा । 
इसके लिए हमें सबसे पहले जीवन की साधारण शआावश्यक्रवाए 
स्थिर करती होगी ओर फिर उसके अनुसार धन की व्यवस्था करनी 
होगी। पेट भर कर और पौष्टिक अन्न, तन ठकने को काफी कपड़ा 
आरोग्यप्रद धर और जीवन को ऊ'चा उठाने वाला शिक्षण,इससे अधिक 
मनुष्य की साधारण आ्रावश्यक्ताए और क्या हो सकती है ? इसके 
अलावा लोक-ल्‍्यवहार या अन्य सासाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं 
के लिए भी धन की आवश्यकता होतो है। मैंने तथा दूसरे मिश्रो ने २० 
साल पहले मनुप्यथ की सामान्य श्रावश्यकताशों का हिसाब जोड़ा था 
सो भी कंज्सी से नहीं, तो एक व्यक्ति के लिए २९) मासिक से 
अधिक आवश्यकता किसी तरद्द नहीं प्रतीत हुईं । अब यदि हमारी 
सरकार प्रत्येक भारतवासी के लिए इतनी श्राय का मासिक 
प्रबन्ध कर दे और स्वास्थ्य तथा अधिकारों से सस्वन्ध रखने वाज़ी बातों के 
अलावा इतने रुपय्रे मासिक से अधिक न लेने का नियम-वना दिया 
जाय तो क्या चुरा दे ? सच है कि जिन्होंने अपनी आवश्यकताए 
बढा रकेखी है उनको कष्ट में पहना द्वोगा। परन्तु सरकार का यद्द भी 
फर्ज होगा कि उन्हे समझाये कि अतिरिक्त धन-संग्रह उनके जीवन 
को बना नही, बिगाड़ रहा है, और स्वतंत्र बनाने के बजाय गुज्ञाम चना 
रहा है, निर्भय घनाने के बजाय ढरपोक और तेजोहीन बना रद्दा है। 
जो बुद्धि लाखो रुपया पेद[[ कर सकती है, बछे-बड़े ब्यापार और 
उद्योग-संघ चल्ताती है क्या चह इतना नहीं समझ; होगी कि उनके 
जीवन का द्वित किसमें है? और यह तो हम बडी आसानी से उन्‍हें 
समझता सकते है कि लाखों करोडों आंदमियों के दिंव भ्ौर जीवन- 
क्रम के विपरीत वे अपना जीवन क्रस ररूकर कैसे सुखी हो सकते हैं ॥/ 
एकाएक इतना गहरा परिवर्तत डनके लिए कष्ट-साध्य' होगा । परन्तु 
घदि वे उसकी खूबी और थावश्यकताओ को सससने का प्रयस्म करते 
रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे कष्ट के बजाय आनन्द का अनुभव 
करते छगेंगे । धनी जीवन में शान, चिज्ञासिता और हुइंमत ज़रूर है, 
पर ये दीनो जीवन के पालक नहीं घातक ही हो सकते हैं। सादगी, 
सरक्षतता भौर सच्चाई का जीवन वहद्द स्वतंत्न जीवन होता है जिसका 
क्ास्वादु डर के मरे उनके मदल्ों तक पहुँच ही नहीं सकता | अस्तु । 


६४० स्वत॑त्रता फी ओर 


इससे धम इस नतीजे पर पहुँचे कि धन जीवच के लिए दै जीचन 
घन के लिए नहीं | इसी परद् दम और गध्दराई से विचार करेंगे तो 
एसा क्षगेंगा कि यदि मेरा पड़ोसी मेरे झुकाबछे मे हुखी है तो गोया 
में उसके उतने झुख को छीन लेता हैँ | इसलिए यदि मेरी यह इच्छा 
दो कि मेरे स्वदेश-भाई झ्ुुकले अधिक सुखी, यदि नहीं तो मेरे घरावर 
तो सुखी दों तो मुझे अपनी आवश्यकताए' आसपास की स्थिति देखकर 
ही मिश्चवित करनी धोंगी । इस क्रिया का सास है अपरिगुद्ध । मै जितना 
अधिक अपरिग्रही होरूँगा, अर्थात्‌ श्रपती आवश्यकताए' जितनी फम 
करूँगा उतना द्वी अधिक सुखी में दूसरों को कर सकू'गा । मैं जावता हूँ 
कि फितने ही पाठकों को दसनी गहराई की बात रुचेगी नदी और थे 
एकाएंक अपरिश्रह को स्वीकार फरके अपने को कष्ट मे द्ालना पसंद थ 
करेंगे । परन्तु यदि स्वार्थ से परमाथ॑ अर्थात्‌ अपनी सेवा की अपेक्षा दूसरों 
की सेब, अपने सुख की अपेक्षा दूसरों को सुख पहुँचाना अधिक मानवो- 
चित है तो उन्दें अपनी आवश्यकता घटाये बिना दूसरा रास्ता ही नहीं 
है । इसलिए यदि हसें सचझुच अपने चत्तेसान अर्थशास्त्र को शुद्ध करना 
है धो उसे धर्तमान शोषणबूत्ति से स्वतंत्र किये बिना छुटकारा नहीं है । 
और मुझे तो विश्वास दे कि भारत की भावी सरकार को अपनी योजना 
में अपरिंगृह अ्रथवा कस-से-कस सम्पत्ति के घंटवारे की समतौलता का 
मियर्म मानना ही पड़ेगा, यदि उसे देश के करोड़ों किसानों भोर मजदूर 
भाइयों के छवितों की चिन्ता होगी और साथ ही घनी-सानी, राजा-२ईस, 
इनके भी जींवच-विकास की जिम्मेवार घह अपने को सम मेगी । 

झोर जब कि धन के लिपु जीवन में इतना कम स्थान है, जीवन 
फे सिएु अनिवार्य दोते हुए भरी घद्द जीवन का अंशमात्र दे तो फिर 
उसके क्षिए आपस में इतने कलह-काणक होने को क्या श्रावश्यकंता 
है? एक तो लड़ाई-कगढ़े में दोनों तरफ के खोंग अपनी शक्ति अरबाद 
फरते और दूसरे को यदि जीतकर दमने धन-पेश्वय॑ प्राप्त ही किया तो क्या 
अपने और समाज दोतसों की इप्टि से पुक अनर्थ दी अपने घर में महीं 
घुंसेड़ा है । थदि इतनी मोदी-सी वात को हम समझ लें सो सारे 
खमाज का जीवन कितना सुन्दर और सुखमय द्वो जाय | 

३ ; खादो-अहिंसा का शरीर 

महात्मा गांधी की संसार को दो देनें सबले बढ़ी दें,एक अदिसा 

झौर दूसरी खादी । इधर मह्ात्माजी यद्द समक्ताने का प्रयत्न जोरों हे 
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कर रहे है कि खादी उनके नजदीक अहिसा की प्रतीक है | खादी महज 
कपड़ा ही नही है, एक उसूल है| खादी को गांधीजी ने इतना मद्दत््व दे 
दिया है कि कई थार मै कहता हैँ खादी और गांधी समानार्थक है । 
अ्रहिंसा यदि भात्मा है तो खादी उसका शरीर दै। श्रहिंसा की जो 
भावना दमारे अन्द्र है उसे यदि स्तामाजिक रूप में हमें प्रकट करना है 
तो हम खादी के रूप में जितनी अच्छी त्तरह प्रकट फर सकते हैं, उठमी 
वूसरी तरद्द नद्दी । 
हिसा के दो सुख्य लक्षण हैं:--पएक,जो चस्तु न्‍्यायतः हमारी नहीं दै 
उसका अजुचित उपयोग करने की भावना ; दूसरा दबाने या बदला लेने की 
भाषना,लमाज में पद्दली श्र्थाव्‌ शोषण करने की भावना ने जितना श्नर्थ 
किया है; समाज की व्यवस्था पर जितना छुरा असर डाला है भोर समाज की 
निन्नाप्रभाविध कर रखा है, उतना घेर या बदला लेने की भावना ने नहीं । 
बढ्कि अधिक गहरा विचार किया जाय तो मालूम द्वोगा कि हव शोषण-बृक्ति 
मेंले ही वेर-घुत्ति का जन्म द्वोता है! इसलिए यदि समाज से बैरमाव भर्थाव 
शन्न ता और प्रतिहिंता का भाव सिटाना है तो हृदय से शोषण के भाव 
कौ ही नप्ट करना होगा । श्रोर यदि ससाज से हिंसा को नप्थ करके 
अहिंसा को प्रस्थापित करवा है तो शोषण के द्वर एप फो दर स्थान से 
हटाने का दृढ़ प्रयत्न करना होगा । ओर यह काम हम खादी द्वारा 
जितनी आसानी से कर सकते हैं; उतना और किसी तरद्व से नहीं । 
जादी” का यहां व्यापक चर्थ लेना चाहिए | खादी के लिए न॑ बहुत 
पूजी, न बहुत भ्रम संगूह की जरूरत है । जद्दां कद्दीं संगूद्द था परिगृद्द 
की भावना दै वहां किसी भ किसी रूप मे शोषण कौ विद्यमान ही 
ससमकिएु । खादी” थोड़े रुपये में थोढ़े साधनों ले थोडी जगह में बभ 
सकती है और मेहनत और मजदूरी का बँटवारा ऐसे स्वाभाविक क्रम से 
और न्यायपूर्वक द्वो जाता है कि किसी को किसी का शोषण करने की 
गहसा गुजाइश नहीं रह जाती । यदि खादी की घ्याख्या कपडे तक 
सीमित न रख कर तमाम हाथ से बनी चीजों तक मान ली जाय तो 
आर्थिक शोषण का प्रश्न बहुत आसानी से हल हो सकता है। क्योंकि 
खादी में जो उसृत् है,वह् बास्तव में द्वाथ-परिश्रस से तैयार किये मात 
को इस्तैसाल करना है। सशीन से मसाज तैयार करने की भावना की जद 
में धन-संगृह की लालसा के सिवा और कुछ नहीं है | ब्रगर जनता की 


श्श्र स्वतंत्रता की ओर 


यथा बनाने वाल्ले की सुख-सुविधा की ही सावना उप्तमें हो तो यह 'खादी' 
और 'खादी” के उसल से ही परी हो पकती है । मशीन और मशीन के 
उसक से किलती प्रकार नहीं 4 


प्रत्येक भावना की कोई स्थूल कसौटी अवश्य होती है। कोई 
भावना जब तक अमूर्त रहती है तब तक न वह जानी जा सकती है न 
उसका कोई स्ासाजिक मूल्य ही है। आपके सत्त मे अद्विंसा की स्रावना 
है । उसका परिचय आप संसार को केसे देंगे ? उससे समाज को केले 
लाभ पहुँचावेंगे ? इसके लिए आपको कुछ बैसे कार्य और व्यवहार करने 
पडेंगे । हिन्दुस्तान की मौजूदा हालठ सें तीन प्रकार से हस अपनी 
अहिंसा की सावना अ्रच्छी तरह और उपयोगी ढ'ग से प्रकट कर सकते 
है । एक कौमी एकता के लिए प्रयत्न करके,दूसरा हरिजनों की सेवा करके, 
तीसरा खादी को अपनाकर और चरखा कात करके । कोई भावना 
तभी उपयोगी हो सकती है जब वह ऐसे रूप में प्रकट हो जिससे देश 
और समाज की बहुत बडी आवश्यकता या अभाव की पूर्ति होती दी | 
हिन्दुस्तान सें इस समय ये तीन सबसे बडी आवद्यकताएंँ है। सगर 
न्‍्याय-पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की निगाह से खादी-संबंधी आवश्यकता 
सर्चोपरि है। और इसीलिए गांधीजी इस बात पर सबसे अ्रधिक जोर 
दे रहे हैं। इस बात को ध्यान मे रखकर सै कहा करता हूँ कि खादी 
भांधीजी की एक सद्दान देन है । 


खादी हिन्दुस्तान में पहले भी थी,पर उस समय वह सहज एक 
कपडा थी। आज वह एक भावना है,उसुल है ओर उस रूप में महान देन 
है। गांधीजी चाहते हैं सब चरखा काते । जो कारें वे पहने जो पहने थे 
काते । उन्होंने जिस तरह खादी के सहत्व को समझता है उसे देखते हुए 
जिस दिव उनका बस पडेंगा उस दिन थे उसे सबके लिए श्रतिचाये 
कर दें तो आश्चर्य नहीं । यदि हिन्दुरुतान से ही नही, संसार से शोषण 
को खतम कर्ना है तो सारी दुनिया को एक दिव खादी की योजना 
स्वीकार किये ज्िना गति नही । स्वतंत्र समझे जाने वाले यूरोपीय राष्ट्ू 
के सामने जो संकट आज मुँह बाये खडा है और जिसमें सब को भारी 
विनाश होते दिखाई पडता है उसको पुनरावुत्ति जो नहीं चादते उन्हें 
खादी के उसूल्ञ को अर्थात्‌ हाथ भेहनत को था अहिंसा को अपनाये 
बिना दूसरा रास्ता ही नहीं है। 


हाथयायंत्र श्श३्‌ 


४ ; हाथ या यंत्र 
हमारे जीवन में एक मद्वत्वपण प्रश्न है कि हम हाथ से काम कट्दा 
तक करें और यम्त्रों से कहां तक लें | वत्तमान स्वाधीनत्ता-संग्राम तथा 
सावी ससाज-व्यवस्था की योजनाओं मे भी यन्त्रों के प्रश्त पर बडा 
मतभेढ है | जब किसी को खादी पहनने या द्वाथ से काम करने पर 
जोर दिया जाता है तो बाज लोग बडे हलके दिल से कह उठते हे- तो 
फिर इन बढे-बढे अन्त्रों का क्या होगा ? सलुष्य की बुद्धि की यह 
करासात क्या व्यर्थ ही जायगी १? जब उनसे यह कह जाता है कि श्रच्छा 
बताइए बडे-बढे कल कारखानों से जनता का क्या द्वित छुआ दे ? तो 
थे कहते है कि यदि नही हुआ है त्तो इसका इलाज यह नहीं कि द्वाथ 
से काम करके सभ्यता के फलस्वरूप यन्त्रों को तोबढ-्सरोड कर फेक 
दिया जाय बल्कि यद्द है कि उद्योग धन्धों को व्यक्तिगत न रहने देकर 
समाज के अ्रधीन कर दिया जाय | उन पर सारी सत्ता समाज की रहे, 
समाज की तरफ से उनका सब्चालन हो । जोंग नियत समय तक उनमें 
कास करें और शावश्य उता के अनुसार जीवन-लामग्री समाज से ले ले'। 
इससे धनी और दरिद्व की समस्या हल हो जायगी और न आपको 
घर-धर खादी लिये लिग्रे घूमने की आवश्यकता होगी और भ लोयों 
को सहंगा कपडा ही खरीदना होगा । आप कहते है--हाथ से काम्र करो 
हाथ का और मोदा कपडा पदों, सोटा खाश्मो, आवश्यकतवाए' कम 
करो, गाँव में रहो । इस सभ्यता के थुग में श्राप लोगों को यद्द साइस 
क्सि तरद्द दो जाता है ? दुनिया बी इस घड़ी को आप उलहदा क्‍यों 
फैर रहे हो ९ गंगा को समुद्र से हिमालय की तरफ क्‍यों क्षे जाते दो? 
क्या फिर से चाबः आदम के जमाने से ले जाना चाहते दो? मनुष्य 
को भंगा फिराना और पेडों पर बेठाकर जिन्दगी ग्रुजारना चाहते हो 
इस इतने सुख के सुलभ साधनों को क्‍यों ठकराते दी १? जनता दरिद्र 
है तो हम भी कंगाल दो जायँ, मेरा पडोसी दुखी है तो में भी दुखी 
रहें, यह कद्दा की चड्धिमत्ता है ? बजाय इसके में जधता की कंगाली 
को मिटाने और अपने पथ्लेसी को सुखी बनाने का उद्योग क्यों न करूं 
अपने को उसकी श्र णी में बिठाने के स्थान पर उसे अपनी जगद् खाने 
का उद्योग क्यों न करूं ? अपने को गरीब बनाने के बजाय उसे अमीर 
सूनाने का उद्योग क्यो घ कुछ हु 


श्ध्र्छ स्वत्न्तता फी ओर 

सारत-प्रसिद्ध स्वर्गीय खर गंगारास ने, अ्न्तिस समय चिलायछ 
जाते वक्‍त, बम्बई के प्रसिद्ध मारवाड़ी ध्यापारी स्वर्गीय श्री रामयारा- 
यणजी रुइ्टया के बगीचे में बैठकर उनके आलीशान महत्त को दिखाकर 
मुझख्से कहा था--देखो, तुम्हारे गांधीजी कद्दते हैं, चरखा कातो। 
डससे क्या होगा ? बहुत हुआ तो पक थाना रोज सिलेगा |! पर मैं 
चाहता हूँ कि ऐसे महल सबके बन जायें | गांधीजी कहते है कि दस 
लोग अपना छटेणडर्ड कर करें; मै कद्दता हूँ कि बढ़ावें । इस भी अंप्रेशों 
की तरद् क्‍यों थ खूब कमाएें और खूब आराम से ठाठ के साथ रहें १” 

ये दो प्रकार की विचार-धाराएँ समाज में अ्रचत्नित हैं। ये दोनों 
उत्पन्न हुईं हैं जीवन के अन्तिम उद्देश्य या लच्य-सम्बन्धी भिश्न दृष्टि 
पिन्दु के कारण । इसें देखना यह है कि कौम सा इषछ्ि -बिन्दु सद्दी है 
और जीवन के ठेठ लक्ष्य तक “सीधा ले जाता है । जीवन शअपूर्य .दै 
और पूर्णशता चाहता है, इससे किशीको दनकार है ? सुख उस पूर्य॑ता 
की सानसिक स्थिति है। सभी मलुप्य और सभी समाज सु चाद्वते 
हैं। सुख साधन यदि उनके चादने पर ही अवलम्बित हों तो बताहुए 
मह्लुष्य क्या-क्या नहीं चाहेगा ? दर शख्स चाहेगा कि झुझे बढ़िया 
सद्षल्ष सिले । सुन्दर-सी स्त्री मिले । लाखों-करोड़ों का माल मिले । 
जमीन-जायदाद, हीरा-मोती, मोदर, हवाई जधहाज, राज-पाट सब मित्े | 
शराधखोरी, रण्डीबाजी आदि की चाह को अभी छोड़ दीजिए । हम 
अ्रच्छी तरह जानते हैं कि चादना जितना ही आसान दै, मिलना उतना 
ही कठिन है। पर सब आदसी यदि सभी अच्छी और कीमती चीजें 
अपने किए चाहने लगेंगे तो उनमें प्रतिस्पधो, डंद और कलद्द पढ़ा 
हुए बिना न रहेगा। क्योंकि चीजें थोडी ओर चाहने वाले बहुत । इस 
तरह यदि मजुब्य की चाह को स्वच्छुन्द छोड़ दिया जाय और 
उसे अपनी आवश्यकताएँ या सुख-साधन बढाने के लिए प्रोत्सादित 
किया जाय घो अन्तिम परिणास सिंधा गोलसमाल के और क्‍या दी 
धकता दे ? इसलिए अशुभवी समाज-शास्त्रियो ने मनुष्य की इच्छा 
श्रौर आवश्यकता पर केदें लगादी हैं । श्र्थाव्‌ समुष्य से कट्दा कि भाई, 
श्रयनी इच्छाओं को वश में रकक्‍्खो । यह धसीहत या नियम स्वर्तन्न 
और व्यवस्थित मनुष्य-जीवन का पाया है | यदि यद्द ठीक है तो फिर 
अच शोज-रोज आपंश्यकताएँ' बढ़ाने, स्टैयडर्ड बढ़ाने की छुकार से किस 
दित की आशा की जा रही है ? द्ां, दरित्र जनता का स्टेण्डर्ड तो बढ़ाना 


द्वाथ या य॑त्र श्श्ड 


ही होगा; पर वह इसलिए कि उसे तो अभी पेटसर खप्ने को भी नहीं 
मिल्ञता है । पर यदि हर आदमी मोटर चलाने लगेंगा, बिजली के 
प॑खे लगाने लगेगा, नाटक सिनेमा देखना चाहेैगा, अखबार और 
छापाखाना चाहैगा, एक एक महल वनावा चाहेगा, तो बताहुएु आप 
समाज को सुब्यवस्थित कैसे रख सकेगे ? स्पर्धा; डाह और कलह 
से फैले घचायेंगे ? श्राखिर उनकी इच्छाओं पर तो नियंत्रण रखया 
ही होगा न 0 चाहे आप यह कह्ठिएु कि अपनी फमाई से अधिक खर्च 
करने का फ्रिसीकों अधिकार नही है, चाहे यह सलियम घनाहए कि जो 
फमाता हीं है उसे खर्च करने का हक नही हैं । चाहे यद्द व्यवस्था कीजिय 
कि शारीरिक श्रस से जितना सिले उतने ही पर मनुष्य अपनी ग्रुज़र कर 
लिया करे। चाहे यह विधान बनाहए कि सलुप्य श्रपनी साधारण थावश्य- 
कताश्रों भर की द्वी पूर्ति कर लिया करे । चाहे यह आज्ञा जारी कीजिए 
कि भलुण्य उन्दीं चीजों को इस्तेमाल करे कि जो उसके देश था प्रान्त से 
पैदा हों । चाहै यह उपदेश दीजिए कि मनुष्य प्राकतिक साधनों पर ही 
अवल्लम्बित रद्दे । गरज यह कि उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर 
आपको कोई न कोई केद लगाती होगी । यह कैद होगी उसकी समाज की 
स्थिति के अज्ुसार । यदि केदें दम ढीली करते जायेंगे तो अन्त फो 
समाज में स्वेच्छाचारिता ओर गोल-साल पैदा कर देंगे; यदि तंग 
फरते जायेंगे तो संभव है समाज उसे वरदाश्त न कर सके । भौर यह 
बात सिर्विघाद दे कि मजुप्य जब अपनी इच्छा से राजी-खुशी अपनी 
श्राषश्यकताएँ कम कर देता है त्तो चह औरों के मुकाबले मे अपनेकों 
अधिक सुखी, स्वावत्मम्बी और स्व॒त॑न्न पाता है । यह अचुभव-सिद् 
है । इसी तरद्द आवश्यकठाशों फो बढा लेने चाला अपने को दुखी, 
पराधीन श्रौर उलसनों या दुब्य॑सनों मे फैसा हुआ पावेगा । इसलिए 
यह उचित है कि ससाज में ऐसी शिक्षा की ध्यवस्था फी जाय, जिससे 
मनुद्य खुद ही अपनी आवश्यकताओं को संयम में रखना सीखे। 
पुक के संयम का अर्थ है दूसरे की सुविधा और स्वतंत्रता। अतएवं 
जहाँ अधिक संयम होगा वहां अपने आप अधिक स्वर्तत्रता होगी। 
अब मे पूछना चाहता हूँ कि सनुप्य, तू, समय का अवलम्बन फरके 
अधिक स्वर्तत्न रहना चाहता है था आवश्यकताओं को बढ़ाकर सुख- 
साधनों का ग्रुज्ञास बनना चाहता है ? 
अब दसारे पृर्थोंच्त टीकाकार भाई विचार करें कि खादी और द्वाथ से 
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कास करने का कितना महत्त्व है। हाथ से काम करना उत्पत्ति का संयम दै। 
हाथ से काम करना पूजी को एक जगह संझअह न होने देना है। द्वाथ 
से काम करना मजूरी की प्रथा मिटाना है--्या यों “कष्टो कि मालिक 
ओर मजदूर के कृत्रिम और हानिकर सेद को मिटाना है| द्वाथ से काम 
करना स्वावलस्ब॒न है। दाथ से कास करना पुरुषाथे और तेजस्विता है । 
हाथ से काम करना सादगी और नसम्नता है । खादी यदि हाथ से काम 
करने का चिह्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है । खादी गरीबों का सहारा तो इसलिए 
है कि यद्द बेंकारो के घर में कुछ पैसे भेज देती है। परन्तु खादी आजादी का 
जरिया इसलिए है कि हर शख्स को अपनी जरुरत के लिए दूसरे का 
मुँह न ताकने का उपदेश देती है । हाथ से काम करना लिखाकर बह 
हमे सचसुच आजादी का रास्ता बताती है । 
पाठकों, अब आप सोचिए कि सीधा रास्ता कौन-सा हैं। द्वाथ से 
काम करने का, अपने पात्रों के बल खडे होने काया म्शीन या कक्‍ल्न- 
कारखानों और उनके मालिकों और हाक़रिसों की गुलामी का, अपनी आवश्य- 
कताओं के बढाने का या घटाने का ? सादगी का था भोग-विलास का ? 
डुनिया की घी को पीछे घुमाने की दलील अजीब है । जब हाथ 
से काम करके सर्वसाधारण सुखी श्रे, ओर किसी ने कल कारखाने का 
आविष्कार किया, किसी ने भाफ जिजली का आविष्कार किया तब क्‍यों 
न कहा गया कि हुनिया पीछे हटाई जा रही दे ९ क्या साधन सामभियों 
का दिव दिन गुलाम होते जाना ही दुनिया का कदम आगे बढाने का 
लक्षण है ? और क्या स्वावल्लम्बन की ओर उसे ले जाना दुनिया की 
पीछे घसीर ले जाना है ? सुख-साधन सामग्री की विपुल्लता ओर बिचि- 
थता पर दरणगिज अवलम्बित नहीं है। सुख मन के सनन्‍्वोष आनन्द 
श्र निश्चिन्तता पर अवलम्बित दै । करोडपति और राजा महद्दाराजा 
चिन्ता और पश्चात्ताप से रात-रात भर करवर्टे चदलते हुए पाये गये 
हैं और एक फक्‍क्कड किसान रूखी रोटी खाकर, ध्ुुफ्त भरने का सजीव 
पानी पीकर, हरे भर खेत की मेड पर सुख की नींद सोता हुआ मिलता 
है । सुखी घह् है, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हैं, हुखी चह 
है जो अपनी इच्छाओ और चासचाज्नों का गुलाम है । जीवन की पूर्एता 
चाह्म-्लाघनों पर उतनी अचलम्बित नहीं, जितनी आंतरिक शक्तियों 
के उत्कर्ष पर है । आपकी महानता के लिए कोई यद्द नहीं देखेगा कि 
आपके पास कितनी मोटरे हैं, आप कितना कौमत्ती खाना 
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६ ० आल... च्य ५ 
खाते हैं, श्रापके कितने दास-दासी है । आपका खूप-रंग 
कैसा है, बल्कि यह देखा जायगा कि आप कितने संय्मी ह, 


बे 


कितने सदाचारी है, कितने सेचा-परायण हैं, कितने. निःस्वार्थ 
हैं, कितने कष्ट-सहिष्णु है, कितने प्रेसमय है, कितने निडर है, कितने 
बहाहुर है, कितने सत्य-वत्ति है। महात्मा गांधी का जीवन, बुद्ध का 
जीवन, इसलामसीह का जीवन, अधिक पूणता के निकट था या जार का 
रावण का, अथवा काररूँ और कुबेर का ? इस उदाहरण से तो आपको 
पूर्णता के सच्चे पथ की पहचान हो जानी चाहिए। आप कहेंगे कि 
इने-गिने आदुमियों के लिए तो यह बात दीक हैं, सारे समाज के किए 
नहीं, तो से कहूँगा कि विकास का मार्ग सबके लिए एक ही हो सकता 
है । उसके दुल चाहे अलग-अलग अवस्थाश्रों मे श्रलग-अलग हों, पर 
रास्ता तो वह्दी है। भिन्न-भिन्न व्यवितयों ओर दुलो से भेद भी हो सकता 
है, परन्तु रास्ता तो एक ही होगा--प्तेयम का, व्यावहारिक भाषा से 
कहेंगे तो, हाथ से कास करने का। 
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झब्र हम खादी के प्रश्न पर सी स्वतंत्र रूप से चिचार कर ले" 

और देखें कि इससे हमारी स्वतंत्रता का कद्दां तक सम्बन्ध दै। खादी 
के लिए जो बढ दावा किया जाता है कि यद्द आजादी लाने वाली है घह 
कहां तक ठीफ है ९ दु.ख की बात तो यद्द है कि अब भी कई लोग 
यह मानते है कि खादी आन्दोलन सिफ अंग्रेजों को दबाने के किए 
है, लंकाशायर की मिलो और मिल-मालिको पर असर डालने के स्लिए 
है, जिससे वे भारतीय आजादी की माँग को संजूर करने के लिए 
सजवृर हों । किन्तु मेने जहाँ तक खादी के असल और मतलब को 
“समझा है, मेरी तो यह मजबूत राय बन चुकी है, कि खादी आन्दोलन 
का एक नतीजा यह जरूर निकलेगा कि अंग्रेजों पर दबाव पढें, 
परन्तु उसका यह सतलब हरगिज नही है । उसका असली और दूरगामी 
सतलब तो है भारत को और यदि गुस्ताखी न समझी जाय तो सारी 
निया को सच्ची आजादी दिलाना। इसलिए जब कोई कहता है 
यह समभता है कि खादी तो स्वराज्य मिलने तक जरूरी है या गांधी 
जी के जीते जी भज्ञे ही चलती रहे, तो मुके इस पर दु.ख होता है। 
क्योंकि वर्षो के दिन-रात के उद्योग, प्रचार और इतनी सफलता के बाद 
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भी ध््ती तक कितसे ही पढ़े-लिखे लोगों ने भी खादी की असलियत 
को नहीं समस्या; उसके बिमा सच्ची आजादी किस तरह असम्भव दे 
इसको घहीं जाना । सच तो यद् दे कि आजादी और खादी एक शझाव्द 
क्रे दी मानी दें था पुक सिक्‍के के दो पदलू दें। 

इसमें यह भुला दैना चाहिए कि स्णगढी एक सहज कपडा हे, बह्कि 
खादी पुछ असल दे, एक थआादु्श है । स्वादी के मानी हैं धद्वाथ से काम 
करना, अपनी बनाई चौज़ इन्तेसाल करना, अपने देश का पेसा देश 
में रहने देवा, पंसे का एक जगह संग्रह न होने देना और उसका 
स्वाभाविक त्तरीके से सर्व साधारण में बेंट जाना। खादी भाफ और 
अधिक पूजी के बल पर अलने घाले कारखानों के खिलाफ बगावत 
का मंडा है। पु मासूली सबाल है कि जहाँ द्ाथ बेकार हैं, आदमी 
भूर्खों मरते हैं वहाँ श्ाखिर चढे बढ़े क्रत कारखानों की जरूरत क्‍यों पेंदा 
दोची है ? समाज की सुख्ब-सुविधा के नाम पर घन-संग्रह करने के 
मतलब ने ही इन मीमकाय कारखानों ओर ध्यापार-ड्योग-भ्रंथधों को 
जन्म दिया है। जो काम द्वाथ से हो सकता है डसकी भला मशीन की 
क्या ज्क्रत है १ जो काम द्वाथ से चलने वाली मशीन से दी सकता है 
उसके. लसिए साफ से चलने वाली भसशीनत की 
कथा जरूरत हदें ? फिर ज्ाखों क्लोगों को थों बेकार पढ़े रहने 
देकर मणीन से कारखाने चत्ताना कहाँ की अकक्‍्लमन्दी दे ? यह माना 
कि यन्त्र मनुष्य की छुद्धि के विकाल का फल द। यद्ध भी सही कि 
ऋपबे फी म्रिल चरखे का यिकास हैं | पर सवाल यह है कि इम सि्खों 
से सर्व-लाधारण जनघा का फ़ितर्ना हित छुआ ? थे गरीब श्रधिक बने 
था धनवान ? बेकार अधिक हुए या नहीं ? भारत को छोड़ दीजिए, 
सार यूरोप में अरबों आदमी वेकार दें। यद क्यों ? जो काम साक 
या बिलली की मशीनों से लिया जाता हैँ चद थदि मनरष्यों से द्षिया 
जाय; ठो क्या प्र भी बेकारी रह सकती दे ? दां, यह सत्य दे, कि 
शहरों में सत्र कास हाथ से नहीं किये जा सकते । सामूद्दिक-नीतन में 
कई सासुद्दिक आवश्यकताएु ऐसी होती हैं, थे इतने अधिक परिसमाण 
में और इंठने विशाल आकार-यकार की द्वोंठी दें कि यनन्‍्त्रों का उपयोग 
डनके लिए झुविधा-जनक होठा है । पर दुनिया में, वदाहए, शहर 
कितने में ? ओर क्या आप छुनिया को शादर में हरी बॉट देना चादते 
हैं १ क्‍या गांवों की अकेज्ा शहरों का जीवन सनष्य-जीवन के स्वाभाविक 
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विकास के अ्रधिक झल्ुकूल है? मलुष्य गाँव में अधिक स्वतंन्न, 
खुखी, स्वस्थ, नीतिमान, सज्जन रद्द सकता है, था शद्रर से १ थठपुव 
यदि हम शहरों के खयाल को अपने दिमाग मे से हटा दें, भौर दुनिया 
में गांवों की बहुसंख्या और मद्॒ता को समझ छों, तो हमारे दिमाग 
की कई उलमने कम हो जाये । असल मात्र यह है, हमारी असली 
कसौटी थह होनी चादिए कि मलुप्य जीवम विकसित, सुव्यवस्थित, 
स्थत॑न्न और सुखी किस प्रकार रह सकता है ? गांव के सादे जीवम में 
ही थे सब बातें सुलम और सिद्ध. हो सकती है, शहरों फे जटिल, कृश्रिस 
गुक्ञाम जीवन में हरमिज नहीं। यदि हम शहरों और शहर की 
सभ्यता फो अपत्ती कल्पना से से हटा सकते हैं तो दस बढ़े ड््यौग 
धैधों जौर भीमकाय यम्त्रा को श्रवश्य अ्रपन्नी समाज-रचना में से 
हटा देंगे । कोई बात इसीलिए तो स्थिर नहीं रद्द सकती है कि यह विकास 
क्रम में दमारे भ्ंदर दाखिल दो गई है । मलुण्य की अ्परिमित स्वार्थ- 
साधुता और प्रचार-शक्ति भी तो इसमे बहुत सहायक हुईं है। मलुष्य 
पिचारशील है और घह विकाल के हरएक मोढ़ पर सिंहावजोकन करता 
है और उसके परिणास की रोशनी में अपन्ती गति-विधि फो सुधारता 
है । पिछली ओऔद्योगिक-क्रानित ने जन-लसाज को स्पष्ट-रूप से पूँजीपति 
और द्रिद्र, पीढ़ुक और पीछित, इस दो परस्पर-बिरोधी प्मों में बांट 
दिया। इसके पहले भी समाज सें शोषण था, परन्तु उद्योग धन्धों को 
समाजाधीन धनाने की उस समय इतत्ती आवश्यकता क्‍यों थ प्रतीत 
हुई | इसलिए कि श्राज उद्योग घंघो की प्रधानवा और भीमकाभ 
यन्‍्त्रों की प्रशुरता ने जबता फो चूस क्षिया, लाखों को येकार बना दिया 
ओर मुट्ठी भर लोगों को साल्लामात कर दिया। कल्न-फारखातनों था 
ड्च्योग-धंघों को समराजाधीन धनाकर झाप इस रोग फो निमु्त महीं 
कर सकते । डससे आप सिफफ इतना दी कर सकते हैं कि मुनाफा सज- 
दूरों के घर में भी पहुँचता रहे, उनकी सुख-सुविधाएँ भी बढ़ ज्ार्य, 
परन्तु वे पूर्ण स्वतत्न और स्वावल्मम्धी नहीं घन सकते | मनुष्य के सभी 
काम तो समाजाधीम नहीं हो सकते हैं । सामूदिक कास ही सामूद्दिक 
पदुति पर द्वो सकते हैं और उन्हीं के समाजाधीन द्वोने की आावश्यकूता 
है । रोटी, कपडा, मनुप्थ की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ है, पर रेक 
सड़क, पुष्त, सासाजिक । रोटी, कपड़ा उसे खुद छना व कसा लेना चादिए्‌ 
रैज़, सद॒क, पुल डसे परस्पर सहयोग से बनाने होंगे, और ये समाजाघीन शइ 
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सकते है । जो चीजें समाजाधीब हों वे यदि मरष्यों के हाथ-बल्ल से न हों 
सके थो उनके लिए बे यन्त्रों का उपयोग कुछ समझ सें आ सकता है। 
परन्तु ज्ञाखों श्रादमियों को बेकार रखकर हर बात में यन्त्र की सद्दायता 
लेना भजुष्य को यनत्र-ग्रुज्ञाम बना देता है और उसकी बहुतेरी असली 
शक्तियों को नष्ट कर डालना है | अतएच यदि आप चाहते हों कि 
मनुष्य केवल राजनेतिक गुलामी ले ही नहीं बल्कि हर तरह की गुलामी से 
छूडकर आजाद रहे, तो आपको उसे यन्त्रों की गुलामी से बचाना हौगा। 
खादी मजुष्य जाति को सन्‍्त्रों की गुलामी से छुडाने का सन्देश है। 
आऔद्योगिक क्रांति के बाद अब यह स्वराश्नय का थुग श॒रू द्वो रहा 
हैं ओर प्रगति की गति में यह पीछे का नहीं आगे का कदम है। 
कृत्रिम साधनो की विपुलता छुद्धि-बेभच का चिह्न अचश्य है, किन्तु साथ 
ही चद्द मलुष्य का रवावलम्बन दिन-दिन कम करती जा रही है आर नाना- 
विध ग़ुल्ामियों मे जकडती जा रही है, इसमे कोई सन्देह नहीं ! 
आजादी का श्रर्थ यदि हम इतना ही करे कि अंभजों की जगह 
हिन्दुस्तानी शासक बन जायें, तो खादी का पूरा पूरा गुण इसमारी समझ 
से ने आ सकेगा | परन्तु यदि उसका यह्द अर्थ हसारे ध्यान मे रहे 
कि भारत का प्रत्येक नर-सारी स्वतन्त्र हो, उस पर शासन का 
सियन्त्रण कम-से-कस हो, तो हम खादी का पूरा महृत्व समक 
सकते दे । खादी का अर्थ केवल चस्त्र-स्थाधीनता ही नहीं, यन्त्र- 
स्वाधीनता भी है । यन्‍्त्रो की गुज्ञामी के मानी हे धमी और सत्ता 
धारियों की गुलामी । खादी इन दोनों गुलासियों से मल्लुष्य को छुडाने 
का उद्योग करती है । 
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इसने यद्द तो देख लिया कि खादी उस्त्र-स्थावलम्बन और यन्त्र 
स्वाचत्तम्बन का साधन है झ्रौर इससें तो कोई सनन्‍्देह द्वी नहीं है कि 
खादी से बढकर गृह-उद्योग का साधन अभी तक किसी ने सिद्ध नहीं 
किया है, न प्रयोग करके ही बताया हैं। दूधशाला, सर्गी के अंडे की 
पैदावार, रेशम, शहद, साबुन, डलिया, रस्सी आदि बनाने जेसे 
कितने ही धनन्‍्धे आंशिक रूप में ओर स्थान तथा परिस्थिति-विशेष 
से थोंडे बहुत सफल हो सकते हैं, किन्तु खादी के बराबर व्यापक, 
सुलभ, सद्दजसाध्य, जीवन की पुक बहुत बडी आवश्यकता को पूर्ण 
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करनेवाला आदि गुणों से युक्त धन्धा इनमें एक भी नहीं दै। फिर 
भी अभी तक खादी-उद्योग की, जितनी चाहिये देश में प्रगति नहीं 
हुई है। इसके यों वो छोटे-बढे कई कारण हैं, किन्तु उनमें सबसे बढ़ा 
है खादी-सम्बन्धी व्यापक क्ञान का और उसके पीछे आचरण का 
अभाव । पिछले वर्षों मे खादी की उर्त्पात्त बहुत बढ़ी है, किसमें तरह- 
तरह की चली हैं; पोत सें सी बहुत उन्नति हुईं है, विक्रो और प्रचार 
का सी बहुत उद्योग कित्रा गया है, सस्ती भी पहले से काफी हो गईं 
है--फिर भी एक भारी कसर इसके कार्य में रही है। खादी की 
ओर लोगों को श्लाकर्षित करने के सिए हमने उनके हृदयों को ज्यादा 
स्पश किया है, उनकी बुद्धि को आवश्यक खूराक बहुत दी कम दो है।. 
हमने ऐसी दलीलें ज्यादा दी हैं कि खादी गांधीजी को प्रिय दै,. 
इसलिए पहनो; स्वराज्य की सेना की वर्दी है, इसलिए पद्लनो; गरीबों 
को दी रोटी देने का पुण्य मिलेगा, इसलिए अपनाओो आदि । किन्तु 
उन अंकों और तथ्यों को लोगों के सामने कम रखा है, जिनसे उनके 
दिमाग में यद्द अच्छी तरह बैठ जाय कि खादी ही हमारे लिए एक-मात्र 
सस्ता और अच्छा कपडा है, इतनो ही नहीं बल्कि खादो उत्तम 
समाज-व्यचस्था का एक तत्व है। यह बात सच है कि बुद्धि की अपेक्षा 
हृदय में क्रियाबल अधिक है, किन्तु जब तक कोई बात दिमाग सें 
बेठती नहीं, तब तक उसका आचरण अधकचरा ही होता है। फिर 
खादी यदि झात्मानुभव की तरह बुद्धि के ज्ञेत्न के परे का कोई तत्त्व 
होता तो बात दूसरी थी । किन्तु यह तो एक सीधा-सा आर्थिक और- 
खासाजिक प्रश्न है और मोटी बुद्धि वाले को भी समर में '्रा सकता 
है । घल्कि यों कहना चाहिये कि यह इतना सीधा और सरल है कि 
इसका यद्दी गुण सूक्ष्म ओर तेज बुद्धि वाले को परेशान कर रहद्दा है। 
इसलिए अच्छा तो यद्द हो कि खादी के सम्बन्ध में हम पहले लोगों: 
की बुद्धि को समकावे ओर समझता चुकने के बाद यदि उनमें उत्साह 
न हो त्तो फिर उनके हुदयों ओर मनोभावों को जाग्रत करके उनसें 
काफी चल और प्रेरणा उत्पन्न करें । मेरी समझ में इससे खादी का 
अधिक और स्थायी प्रचार दोगा। 

खादी के विकास और अचार सें जिस तरह बुद्धि के प्रति अनास्था 
बाधक दे, उसी तरह उसकी श्त्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भी है। मल॒ष्य का 
यह एक स्वभाव दै कि जो वस्तु उसे प्रिय दोती है उसमें उसे नये-येन 
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गुण द्ीखने लगदे हैं और कई बार तो अवगुण भी गुण दिखाई देते- 
हैं।। किन्तु. अह जागृति, विकास और बुद्धि का लक्षण नद्दीं, शिथिलता : 
मत््दता और: अ्न्धता का है' .।- जिसके सूत्न में कोई गहरा सत्य दै 
चह तो सूर्थ की तरद्द अपने-आप अपना अकाश फेलायेगा | अब हमारा 
काम, सिफे इतना दी है कि एक ओर से अज्ञान और दूसरी ओरे से. 
अत्युक्तिरूपी बादलों, और कुहरों के आवरण उसके आस-पास से हटाते- 
रहें । अक्ञान और भत्युक्ति दोनों के मूल में असत्य ही द्विपा हुआ है । 
खादी जेसी शुद्ध वस्तु और श्रेष्ठ समाज तत्त्व के अचार के लिए,जाना 
में,.या अनजान में, असत्य का अवलम्बन करके हम डेसके सत्य तेज को 
लोगों से दूर रखते हैं । ».. *+ 
इसलिए. मेरी राय में खादी ही का कया, किसी भी उस्तु का 
सच्चा प्रचार है उसके विषय में वास्तविक क्वान की सामग्री लोगों के 
सम्मुख उपस्थित करना । किन्तु इतना ही काफ़ो नहीं है ।-इससे- 
उनकी बुद्धि को,ज्ञान तो हो जायगा, वे निर्णय और निश्चय तो कर 
खेंगे, किन्तु यद्द नहीं कह सकते कि इतने ही से वे उसका पाल्लन,भी , 
करने लग जायंगे। बुद्धि मे निशेथ और निश्चय करने का गुण तो है, 
किल्तु कार्य में प्रवत और अटल रखने का गुण हृदय में ,है। जो 
आदमी किसी से कहता है पर खुद नहीं करता, उसका असर नहीं- 
पड़ता । इसका कारण यह: है कि वह कहता है तो और लोग भी सुन 
लेते हैं। लोग अधिकांश में करते तभी हैं जब कद्दने घालों को करते हुएः 
भी देखते हैं। क्‍योंकि वे सोचते हैं कि यदि यह बात वास्तव में हितत- 
की और अच्छी है तो फिर यह क्‍यों नहीं करता ? उसका आचरण ही, 
उसकी, अच्छाई या द्वितकारिता का थकीन लोगों को कराता है । होना 
सो यही, चाहिये कि - जब कोई बात हमारी समझ में झा जाय और 
इसें दितकारी मालूम हो ,वब हमें इस बात से क्या प्रयोजन “कि दूसरा . 
और स्वयं उपदेशक चेसा चलता दे या नहीं ? हम अपने-आप चेखा 
आचरण करते रहें, किन्तु ऐसी स्वयं-भे रणा या क्रिया का बल लोगों: 
में।आमतौर पर कम, पाया जाता है | यह उनके विकास की कमी है । 
अतएूव उन लोगों को भी रवयं खादी पद्नना -/ध्वाहिए और, डसकी- 
उत्पत्ति में किसी-न-किसी तरह. सहायक'होना चाहिए्‌। क्रिया-बल- को 
कमी का एक कारण “यद्द भी है- कि दसारे शिक्षण- और संस्कारों में- 
चुस्तक-बल पर द्वी ज्यादा जोर दिया गया है, आचरण-बल पर कम- 
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शुक ओर अति-छुद्धिवाद हमें आचरण-निर्बल थना रहा है तो दूसरी 
ओर चुद्धि-हीन अनुकरण ज्ञान-निर्वल । हमें दोनों प्रकार की निर्वलताओं 
से वचना द्वोगा। सत्य की साधना दी हमें इनसे बचायेगी। शान 
और तदनुकूल आचरण द्वी सत्य की साधना है। यही वास्तविक व 
सच्चा प्रचार है । 


७; खादी-प्त्य . 

अब अच्छा दो कि हम खादी के सम्पूर्ण सत्य को समझ ले । 

वो खादी क्या है ! एक कपडा है। वद्द दाथकते सूत का और द्वाथ 
का छुना होता है । तो इसका मद्दत्व क्‍या? उपयोगिता क्‍या 
यह परिश्रम और परिश्रम के योग्य विभाग का स्वाभाविक नियम 
बनाती और बताती है| जेसे कपास वोने से लेकर कपडा छुमने, रंगने, 
छापने तक जितनी प्रक्रियाए' करनी पड़ती हैं, उन सबके परिश्रम का 
मूल्य स्वासाविक रूप में उन परिश्रम करने चालों को मित्न जाता है। 
उसका मुनाफा किसी एक के घर में जमा नहीं द्योता। पारिभ्रमिक के 
रूप में जगह-जगद्ट अपने आप वंट जाता है। इसके विपरीत मिल के 
कपडे में परिश्रम का विभाजन उतना स्वाभाविक और योग्य नहीं द्ोता, 
चल्कि वह मुनाफे के रूप मे पहले मिल-सालिकों के घर में जमा होता 
है और फिर भागीदारों में बाँदा जाता है | खादी की क्रियाओं में 
पारिश्रमिक द्वी पारिश्रमिक है, यदि सुनाफा कहीं हो भी तो वह एक 
जगह एकन्न नहीं होता | किसान, कतवेये, छुनवेये, रंगरेज, छीपी 
आदि में जहां-का-तहां बंटता रहता है । परन्तु मिल में चह पहले एक 
जगद्द आता है और बहुत बढ़े रूप में श्राता है और फिर सिर्फ भागी- 
दारों में बंद जाता है, उन लोगों में नहीं, जिन्होंने दरअसल उस कपडे 
को बनाने में तरह-तरह का परिश्रम किया है। पर इसके सच्चे हकदार 
कौन हैं !, वे जो परिश्रम करते हैं | रुपया लगाना परिश्रम नहीं है। 
मिल चह्दी खडी करता है जिसके पास रुपये होते हैं | शेयर घही खरी- 
दवा है, जिसके पाल रुपया है ! यह रुपया हमारे पास जमा कैसे द्ोता 
दे १ हम रुपयेचाले केसे बन सकंते हैं ? इसकी जाँच यदि करें, धनी 
लोगों के अनुभव यदि सुनें तो इसी नतीजे पर पहुँचना पडेगा कि धन 
अच्चाई से और सोधे उपायों से बिना क्रिछी-न-किसी प्रकार की चोरी 
फिये---जमा नहीं हो सकता। तो सिल-साल्तिक लुटेरे या चोर हो गये 
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एक दो झछलखू्आद का पा जना करवे 
झुदाफे का उन्‍्ह इक डे । द्ठे जले छेदे 


बचाया हुआ पाःर्श्रत्चक 
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तो आप पूछेंगे, उपचे झुच्च ही कारखानों सें रुपया रूगादे 
रहें ? दो हम ऋऊहते हैँ, साई! उस पर दुदाव ढाछूकर कडा- 
हैं कि मिल खोलनों ही पढ़ेनी। फ़िर चंद्धि रुपण्य रूगाः्ण है 
दो उसका सासूली व्याजू-मर से रू । सच तो चह है कि कपड़े के लिए 
चड़े कारखादों की अद्धस्थकता दी नहीं है । कारल्यनें चारों का, झुछू 
अच्छे अपदादों को छोड दीजिए, चह उद्देश्य कभी चहीं था किये 
ससाज के एक ऋसाव कह्ली पूर्ति कर । उन्हें रच कसाचा था, उन्होंने 
कात्खाने खोले; उससे घन चढ़ाया सी । जब झुदिया में कारखाने नहीं 
थे, तव क्या क्लोन नंये ही रहते थे? क्या ढाके की सहनल ओर 
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हे चअं 
शवनम के सुकावले का कपड़ा किसी सिल ले आज्ञ तकहु दंदाध्य हे 
थो खादी का सहत््द चह छुआ कि वह 
बंव्वारा कर देती है और जो उसका सच्चा अधिकारी दोदा हैं डली के- 
घर में उसे पहुँचा देती है। इसी का सास हैं उदच्योय के क्षेत्र लें 
विकेन्द्रीकरण । 
जादी का बद्द गुर, चद्द उपयोगिता, खाही का सत्य छुआ। यों 
छादी में चार सत्म समाये हुए हैं--(३) रादी एक- कपड़ा है, जिसले 
शरीर की रच्चा होती है | (२) खाड़ी एक पदुति--विकेल्द्रीकरण है, 
जिससे परित्रिस का चधायोत्य दैदवारा स्वानाविक कऋत से हो जाता है। 
(३) ज्ादी एक सिद्धान्त है, जो हाथ,ले काय करना चादी शारीरिक ऋम 
यथा स्वाचलन्चबन लिखलाता हैं और (४) छाडी एक सेदा दे जो आज 
भारतवर्ष सें दत्किनारायणय की लेंदा और पूजा सिखल्पदी है । ये सब 
सत्य इसमें इस सहालत्य ठक्क पहुंचाठे हे क्लि खाड़ी एुक पेसी चल्ठ हें, 
लो हमारे व्यक्तिवठ, स्यसाजिक और च्यप्ट्वीय जीवद की स्थिति व सुब्घ- 
वस्था के दिए ऋतिवा् और परम उपयोगी है । 
सत्य की ही साधदा हैँ | चदि हनें जनठा ही का राज काचयस करना हे, 
याद दर्स आस जदता की डन्‍्दाति, छुलख, स्वठन्त्रंदा, शयल्दि, 
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कुड समस्याएं 


१ ; सार्वजनिक और व्यक्तिगत सम्बन्ध 
पुक मित्र ने प्रश्न किया कि सावेजनिक जीवन में व्यक्तिगत संव॑धों 
. की क्या मर्यादा रहनी चाहिए ? सार्वजनिक सेवकों के लिएु यह प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इसपर ज्ञरा गहराई से विचार कर लेना 
अच्छा है। 
सार्वजनिक क्षंत्रों में व्यक्तियों ले जो हमारे संबंध चँंधते हैं, उनका 
मूल है हमारी सावंजनिक सेवा की भावना । उसमें हम परस्पर सहयोग 
द्वारा देश और समाज की सेवा करते हुए अपने-अपने जीवन को उच्च, 
पविन्न और वलिष्ठ बनाना चाहते हैं। जहाँ समान आदश, एक-सी 
विचार-दिशा मिलन जाती है चही मित्रता और सख्य हो जाता है और 
घह सगे साई-बहनों से भी ज्यादा प्रगाठ बन जाता है। ऐसी दुशा में 
हम अत्येक का कर्त॑च्य दे कि दूसरे की नेतिक और आत्मिक उन्नति में 
सहायक दो और इस बात के लिए सर्वदा सतक॑ और जाग्रत रहे कि 
इमारे अन्दर कोई घुराई या गन्दगी घुस तो नहीं रही दै । जहाँ मित्रता 
ओर भाईचारा होता है वहाँ परस्पर विश्वास तो होना दी चाहिए; 
अविश्वास ओर संशय रखने वाला आदमी नित्य मरता है, जहाँ कि 
विश्वास रखनेवाला धोखा खाकर कभी-कभी मरता है। फिर भी यदि 
किसी से कोई दोष-नेतिक या चारिज्रिक-हो जाय, या दूसरे प्रकार की 
'गल्नती हो, तो उसे चुपचाप सहन कर लेना या उसकी तरफ से आंख 
मद लेना किसी प्रकार उचित नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका तो 
यद्द है कि जिससे गल्नती या दोष हुआ हो उसे जाप्रत कर दिया जाय । 
पेसा न करके दूसरों से कानाफूसी करना थुरा और बेजा है। ऐसे अच- 
खरों पर दोष-पात्र का उपद्दास करना अपनी दीन-बरत्ति का प्ररिचय देना 
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है। हाँ, दोष यदि गंसीर हो तो उसकी सूचना संस्था या ससाज के 
सुखिया को अवश्य दे देती चाहिए | कई ल्लोग यह समझकर कि हमें: 
क्या सतलब, या इस डर से कि हमस क्यों किप्ती की निन्‍्दा करें, सुखियों 
तक उस बात को नहीं पहुँचाते | वे गल्नती करते हैं । हे ष-भाव से यदि 
कोई बात ऐसे लोगों से कही जाय जिन पर उस्र व्यक्ति या उसके कार्यों 
को कोई जिम्मेदारी या सम्बन्ध नहीं है, तो वह मिन्दा कहलाती है । 
यदि क॒त्तव्यवश किसी का दोष किसी संबन्धित व्यक्ति से कहना पड़े 
तो चह निन्‍्दा नही, उस दोषित व्यक्ति या संस्था या समाज के अति 
हमारा यह कतव्य ही है। हमें यद व भूलना चाहिए कि बुराई या 
चुगली से दं ष होता है। अपना कोई स्वार्थ साधने की इच्छा होती है। 
किन्तु जहाँ कत्तंव्य का तकाज्ञा हो संस्था का हित दो वहाँ यदि दोष 
चरिष्ठों या सम्बन्धित व्यक्तियों से न कहा जाय, मित्रता भंग होने या 
जसे बदनाम करने का लांछुन लगने के डर से संकोच किया जाय तो- 
वह सेवा ओर सत्य की उपासना नहीं हुई, उस उ्यक्ति से सोह हुआ 
तथा अपनी जिम्सेदोरी को व निबाहना हुआ | 
अगर व्यक्ति श्रपना दोष स्वीकार कर लेता है और प्रायश्चित्त करके 
आगे के लिए ऐसा न होने देने का विश्वास दिल्ला देता दे तो फिर 
उससे पूर्वचत्‌ सावजलिक सम्बन्ध रखा जा सकता है; परन्तु इसमें” 
' दोषित व्यक्तिकी बृत्ति देखनी होगी।डसने खुद ही सचेत होकर दोष स्वीकार 
किया है, या किसी के जाग्मत करने पर किया है, या परिस्थिति से दब- 
कर किया है। दोष पहले-पहल ही हुआ है या अक्सर होता रहता है । 
फिर जेसी स्थिति हो चेसा ही उसका मूल्य सममृकर व्यवहार करवा 
चाहिए । पर एक से अधिक बार यदि ऐसा दोष हुआ हो या होता रहा 
हो तो फिर उस व्यक्ति से साव॑जनिक सस्बन्ध न रखना ही श्रेयरुकर 
है। पं सपूर्वक व्यक्तिगत सेवा उसकी -जरूर की जा सकती है, उसे बुराई 
से बचाने के उपाय सहालुभूति के साथ किये जा सकते, हैं, हमें उससे 
घूंणा सी न करनी चाहिए | पर सार्वजनिक़ संस्थाओं मे उसका रहना 
द्वितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि सार्वजनिक संस्थाएँ ज्लोगों के दान,. 
आज्रय सहायता पर चलती हैं और लोग इसी विश्वास से उन्हें 
विविध सहायता देते हैं" कि उनमें सदाचारी, सच्चे और भले आदमी 
हैं। व्यक्ति की अपेक्षा संस्था और संस्था की अपेत्ता सिद्धान्त का मह्ठत्च 
सर्वदा हीं अधिक रंहना चाहिए | व्यक्ति जब संस्था और सिद्धांत की 
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जीदित प्रतिमूतिं बन जाता है तब चह अपने-आप संस्था/ओर सिद्धांत 
के बराबर महत्त्व पा जाता है, वह सूर्य के सदश तपता, जीवव देता और 
रंदगी ओर अप॑दिन्नता को सस्म करता जाता है। 
जब किसी के शरीर या मन में से कोई दोष निकालने की चेष्टा 
की जाती है तब उसे दुःख तो जरूर ही होगा, परन्तु उससे घबराने की 
” जरूरत नहीं । यदि उसको बृत्ति में केवल्न सेवाभाव ही है, संयोगवश 
यह दोष हो गया है तो इस व्यचद्दार से डसे ग़ल्नतफहसी न होगी, 
- वह इसके दूरचर्ती शुभ परिणास को और इसमें छिपे हुए अपने आत्म- 
कल्याण को साफतौर पर देख लेगा | और यदि उस समय उसे इतना 
दुर्शन न भी हुआ तो वह अधिक सुख पायगा और पीछे हमें अवश्य 
आशीर्वाद देगा । 

» व्यक्ति का महत्त्व वही तक है, जहाँ तक कि उससे सार्वजनिक सेवा 
ही होती है और दूसरी छुराइयों का चह साधन नहीं वनता। जब इस 
बात को भुलाकर वध्यक्तियों के मोह में सार्वजनिक लच्य हमारी आँखों से 
ओमल हो जाता है तव हम सबका चुपके-चुपके पतन होने लगता हैं 
और यदि हमें सार्वजनिक सेवा हो प्रिय्र है तो हम इस विषय में ग़ाफ़िल 
नहीं रद सकते । .' 
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संस्थाओं में आयश्रेदिन व्यक्तिगत रागे-हंघ रूगडे व कहीं-कहीं 
हिंसा-काणड भी द्वोते रहते हैं । तो हमें सोचना चाहिए कि इनकी जड़ 
कहां है और क्या है ?--क्योंकि इसी के हमारी आंखों से ओरल दो 
जाने का परिणाम होता है--दुलबन्दियां, कगछे, कटुता और विह्देष । 
“ इनमें ज्यक्तियों का अहंकार बहुत काम करता है। दार्शनिक अर्थ में 
अहम” के बिना संसार ही नहीं टिक सकता, न चल्ल सकता हे; परन्तु 

- यह अहम जब (दूसरे के “अहम” ,को उपेक्ता, अवद्देल्लना करंता है या उसे 
दबाना ओर कुचलना चाहता है तब उसको स्थाभाविकता, सात्विकता 
साजुषतदा[ नष्ट *द्वोकर -वह-'आसुरी रूपःधारण करता है और उंसे हम 
"ज्यावद्ारिक-एवं दोष की भाषा में अहन्दा, अहंकार, गये, घमंड कहते 
: है । जब मनुष्य में 'सेचाः को भावना बढती है, तभी यह अहँकार 
साल्विकता' छोड़कर राजलता और तामलंता को ग्रहण करके समाज का 

' * उपकार कस्ने के बदले अपकार करने के सांघंन बनता है । अतएव 
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पहली सावधानी जो हमें रखनी है, वह यह कि इसारे 'सेवा!-भाव को 
चढ़ाने का तो पूरा मौका सिले, लेकिन सत्ता के लोस को रोकने की हम 
हर तरह कोशिश करें | इसमें तठस्थता और उदालौनता घातक होगी। 
“सेवा! की सावना सनुष्य में तसो तक रह सकती है जब तक डसके 
सन में दूसरों के दुःखों, पीड़ाओं, कष्टों को अचुभव करने की और उन्हें 
दूर करने से अपना सर्वर्व लगा देने की स्फुरणा उठती रहती दो । जब 
सलुष्य के सन में अपनी सत्ता, प्रशुत्व, धाक जसाने की,अपना बोल-बाला 
करने की अपने ऐन्द्रिक सुख्ों की भावना बढने लगतो है तब 'सेवा*- 
भाव घटने क्वगता है। अतः हमें इनकी ओर सचेत दो जाने की आवश्य- 
कता है; क्योंकि हस खतरे में पेर ढाल रहे हैं । इससे बचने के द्विए 
हमें सतत आत्म-निरीक्षण करते रहने की जरूरत दै | इसका एक अच्छा 
उपाय यह है हम समाज के सामने “नप्न' रहने की कोशिश करे । अर्थात्‌ 
ससाज को यह अचसर सदा देते रहें कि वह हमारे अन्तरंग को हर रूप 
में, हर अवस्था में देखता रहे | हमारे निज के और हमारे संगठन के 
अन्दर किसी प्रकार की शुप्तदा, गूह़ता न रहे । ञ्राज हस उल्ठा करते हैं। 
अपने सुणों और सत्कायों को ही हम प्रकाश में लाते हैं, अवगुर्णों, 
दोषों, कुकसों को छिपाने को कोशिश करते हैं। इसका कोई यह अर्थ 
न लें कि एक को दूसरे के अचशुण हो देखने-चाहिए', दोषों और ककसों 
का ढिंढोरा हो छुनिया से पीटना चाहिए । इसका ठो सतल्ब इतना हो 
है कि हम खुद अपने-आपको अपने दोष और कुकर्स देखने के लिए 
दुनिया के सामने खुला रहने दें । इससे लाभ यह होगा कि एक झोर 
छइसारा आत्म-निरीक्षण और दूसरी ओर-हुनिया की समालोचना इसमें 
सत्पथ से अ्रष्ट न होने देगी। 
इसमें एक यात और समम्क लेनी जरूरी है। निर्लेज्ज बनकर 
“ज्ञागा? बन जाना एक चीज है ओर हमें नग्न देखने के जनता के अधि- 
कार को स्वीकृत करना दूसरी चीज है। पहली में जहां जनता की समा- 
लोचना, सूचना और सनोसावों के अति उपेक्षा और अवद्देलना है, तहाँ 
दूसरी में आत्म-सुधार की अबल उत्कण्ठा है और है जनता की समा- 
लोचना से लाभ उठाने की प्रवृत्ति । एक ओर से आत्म-निरोहण का 
असाव ओर दूसरी ओर से जनता के समालोचन के भ्रभाव की कमी से 
ही हमारी संस्था, संगठन और सस्रज के संचालक, मुखिया या दूसरे 
ज्वोग पथ-अ्रष्ट होकर पतन के रास्ते चले जाते हैं और कई बार 
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अनियन्त्रित होकर आपस में लडते और ज़द्दर फेलाते हैं । झ्तएव हमें चाहिए 
कि दस अपने प्रत्येक अगुआ, साथी सदस्य को इसी कसौटी पर कसत्ते 
रहेँ कि उसमें एक ओर आत्म-परीक्षण की और दूसरी ओर जनता की 
समालोचना से ल्ञाभ उठाने की प्रवृत्ति कहां तक है और उसका जीवन 
खुली पोथी एवं बहती नदी की तरद्द सरल दे या तिजोरी की तरह 
अमेय्य और दुर्भे्य है । 

यद्द तो जड में ही सुधार करने की वात हुईं । लेकिन छुराई की 
ज्यावद्वारिक रोक की भी जरूरत दे । घुराई करने वाले को निर्भय और 
निःशंक न रहने देना चाहिए । उसकी समालोचना करके द्वी सन्तुष्ट न 
हो जाना चाहिए। उससे काम न चले तो विरोध और प्रतिकार भी 
अवश्य करना चाहिए । जरूरत पडने पर बहिष्कार ओर असहयोग भी 
करना चाहिए। हाँ, धृतना हम अवश्य ध्यान रखें कि जो कुछ भी 
समालोचना, विरोध, प्तिकार, बहिष्कार आदि हो अद्दविंसक तरीके , 
उसकी छुराई को रोकने को भावना से, उसको सुधारने की इच्छा से, 
चेर और बदला निकालने के लिए नहीं; क्योंकि हमें यह नहीं भूलना है 
कि हमारा विरोध व्यक्ति को छुराई से है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति और उसके 
गुण-दोष परसुपर दतने अभिन्‍न हैं कि इस अक्रिया के असरसे व्यक्ति बिल- 
“कुल बच नहीं सकता, परन्तु इसमें मनुष्य विवश छहै,वस्तु पर द्वी--ध्यक्ति 
पर नद्दीं---जोर देकर हम इस स्थिति से बचने का यत्न कर सकते हें। 
न्षेकिन यदि व्यक्ति फी बुराई इस दृद तक पहुंच गई दे कि वह सहन 
“नहीं की जां सकृती तो सम्रूचे व्यक्ति के साथ असहयोग करने या उसका 
घह्दिष्कार करमे की सी जरूरत पेश आ सकती है और ऐसा समय 
अपस्थित हो जाय तो बिना मिकके हमें ऐसा करना 'चाहिएु। इसमें 
जब हस शिथिलता बताते हैं तभी संस्थाओं, संगठनों और समाजों में 
द्वेष, रगडढे, अनाचार बढ़ जाते हैं और फिर उसके सयकूर परिणाम 
सबको भुगतने पढते हैं । 


४ सेवक के मुण 


संग्राम में विजय पाना जिस प्रकार सेना के गुण, योग्यता और 
'नियम-पालन पर बहुत-कुछ अवलंबित रहता है, उसी प्रकार देश-सेचा 
का कार्य देश-सेचकों के गुण, यत्लन, योग्यता और नियस-पालन के बिना 
अआयः असम्भव है। केवल व्याख्यान दे लेने, लेख लिख लेने, अथवा 
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सुन्दर कविता रच लेने से कोई देश-सेचक की पदुवी नहीं पा सकता" 
ये भरी देश-सेवा के खाधन हैं; पर ये लोगों के दिलों को तेयार करने 
भर में सहायक हो सकते हैं, उनके सज्ञग्न और संचालन में. नहीं । 
अतएव यदद आवश्यक है कि दम जान लें कि एक देश-लेवक की हैसि- 
यत से हमें किन-किन ग्रुणों के प्राप्त करने . की, किन-किन नियमों के 
पात्नन करने की आवश्यकता है और फिर उसके अनुसार अपने-अपने 
जीवन को ढालें । 

(१) देश-सेवक में पहला गुण होना चाहिए सचाईं और लगन । 
यदि यद्द नहीं है, तो और अनेक गुण/्यों के होते हुए भी मजुष्य किसी 
सेवा-कार्य सें सफल नही दो सकता । भक्कारी और छुल-प्रपंच के लिए 
देश या समाज या धर्म-सेवा मे जगह नहीं ॥ 

(२) दूसरे की बुराइयों को वह पीछे देखे, पर अपनी बुराहयाँ 
और ज्रुटियां उसे पहले देखनी चाहिएं। इसले वह खुद ऊँचा उठेगा 
और दूसरों का भी स्नेह संपादन करता हुआ “उन्हे ऊ'चा उठा सकेगा । 

(३) तोलरी बात होनी चाहिए -नम्नता और निरभिमानता। जो 
अपने दोष देखता रद्दता है वह स्वभावतः" नम्न होता है, और जो 
कर्तच्य-भाव से सेवा करता है उसे अमिमान छू नही सकता । उद्धततता, 
अहस्सन्यता और बढ़प्पन की चाह--ये देश-सेवक के रास्ते में जहरीले 
काँटे हैं । इनसे उन्हें स्बंद्दा बचना चाहिए । ४ 

' (४) देश-सेचक निर्भभ और निश्चयशील होना चाहिए । सत्य- 
चादी ओर स्पष्टवक्ता खदा निर्भेय रहता है। ये गुण उसे अनेक आप- 
दाओं से अपने आप बचा लेते हैं । 

“ (४) मित्त और मधुर-भाषी होना चाहिए। मित-भाषिता नम्नता, 
आऔर विचार-शीलता का चिह्न है और मधुरता दूसरे के दिल कोन 
दुखाने की सहृदर्यता है। मधुरता की जड़ जिह्ला नद्दी',, हृदय होगा 
चादिए । जिह्ला को मधुरता कपट का चिह्न है, हृदय को मधुरता प्रेम, 
दयो और सोजन्य का लक्षण है। भाषा को कटुता और तोखापन या तो 
अमिमान का सुचक होता है या झघोरता का। अभिमान स्वय॑ व्यक्ति 
को गराता है, अर्धीरता उसके काम को धक्का पहुँचाती है | 

(६) दुःख में सदा आगे और सुख में सबसे पीछे रहना चाहिए ॥ 
अश अपने साथियों को देने और अपयश का जिम्मेवार अपने को सममने 
की मवचूत्ति रदे । > 


सेवक के गुण १७१ 


2) 


(७) द्ष और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए । अपने योग्य साथियों 
को हमेशा आगे बढ़ने का भ्रवसर देना, उन्हें उत्साद्वित करना और 
उनकी बताई अपनी भूल को नम्नता के साथ मान लेना हूं प-द्दीनता 
की कसोटी होती है। अपने जिससे की संस्था या धन-सम्पत्ति को या 
पद को एक मिनट की नोटिस पर अपने से योग्य व्यक्तियों को सॉप 
देने की तैयारी रखना नि.स्वार्थता की कसौंदी है । 

(८) सादगी से रहना, कम-से-कम खर्च में अपना कास चलाना 
और अपना निजी बोस ओऔरो पर न डालना चाद्दधिणु। सादगी की 
कसौटी यह है कि अन्न-वस्त्र आदि का सेवन शरीर को रक्षा के हेतु 
किया जाय, स्वाद और शोभा के लिए नहीं | सेवक के जीवन में कोई 
कास शोभा या श£गार के लिए नहीं द्वोता है। खर्च-चर्च की कसौटो यद्द 
है कि आराम पाने या पेसा जमा करने की प्रवत्ति न हो । 

(६) जो सेचक धनी-मानी लोगों के संपर्क में आते रहते हैं या 
उनके स्नेह-पात्र दें उन्हे हृतनी बातों के लिए. खास तौर पर सावधान 
रहना चाहिए--- 

(अ) बिना प्रयोजन उनके पाप्त बेठना और वातचोत न करना 
चाहिए । 

“ (आग) श्रपने खर्च का बोक उनपर डालने की इच्छा न पेदा होनी 
चाहिए--हुईं तो उसे दवाना चाद्विएु। 

(६) वे चाहे तो भो बिना काम उनके साथ पहले या दूसरे दरजे 
सें सफर न करना चाहिए | 

(६) उनके नोकर-चाकर, सवारी आदि पर अपने काम का बोर 
न पडने देने की सावधानी रखनी चाहिए । 

(3) मात पाने की इच्छा न रखनी चाहिए---उसका अ्रधिकारी 
अपने को मान लेना तो भारी भूल होगी । 

(ऊ) उनके धनेश्वय॑मे अपनी सादगी और सेवक के गौरव को 
न भुज्ञा देना चाहिए | 

(ए)) थोडे में यों कहें कि अपने सावंजनिक कामों मे सहायता प्राप्त 
करने के अतिरिक्त अपना निजी बोक उन पर किसी रूप में न पड जाय 
इसको पूरी खबरदारी रखनी चाहिए । यदि उनके यहां किसी प्रकार की 
असुविधा या कष्ट हो तो उप्तका प्रबन्ध स्वयं कर लेना चाहिए---इसकी 
शिकायत उनसे न करनी चाहिए। 


"श्छर्‌ स्वतंत्रता की ओर 


(१०) अपने ख्चे-ब्चे का पाई-पाई का छिंसाव रखना और देना 
ज्वाहिए्‌ । अपने कार्य की डायरी रखना चाद्दिए | 

(।१) घरू काम से अधिक चिन्ता सार्वजनिक्र काम को रखनी 
चाहिए। एक-एक सिनट और एक-एक पेसा खोलते हुए दर्द द्ोना 
चाहिए । खर्च-वर्च में अपने ओर साथियों के सुख-साधन की अपेक्ता 
कार्य की सुविधा ओर सिद्धि का दी विचार रखना चाहिए । सार्वजनिक 
सेवा सुख चाहनेवालों के नलीब में नहीं हुआ करती, इस गौरव के भागी 
तो वह्दी लोग हो सकते हैं जो कष्टों और असुविधाशों को मेलने में 
आनंद मानते हों और विध्नों ओर कठिनाइयों का भ्रसन्‍नता-पूर्वक रुवागत 
आर मुकाबला करते हों । सेवक का कार्य उनके कष्ट-सहन और तप के 
बल पर फूलता-फलता है | सेवक ने सुख को इच्छा की नहीं कि 
उसका पतन हुआ नहीं । सेवक दूध, फल झऔर मिष्टान्न खाकर नहीं 
'जीता--कार्य की घुन, सेला का नशा उसकी जीवनी शक्ति है । 

(१२) व्यवद्दार-कुशल बनने की अपेक्षा सेवक साधु बनने की 
अधिक चेष्टा करे । साथु वननेवाले को व्यवहार-कुशल बनने के लिए 
अलहदा प्रयत्न नहीं करना पड़ता । व्यवहार-कुशल्ता अपने को साधुता 
के चरणों पर चढ़ा देती है | व्यवहार-कुशलता[ जिस भय से डरती रहती 
है चह साधुता के पास आकर उसका सद्दायक बन जाती है। मलुष्य 
का दूसरा नाम है साधु | सेवक और साधु एक द्वी चीज़ के दो रूप हैं । 
अतएव यदि एक ही शब्द में देश-सेवक के गुण, योग्यदा और नियम 
बताना चाहें तो कद्द सकते हैं कि साधु वनो | साधुता का उदय अपने 
अन्दर करो, साधु की-सी दिनचर्या रखो। अन्न पर नहीं, भावों पर 
जिओ । _वीकृत काये के लिए तपो | विष्नों, विपत्तियों, कठिनाइयों, 
मोहों और स्वार्थों से लड़ने में जो तप होता दै' चद्द पंचाग्नि से बढ़कर 
ओऔर उच्च है। अतएणुच प्रत्येक देश-सेवक से में कहना चाहता हूँ कि 
यदि तुम्हें सचमुच सेवा से प्रेस है, सेवा की चाह है, अपनी सेवा का 
खुफल संसार के लिए देखना चाहते दो और जल्दी चाहते हो, तो साधु 
अनो, तप करो । दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो साधु के लिए 
असम्भव दो, जो तप से सिद्ध न हो सके । अपने जीवन को उच्च और 
'पविश्न बनाना साधुता है और अंगीकृत कार्यों के लिए विपत्तियां सहना 
व्प है । इन दो बातों का संयोग द्वोने पर दुनिया में कौन-ली बात असं- 
अब दो सकती है ? | 


ज़िम्मेदार होने की जरूरत १७३- 
४ ; जिम्मेदार होने की ज़रूरत 


सार्वजनिक जीवन उतना दी सुष्यस्थित, सुसंगठित, श्रगतिशीक्ष 
और प्रभावशाली बन सकता है जितना कि हम कार्यकर्ताओं में अपनी 
जिम्मेदारी को महसूस करने का भाव अधिक द्वोगा | भारत में पुक 
दिव्य जीवन और ज्योति के दर्शन द्वो रहे हैं। चारों तरफ उत्साह और 
कार्य-शक्ति के चिन्द प्रकट हो रदे दें, लेकिन बाढ़ में जेसे पानी गँदला 
हो जाता है और अपनी मर्यादा छोड़कर उल्दे-सीधे रास्ते बह निकलता 
है, उसी तरद्द इस जीवन-ज्योति का द्वाल भुमे कुद-कुछ दिखाई दे रद्या 
है । अपनी ज़बान और कलम दोनों को हमने छुट्टी छोड दिया है, ऐसा 
सालूम होता है । किसी के खिलाफ़ जो दिलचाह्या कह दिया, जो जी 
चाहा आप और लांछुन लगा दिये, अण्ट-शणएट अफवाहें फेला दीं, 
गलंत और ठोढी-मरोडी खबर अखबारों को भिजवा दीं, जहाँ चाहे धोंस 
और धाँधली चलाने की कोशिश को, ये कुछ उदाहरण उस बढ़ते हुए 
जीवन और ज्योति के विकार के हैं | बाज लोग अनजान में और 
नासममी से, बिना गद्दराई तक गये, किसी बात को मान लेते हैं और 
सरल स्वभाव से उसका श्रचार या ज़िक्र इधर-उधर करते रहते हैं। 
बाज़ लोग दुष्टता और शरारत से ऐसा करते हैं, वाज़ अतिहिंसा से प्रेरित 
और प्रभावित होकर करते है। किसी भी तरह यह होता हो, लेकिन 
यह है दरअसल बुरा, निंदनीय और त्याज्य | जहां कद्दीं भी कोई इस - 
दोष का जिम्सेदार पाया जाय, वहीं थद्द उचित है कि दम उसको रोक 
और उसकी भूल उसे सममायें। इसमें उपेज्ञा या तटस्थता घारण 
करना अपनो जिम्मेदारी को भूलना है। तटरुथ रहने वाले भो कई बार 
उस बुराई को फैलाने और बढ़ाने के उतने ही जिम्मेदार चन जाते हैं 
जितने कि उस घुराई को फेलाने वाले । यदि हमें सार्वजनिक जीवन को 
विशुद्ध और बलिष्ठ बनाना ही दे तो हमें ठेठ यही' से संयम की शुरू- 
आठ करनी दोगी ! अगर अपनी -जबान छौर कलम को दम नहीं रोक 
सकते तो समय पढने पर हम अपने शरीर को केले छुरे काम से रोक 
सकेंगे ? यहाँ तनिक दर्में अपने विचार और भाव पर भी संयम 
रखने की जरूरत होगी, सन में ही यदि असत्य, अत्युक्ति, प्रतिद्दिंसा, 
दुष्टता आदि विकार नहीं आने दिये जाते हैं तो फिर वे कलम और 
ज्बान में कदाँ से आ जाय॑गे ? प्रत्येक जिम्मेदार सावंजनिक कार्यकर्ता 


१७७ स्वतंत्रता की ओर 


न्‍को चाहिए कि वह अपना चौकीदार खुद वनकर देखे कि वह कसा है ? 
कहाँ है ? क्‍या कर रहा है ? कहाँ जा रहा है ? 

, मेरे इस प्रकार के जीवन-शुद्धि-विषयक चिचारों पर बाज-बाज सिन्र 
कद्द दिया करते हें---तुम तो शुद्धि द्वी की बात किया करते हो, हस 
तो काम को देखते हैं | काम करतें चले जाओ ।? में भो काम करने और 
काम ही करते रहने की उपयोगिता को साचता हूं, मगर इतना विवेक 
करमना जरूरी समस्तता हूं कि जो कास हो, वद्द अच्छा द्वी काम हो, वह 
सुच्यवस्थित और सुचारु रूप से किया गया हो। अनपढ़ ढंग से ऊद- 
“परंग छुछ करते ही चले जाने से आदमी बहुत काम करने वाला भत्ते 
ही दिखाई दे, मगर यदि वह विवेकयुक्त, व्यचस्थायुक्त और विधियुक्त 
नहीं है तों परिणाम्र में कम, उल्दा और ह्ानिकर सी द्वो. सकता है। 
इसलिए हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि कोई आदसो काम 
करता है या नहीं । यद्द भी देखना होगा कि जो कास करता है, वह 
शुद्ध भाव से करता है या नही, सद्दी और अच्छी रीति से करदा है या 
नहीं, जिम्मेदारी और लगन के साथ करता है या नही, स्थिरता और 
सनोयोग के साथ करता है या नहीं । राम भो पराक्रमी थे ओर रावण 
भी पराक्रमी था। दोनों महान्‌ योद्धा, कर्मवीर और तपर्वी थे । मगर 
संसार जानता है कि एक रास था और दूसरा रावण । राचण की बलाद्य 
अगणित सेना किसी काम नहीं आई ओर अकेले राम के बन्द्रों ने ही 
मेदान मार लिया । इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए ? 

हमारे “राष्ट्रीय विकास? के क्रम में हमारे जीवन में यह ऐसा 
महत्त्वपूर्ण समय आ रहा है, जिसमें यदि हम विवेक, संयम ओर जिस्मे- 
दारी के भाव से काम न॒ लेंगे तो न केवल हमारी बहुतेरी शक्ति व्यथ॑ 
ही जायगी अपितु निश्चित रूप से हमारी प्रगति को भी रोक देंगी। 


४ ; आधुनिक दाता और भिखारी 
सावेजनिक काम बिना संस्था के समुचित और सुसंगठित 'रूप से 
नहीं चल्न सकते और संस्था बिना धन की सहायता के नहीं चलती, यदद 
“स्वयंसिद और स्वंसान्य बात है| धन मुख्यतः धनी लोगों से ही मिल 
सकता है। हमारे देश में ऐसे धनी बहुत कम हैं जो सार्वजनिक काम्तों 
में दिंल खोलकर धन लगाते हों। छुराने विचार के धनी संदिरों, गो- 
-शालाओं, धर्मशालाओं,कुवों,अन्न-स्षेत्रों आदि में घन लगाते हैं और कुछ 
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संस्क्ृत-द्विल्दी की पाठशालाओं ठथा अंग्रेजी स्कूज्जों के लिए भी धन 
द्वेते हैं। देश की परम आवश्यकता को समझकर सामाजिक झुघार 
अथवा राष्ट्रीय संगठन के काम में भैली खोद्कर रुपया लगाने वालों 
की बढी कमी है। फिर जो ऐसे कामों में दान दिया जाता है वह कीर्ति 
के लोभ से, मुलादिजों में आकर, जितना दिया जाता है उतना उस 
कार्य से प्रेस होने के कारण नहीं । इसका फल यह होता है कि हमें 
रुपया तो मिल जाता है, पर उन कामों के लिए उनका दिल नहीं मिलता, 
जो कि धन से भी अधिक कीमती है। जहां धन और मन दोनो मिल 
जाते हैं वहां ईश्वर की पूरी कृपा समझनी चाहिए | 

पर जद्दां मन नहीं है, अथवा सन दूसरी बातों में लगा' हुआ है, 
वहां से अपने कामों के लिए धन प्राप्त करना एक ठेढी समस्या है। 
कार्यकर्ता की सबसे वड़ी परीक्षा यदि किसी जगह द्वोती है, सबसे 
अधिक मन.क्लैश उसे यदि कहीं होता है ठो अपने प्रिय कार्या के लिए 
घन एकत्र करने सें । में इस वात को सानता हूँ कि यदि कार्यकर्ता अच्छे 
ओर सच्चे हों तो धन की कमी से उनका कास नहीं रुक सकठा। सें 
यह भी देखता हूँ कि कितने ही देश-सेचक घन श्राप्त करने में विवेक का 
कस उण्योग करते हैं। घनवान आये: शंकाशील द्वोते हैं। यदि थे ऐसे 
न हों तो लोग उन्हें चेन न लेने दे । धन ही उनका जीवन-प्राण 
होता है; धन द्वो उनके सारे परिश्रम और उद्योय का लक्ष्य होता है; 
इसलिए धन-दान के मामले में वे कठोर, संशयचित्त और वेमुरौवत हों 
तो आश्चय 'की बात नहीं; फिर भी जिस वात में उनका मन रम जाता 
है, फिर वह 'देश-सेवकों की दृष्टि सें डचित हो वा अलुचित्त, वे मुट्ठी 
खोलकर पेसा लगाते दी रहते है। अतएवं सबसे आवश्यक बात है 
धनवानों को यह जंचना कि हसारा काम लोकोपयोगी है, उसकी इस 
समय सबसे अधिक आवश्यकता है और कार्यकर्ता सच्चे प्रामाणिक 
और व्यवस्थित काम करने वाले हैं । यद्द दम बातें बनाकर उन्हें नहीँ 
समझा सकते । छुल्न-प्रपंच तो के दिन तक चल सकता ' है-? हमारी 
व्यक्तिगत पविन्रता, हमारी 'लगन, हसारी कार्य-शक्ति ही उन्हें हमारा 
सद्दायक बना सकती है। ; 

इसारे दैश में दान देनेवाले तीन 'अकार के लोग होते हैं । 
(३) एुक तो वे धनी जो' पुराने ढंग के धार्मिक कार्यों में धन, लगाते हैं, 
(२) दूसरे वे धनो जो देश-द्वित और सम्ताज-सुधार में रुपया देतहें,ओऔर 
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(३) सर्व-साधारण लोग । पुराने ढंग के लोगों में धर्म का भाव अधिक- 
है, घमे का जान कम है; और देश तथा समाज की स्थिति का शान तो 
ओर भी कम है। घुरानी रूढ़ियों और अन्धविश्वासों को हीं -उन्होंने 
धर्म मान रक्‍्खा है--और यह उनका.इतना दोष नहीं है जितना उन 
लोगों का, जिन्होंने उनकी ये धारणाएँ बना दी हैं, और अब भी जो 
उन्हें बना रहने देते हैं । दान का भाव उनके अन्द्र है। जिस दिन वे. 
अपनी धारणाओं को ग्रल़त समर छेंगे, अपने भ्रम को जान जायंगे, 
उसी दिन वे समझ और खुशी के साथ देश-द्विंतकारी कार्यों में दान 
दिया करेंगे । इसका उपाय तो है, उनके अन्दर देश-काल के छ्ाव का 
प्रचार करना | उनके साथ धीरज रखना होगा, श्रातुर बनने से काम न 
चलेगा । 
दूसरे दुल में दो प्रकार के लोग दँ--एक तो वे 'जो सभी अच्छे 
कार्मो में सहायता देते रहे हैं; दूसरे वे जो खास-खास कामों में ही देते 
हैं। ये दो भेद दम सार्वजनिक मिखारियों को अच्छी तरह ध्यान में 
रखने चाहिये । पहले प्रकार के ल्लोग काम करने वालों पर ज्यादा 
दृष्टि रखते हैं और दूसरे प्रकार के ज्ञोग काम और काम करने वाले दोनों 
पर । पहले दाता को यदि यह ज॑च जाय कि आदमी भला ओर ईमान- 
दार है तो फिर उसका काम न जंचने पर भी चह सहायता कर देता 
है और दूसरा दाता इतने पर संतोष नहीं करता । चह यह भी देखता 
है कि यह काम क्या कर रहा है, अच्छी तरद्द कर रद्दा है या नहीं, जो 
कार्य स्वयं दाता को पसंद है बद्दी कर रहा है या दूसरा; 
और थदि वद्द उसके मत के अनुकूल हुआ तो ही सद्दायता करता है। 
पहले दाता में उदारता अधिक है और दूसरे में विवेक तथा मिशनरी- 
बृचि । पहले में राजा का मनौदाय है, और दूसरे में सेनावायक की 
विवेक-शीलता, वारतम्थ-बुद्धि । पहला देने की तरफ जितना ध्यान 
रखता है उतना इस बात की तरफ नहीं कि दिये घन का उपयोग फेसा 
हो रहा है, काम-काज केसा-क्या चल रद्दा है; दूसरा पिछुली बात के 
लिए. जागरूक रहता है। पहले दाता से बहुतों को थोड़ा-धोद्ा लाभ 
' मिलता है, दूसरे से थोड़ों को बहुत ॥ पहला घूर्नों के जाल में फंस 
सकता है, दूसरे से सच्चे भिखारी भी निराश हो सकते हैं। इस मनो- 
' क्षुक्ति को पद्दचानकर हमें मिज्षा-पात्र हाथ में लेना चाहिए। राजा-इक्ति 
के दाता के पास दर मिखारी बढ़ी रकम को अभिद्धाषा से जावगा, 
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अथचा बार-बार जाने लगेगा तो निराशा, पछुतावा और कमी किसी 
समय उपेक्षा या अपमान के लिए उसे तैयार रहना चाहिए | मिशनरी- 
वृत्ति वाले दाता के पास उसके प्रिय कामो को छोडकर दूसरे कासों के 
ज़िए जाने से सूखा इन्फार सिलने की तैयारी कर रखनी चाहिए । 
अब रहे सर्वसराधारण दाता। ये दाता भी है और दान-पात्र भी 
है। सावजनिझ काम अधिकार से सवंसाधारण के द्वी लाभ के लिए 
होते है । उनन्‍्हींका घन ओर उन्हीका ज्ञाभ। हमारी वचर्ण-च्यवस्था ने 
समाज-द्वित के लिए धन देना धनियों का कर्तव्य ठहरा दिया। इसलिए 
अधिकांश धन उन्हीसे मिलता है ओर उन्हीका दिया होता है। यो 
देखा जाय तो स्वेश्नाधारण जनो के द्वी यहां से वह धन घनियों के यहां 
एकन्न हुआ है और उसका छुछु अंश फिर उन्हदींकी सद्दायता में लग 
जाता है । पर इतना चक्कर खाकर आने के कारण चह उन्हे अपना नहीं 
मालूम होता । सबसे अच्छी मनोदृत्ति तो मुझे यही मालूम द्ोतो है 
कि सर्वसाधारण अ्रपनी संस्थाएँ, अपने काम, अपने ही खर्च से चलायें । 
दान लेने और दान देने को प्रया महुप्य के स्वाभिमान को गहरा धक्षा 
पहुँचादी है । दान देने चाक्षा अपने को उपकार-कर्त्ता अतपुव वडा सस- 
ऋने लगता है और अभिमानी हो जातः है | इधर दान लेने वाला अपने 
को उपकृत अतएुव छोटा भ्ोर ज्ञलील सममने लगता है। यदि कर्तव्य- 
भाव खे दान दिया भौर लिया जाता है, थदि दाता अपना शअहोभाग्य 
समभता हो कि मेरा पेसा अच्छे काम से छूगा, यदि भिचुक सी अपने 
को धन्य सममंता ही कि समाज-सेवा या देश-हित के लिए मुझे मोज़ी 
हाथ में लेने का और अपसानित या तिरस्क्ृत होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ--तब तो इससे बढकर सुन्दर, उच्च, हरष्या-योग्य मनोबृत्ति हो नहीं 
सकती | अतएव या तो कत्त व्य और सेवा-भाव से दान दिया और 
लिया जाय, फिर उसमें उपकार या एहसान का भाव किप्तों ओर न रहे 
या फिर दान देने-लेने की प्रथा उठाकर स्वावसतम्धन की प्रयाल्ली डाली 
जाय । चर्तमान दाताओं और भिक्षुकों का वर्तमान अस्थाभाविक और 
उद्ठ ग-जनक सस्बन्ध किसी चरद चांछनीय नहीं है । 
भिज्षुक भी कई प्रकार के दें । पेटाथीं और सेवार्थी--ये दो बढ़े भेद 
उनके किये जा सकते हैं; फिर याचक भिखारी और डाकू मिखारी-- 
थे दो भेद भी उनके हो सकते हैं। अपने पेट के लिए भीख सांगने बाले,. 
दर चाहे थे पुराने ढंग के सिखमंगे हों, चाहे भवीन ढंग छे चन्दा जमा 
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करने वाले हों, लोग उन्हें पहचानते हैं और चाहें तो उन्हें जल्दी पकड़ 
सकते हैं । सेचार्थी वे हैं जो अपने अंगीकृत कार्यों और संस्थाओं के लिए 
खदायता प्राप्त करते हैं । अपने सरण-पोषण साज्े के लिए थे संस्था से 
खर्च से लेते हैं। याचक भिखारी थे जो गली-गली चिल्लाते और गिड़- 
गिड़ाते फिरते हैं; और डाकू मिखारी वे जो झुड़चिरे होते .हैं अथवा 
अखबारों में बदनासी करने की घमऊ़ी दे-देकर था आन्दोलन मचाकर 
रुपया धृड़्प खेते हैं । 

. दाताओं को चाहिए कि वे स्तुति से प्रभावित और निन्‍दा से भय- 
भीत होकर दान न दे । कार्य की आवश्यकता, श्रेष्ठठा और उपयोगिता 
तथा कार्य-संचालन की लगन, प्रामाशिकता, व्यवस्थितता और योग्यता 
देखकर धन दिया कर । भिखारियों को चाहिएु कि दाता को पदचानकर 
उसके पास जाय॑, आवश्यकता हो तभी जाय॑ । दाताओं और सिखारियों 
के लिए चीचे लिखे कुछु नियम लाभकारी साबित होंगे ।--- 


दाताओं के लिए--- 


(१) देश, काल ओर पात्र को देखकर दान दें । 

(२) ज़ो देना हो खुशी-खुशी दं-बे-मन से या जबरदस्ती कुछ घ॒ दे। 

(३) आजकल देश-हित ओर समाञ्ञ-सुधार के कारों में ही धन 
“लगाव । 

(५४) दान देने के पहले भिक्तुक को परख ले । यह जांच ले कि वह 
अपने, अपने कुद्ठम्बियों के, आश्रितों के लिए सहायता चाहता है या 
अपने अंगीकृत कार्य के लिए,या अपनी संस्था के संचालन के लिए चाहता 
'है। फिर व्यक्ति और काये की जेसी छाप उनके दिल्ल पर पड़े घेसी 
_सद्दावता करनी चाहिए । 

(४) इंर आगन्तुक की खोधी सद्दायता करने के बजाय यह अच्छा 
है कि एक-एक कार्य के रहिए एक-एक विश्वसनीय प्रधान चुन लिया 
जाय और उसकी साफंत सहायता दी या दिलाई जाय | 

(६) जद्दां-जद्दां दान दिया जाता दै वहां उसका[[उपयोग केसा-क्या 
होता है, इसकी जांच-पढ़ताल दाता को दसेशा कराते रहना चाहिए और 
आवश्यकता जान पढ़े ठो बिना मांगे ही सहायता करनी चाहिए | 

(७) इतनी बात़ों की ज़ांच होनी चाहिए:---(१) माप्त घन का 
हिसाब ठीकंठीक़ रखा जाता है या नहीं; (२) खज्चे-र्च सें किफायत 


हे 


आधुनिक दाता और मिखारी १७६ 


व्से काम लिया जाता है या नहीं; और (३) काय के अलावा व्यक्ति 
अपने ऐशो आराम में तो खर्च नहीं कर रहे है न? 

(म) दाता भिखारी का अनादर न करे। स्नेह के साथ उसकी 
बाते सुने और मिठास्त से उसको उत्तर दे । इन्कार करने से भी, जहाँ- 
तक हो, रुखाई से काम न लिया जाय । यह नियम सेवार्थी भिखारियों 
पर लागू होता है पेटार्थी या डाकू भिखारी पर नहीं। उनको तो भिक्ता, 
दान या सद्दायता देना घर की लच्मी को कूडे पर फेंकना है । 


भिखारियों के लिए-- 

(१) केवल सार्दजनिक काये के लिए ही भिक्षा सांगने जाय॑ । 

(२) अपने खर्च-बर्च के लिए किपती व्यक्ति से कुछ न साँगें--- 
संस्था या अपने अंगीकृत काये पर अपना बोक डालें और सो भी 
उतना ही, जितना भरण-पोषण के लिए अति आवश्यक है। भूखों 
मरने की नौबत आने पर भो अपने पेट के लिए किसी के आगे हाथ 
न फेलावं । 

(३) जब वह भिक्षा सांगने निकला है तब मान-अपसान, आशा- 
निराशा से ऊपर उठकर दाता'के पास जाय | सहायता मिल जाने पर 
हर्ष से फूल न उठे, न मिलने पर दुःखी न हो । मिल जाने पर दाता को 
धन्यवाद अवश्य दिया जाय; पर न मिलने पर तनिक सी कुसलाहट न 
दिखई जाय। उसे कोसना तो अपने को सिचुक की श्रेष्ठता से गिरा 
देना है। 

(४) मभिक्षा मांगने तभी निकले जब काम बिलकुल ही अड़ जाय । 

(६) धन के हिंसाब-किताव और खर्च-चर्च में बहुत चौकस और 
सावधान रहे। कार्य-संचालन में प्रमाद या आलस्थ न करे अन्यथा 
डसका सिक्ता मांगने का अधिकार कम हो जायगा। 

(६) दाताओं पर प्रभाव जसाने के लिए आउम्बर न रचे। उन्हें 
फुर्सलाने के लिए व्यर्थ की तारीफ न करे | ढराकर दान लेने का तो 
सवप्न में भी खयाल थ करे १ 

(७) श्रपने कार्य में जिन-जिन लोगों की रुचि धह्ो उन्हींके पास 
-छरद्दायता के लिए जाय | 

(5) यह समझे कि संस्थाएँ और काये घन के बल पर नहीं, हमारे 
“व्याग, तप और खेवा के बल पर ही चल सकती हैं. और यदि तप 


न्‍ 


श्य० स्वतंत्रता की ओर 


और सेवा न होगी तो धन भोग-विल्लास की सामग्री वन जायगा ४ 
स्थायी कोष बनाने के लिए धन संग्रह करने किसी के पास न जाना. 
चाहिए । 

सेरा खयाल है कि यदि दाता और मिखारी दोनों इन बातों का: 
खयाल रखते रहेंगे तो न कोई अच्छा कार्य धन के अ्रभाव में विगद़ने. 
पायगा, व धन का दुरुपयोग होगा, न दाता और लिखारी को पररुपर 
लिनन्‍्दा या तिरस्कार करने का अवसर ही आयगा | आदर्श दाता और 
आदश भिखारी जिस समाज में हों वद्द धन्य दे । चह समाज किवनाः 
ही पीड़ित, पतित, पिछुडा हो, उसका उद्धार हुए बिना रह नहीं सकता।' 


६ ; घनिर्कों से 


मेरा इस बात सें विश्वास है कि समाज में सबके समान अधिकार 
हैं. सबको अपना उत्कर्प' करने की समाच सुविधा होनी चाहिए। में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के पक्त में नहीं हूँ । झूठ और अन्याय से धन 
कमाना और उसे संग्रह करना छुरा समसता हूँ । लेकिन में इस बात को 
नहीं मानता कि सारी बुराई की जड़ धन था धनो लोग हैं। दमारे हिन्दू- 
समाज में घुराई धन बालों से नहीं, ब्राह्मणों से झुरू हुई। थे क्यों धन 
के या सत्ता के वश में होकर अपने कर्तव्य और धर्म को भूल गए ९ 
शराह्मयय बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। तप और तेज की निधि दै।' 
बराई बद्धि में है, धन में नहीं; चद्धि हमें कुमार्ग में ले जाती है, धन तोः 
उसका सहायक वन जाता है। इसलिए में तो समाज के बिगाड़ की 
असली जिम्मेवारी &ुच्वु दि स्वार्थ-बुद्धि को मानता हूँ, धन-सत्ता आदि 
साधनों को नहीं । गांधी ब्राह्मण हैं, उन पर न घन का जौर चलता है, न 
सत्ता का । जिस दिन इनक्रा जोर चल जायगा,सममियेगा वह बाह्मण॒त्व' 
से गिर गए हैं । 

परन्तु इसका यह अथ नहीं कि धनिक सब तरह निर्दोष हैं। समाज 
के प्रति जो कर्तंब्य उनका था या है उसका ये यथावत्‌ पालन करते हैं,. 
सो बात नहीं; बल्कि इस समय तो समाज में एक पेसा- दल पैदा दो 
गया है जो कद्दता है कि धनिकों की धन-दप्णा ने उनको समाज का 
शोषक बना दिया है। यह आरोप बिलकुल निराधार दो ऐसा नहीं कद 
खकते । महात्मा गांधी जी ने इसी वणिकवति के शोपण को ध्यान में: 

कट्दा था कि वैश्य जाति के पापों के श्रायश्चिच करने के लिए ही 
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मेरा जन्म वैश्य कुल में हुआ है। श्री जमनालालली बजाज भीणक 
आदर्श चेश्य नवनने का प्रयत्न इसीलिए कर रहे थे और श्री 
घनश्यासदासजी बिडला ने भी पूजीपति-बन्धुओं से कहा है कि आप 
लोग अपने जीवन-ब्यवह्ार से यद्द साबित कर दो कि प्रूजीपति चर्ग 
'उन दोषों का पात्र नहीं है जो समाजवादी लोग उन पर लगाते हैं। 
इसका श्र्थ णद है कि घनिक, पूजीपति या चेश्यन्वर्ग के लोगों को 
समाज या देश के कार्यों में अधिकाधिक हिस्सा लेना चाहिए । 

यह वे दो तरह से कर सकते हैं । एक तो धनोत्पादन हस तरह 
करे” जिससे श्रमिकों और यरीबों का शोपण न हो; दूसरे, जो कुछ घन-- 
संग्रद३२र' उसमें से देश और समाज के कामों में जनता के द्ित में 
'उसका काफी अंश लगाते । 

पहली बात की तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है। थे 
अन्धा-घुन्ध धन कमाने के पीढ़े पड़े हुए हैं। उसके लिए खूठ और 
घोखा-धडी को कोई पाप नहीं समझते है । घन अलवबत्ता देते रहते हैं 
परन्तु उस दान में भी सब स्वार्थ घुस गया दीखता है। नास के लिए 
या आगे-पीछे इुछ लाभ उठाया जा सकेगा, इस दृष्टि से यानी भय या 
लालच से घन अधिक दिया जाता है। फिर मानो बढ़ा अ्रदसाव 
करते हो, ऐसा भी कोई-कोई जताते हैं । पाप की कमाई सें से कुछ घन 
अच्छे काम में लगा कर पुण्य संचय करमा चाहिए, भर जो हमारे पाप 
की कमाई का दान लेते हैं थे हमें पाप से बचने में सहायता करते है। इस 
चास्तविक भावना से कितने लोग धन देते हैं? झुके अक्सर दान 
मांगने और लेने के अवसर श्ात्ते रहते है। अपने पेट पालने के लिए 
मैंने कभी किसी के सामने दाथ नहीं फ्रैलाया। सार्वजनिक कामों के 
लिए दान भांगना श्र लेना मैं वराह्मण का ही नहीं प्रत्येक देश-पेवचक 
का धर्म समझता हूँ | इस भिक्षुक जीवन सें जो कुछ अल्भुभव हुए हैं 
'डनके आधार पर उन धनिकों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ किये 
“धन के कारण अपने को बढा और श्रेष्ठ समझे का ख्यारू छोड़ दूँ 
दूसरे जब कोई सावजनिक कार्यकर्ता उनके सामने आजबै तब थे उसे 
चुच्छ और उपेक्षा की दृष्टि से न देखें । यह ज़रूर जान लें कि व्यक्ति 
सच्चा और ईमानदार तो है न, कार्य उसका लोकोपयोगी है न । थे पात्र 
को परखे बिना दरगिज दान न दें । रूठी दया के चशवर्ती होकर भी 
खदान न दें । भय से कभी दान /त दें । व्यक्ति यदि सत्पान्न है तो उसके 
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पति सदूभाव रखते हुए नमश्नता-पूर्वक दान दें। और जब देना दी है, 
देते हैं तो सात्विक दान क्‍यों न दे' ? कंजूसी ही करना हो तो अपने 
ऐश-आरास में करें, देश और समाज के लिए देने में नहीं। संकल्पित 
दान को न देना, उसका अपने निजी ख्च या व्यवसाय सें उपयोग: 
कर लेना साक्षात्‌ चोरी है। इससे वे बचे । वे इस बात को न भूले" 
कि उनकी अमर्यादित धम-तृष्णा, अनेतिक साधनों से धन-संग्रह और 
केवल स्वार्थ और सुख-भोगों में ही उसका उपयोग करने की चुचि के 
जहरीले परिणाम प्रकट होने लगते हैं । 

अभी समय है, वे चेते' । क्‍या हिंसात्सक तथा श्रहिंसात्मक दोनों" 
प्रकार के बल उनको शोषण-वृत्ति के और स्वार्थ-परता के खिलाफ काम 
कर रहे हैं? यदि उन्होंने अपने को थ सम्भाला ओर अपने जीवन को” 
जनता की सेवा के अज्ञकूल न बनाया वो खुद ईश्वर भी आने वाले 
दुर्दिन से उनकी रक्षा न कर सकेगा | 


७ $ देश-सेवक और तनख्वाह 

देश-कार्य को सुब्यवस्थितत और सुसंग्रठित रूप से संचालित करने 
के सखिए हज़ारों की तादाद में देश-सेवकों की आवश्यकता: 
रहतो है । जबतक इनके शुजर का नियमित प्रबंध न हो तबतक इतनी 
बड़ी कार्यक्षम सेना मिलना असंभव है। फिर भी कई लोग उन देश- 
सेवकों या सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को, जो चेवन लेते हैं, छुरा समझते हैं, 
उनकी निन्‍्दा करते हैं, समय-अससय उनपर टीका-टिप्पणी करते हैं । 
इसलिए हम यद्द भो देखलें कि यद्द आक्षेप कटद्दां तक ठीक है । 

तनख्वाह के भानी हैं नियमित और निश्चित रुपया अपने खर्च के 
लिए लेना । देशभक्त या सावजनिक कार्यकर्ता सिफे उत्तना ही रुपया 
नियमित रूप से लेता है जितना मद्दज जीवन-निर्वाह के लिए काफी हो । 
ऐश-आराम और सौज-शौक के लिए एक पाई भी लेने का उसे हक नहीं 
है। कोई नियमित-रूप से ले या अनिगमित-रूप से, निश्चित रकम ले या: 
अनिश्चित, किसी खंस्था से ले यः व्यक्ति से, किसी देशसेचक या जोक- 
सेवक को मैंने फाके कर-करके काम करते हुए नदीीं देखा है । यदि 
डसके साथ उसका कुटस्ब भी है तो उसे कहीं-न-कहीं से, किसी-त-किसी 
तरह, गुजर-बसर के लिए रुपया लेना द्वी पढ़ता है। तो जब कि तन- 
ख्वाहदार या बे-तनख्वाहदार सभी लोगों को ख्चे-वर्च या थुजर-बलर के 
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लिए रुपयों की जरूरत होती है तब जो निश्चित और नियमित रूप से 
पुक रकम लेकर उसीपर अपनी गुजर चलाते हैं वे घुरे क्यों, और वेतन 
लेकर सारा समय देश और जन-सेवा में लगाने की प्रणाली बरी क्यों ? 
जो लोग वेतन न लेकर देश या जन-सेवा करते हैं वे या तो श्रपने चाप- 
दादों की कमाई में से खर्च करते है, या धनी मित्रों की सहायता पर 
गुजर करते हैं; या बीमा, अखबार, वकालत, डाक्टरी भ्रथवा ऐसा ही 
कोई निजी धन्धा खोलते हे ओर उससे से भत्ता लेते हैं; परन्तु जीवन- 
निर्वाह के लिए रुपया सब लेते हैं। यदि कोई निश्चित और नियमित 
रकम नहीं लेता हो वो मेरी राय में यह ग्रुण की नहीं, बहिकि दोष की 
बात है। इसके अलावा व्यक्तियों की अनियमित और अभिश्चित रूप से 
सहायता लेने की भ्रपेक्षा तो किसी सुयोग्य और मान्य संस्था से नियमित 
रकस भहज अपनी मासूली जरूरियात भर के लिए लेना क्‍यों श्रेयस्कर 
और वाब्छुनोीय नहीं है ? यों तो में ऐसे भी देश-सेवकों या सार्वजनिक 
कार्यकर्ता कहलाने वालों को जानता हैँ, जो एक ओर वेतन शब्द का 
तिरस्कार करते हैं पर जो दूसरी ओर या तो चन्दा लेकर खा जाते हैं 
या डरा-धमकाकर लोगों से रुपया लाते हैं, या कर्ज लेकर फिर सूद 
नहीं दिखाते, या पेसा न मिलने पर अखबारों में गाली-गलौज क*ते और 
गिराने की कोशिश करते. हैं । पर यहां इनका विचार नहीं करना है; 
क्योंकि ये तो वास्तव में समाज के चोर है और लोकद्वित के नाम पर 
चोरी ओर ठगी करते फिरते हैं। अस्तु। 
तो अब यह समझ में नहों आता कि जब कि हर देश-भकन और 
समाज-सेचक को अपनी गुजर के लिए रुपयों की या धन की कुछु-न-छुछ 
आवश्यकता होदी है तो फिर नियत रकस में अपनी गुजर करने की 
प्रणाली क्‍यों बुरी है ? आप कहेंगे, निजी धन्येवाला अधिक स्वतन्त्र है। 
पर किस बात के लिए ? अधिक खर्च कर देने के ल्िएु और किसी भी 
शुक कास में न लगा रहने के लिए ही न ? पर इस स्वतन्त्रता सें या 
अनियस में रहकर काम करनेवाले की अपेक्षा एक नियम के अधीन रद्द 
कर नियत और निश्चित रुपया लेने और काम करनेवाल्या आदमी क्या 
अधिक कठिनाइयों में काम नहीं करवा है ? उसे अधिक सयम भौर 
शक्ति से काम नहीं लेना पड़ता दे ? और क्या इसी कारण बह निन्‍्दा 
का पात्र है ? फिर अपने निजी धन्धों में अधिकांश समय देनेवालों की 
झुख्य शक्ति तो अपने धन्घे में दी चली जाती है--राष्ट्र या समाज के 


श्ष्छ स्वतंत्रता की ओर 


कामों कै लिए नाम-मात्र का अवकाश उन्हें मिलता है । इससे उन्हें 
ददेश-सेवक! बनने का श्रेय भी भले ही मिल जाय, देश को उनसे पूरा 
लाथ नहीं मिलता! इसके विपरीत तनख्वाहदार लोक-लेवक को 'वेतन- 
-भोगी' कहकर आप चाहे दिशभक्ति' से खारिज कर दीजिए; पर उसके 
सारे समथ थ्ोर शक्ति पर देश और समाज का अधिकार होता है और 
उसका पूरा एवं सारा लाभ देश या खमाज को मिलता है। इसके सिचा 
जहाँ देश-सेवकों के निर्वाह का कोई, प्रतरन्ध नहीं होता वद्दाँ का साथे- 
जनिक जोवन अक्सर गन्दा पाया जाता है। अतद्ुव मेरी मन्द्सति सें तो 
वेतन की प्रथा निन्दचीय वहीं, प्रोत्साहन देने योग्य है। गुजरात में जो 
इतना सुदुढ़ संगठन हुआ है, वह वेतनभोगी देश-सेचकों का ही ऋणगी है । 
आज देश में जितनी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ चल रही हैं, श्री गोखले की 
सारत-सेवक-समिति, लालाजी की पीपछल सोखायटी, श्रद्धानन्द्जी का 
गुरुकुल, के का महिला-विद्यापी5, देवशजजी का जालन्धर-कन्या-महा 
विद्यालय, देगोर की विश्वभारती, मालचीयजी का हिन्दू-विश्वविद्यालय, 
शांधीजी का चरखा-संघ, हरिजन सेचक-संघ;जसनालालजी बजाज का गांधी 
सेवा-संघ, थे सब अपने खर्च के लिए निश्चित और नियमित रकम अर्थात्‌ 
वेतन पानेवाल्नों के ही वल्न पर चलन रहे हैं और अपने-अपने क्षेत्र में भमरसक 
सेवा_कर रहे हैं | देश में ठोल और रचनात्मक कार्य कभी हो ही नहीं 
सकता, यदि आपके पास हजारों की तादाद सें नियत और निश्चित रकस 
लेकर सेवा करनेवाले लोग न हों। कांग्रेस का काम आज से कहीं 
अधिक सुब्यवस्थित और सुसंगठित रूप से चलने लगे, चद्द कहीं अधिक 
बलशालिनी, इस सरकार से भी बहुत अधिक शक्तिशाल्ी संस्था हो जाय, 
यदि उसमें “राष्ट्र-लेवक-संडल” की योजना पर अमल होने लगे । 
इन बातों और स्थितियों की उपेक्षा करके यदि हस राष्ट्रीय जेन्र 
में वैत॒न-प्रथा का पैर न जमने देने का उद्योग करेंगे तो हम था तो देश- 
सेचा और जन-दित के नाम पर चोरी और ठगी को पोत्साहन देने का 
या देश-सेवा के उत्सुक नवयुवकों को निजी काम-चन्धों के द्वारा स्वार्थ 
साधन में झा सरकारी नॉकरियों को गुल्लामी से लगाने का ही घुण्य 
प्राप्त करेंगे । 


का 


कार्य-कर्ताओं की जीविका श्प्श्‌ 


८ : काय-कर्ताओं को जीविका 

कार्यकर्ता भी मनुष्य हे और इसलिए वद्द हवा खाकर या फाके- 
कशी करके वहीं रह सकता। अधिक नहीं तो खाने-कपडे भर का तो 
उस्रका कोई प्रवन्ध होना ही चाहिए । इसमे दो मठ नहीं हो सकते । अब 
अश्न यह है कि यह प्रबन्ध हो कहां से ? इसके इतने जरिये देखे 
जाते हैं-- 

(१) किसी संस्था के द्वारा, 

(२) किसी मित्र या मिन्नों की सहायता से, 

(३) अपनी सम्पत्ति हो तो उसमें से, 

(9) भिक्षा द्वारा या 

(५४) आढे-टेढे और आज्षेप योग्य मार्ग से, 

संस्था से उन्हीं लोगों को मिलता या मिल सकता है जो संस्था के उद्दे श्य 

को मांनते हो, उसको नीति पर चलते हो और उसके नियमों की पात्रन्दी 
रखते हों। मित्रों से सहायता व्यक्तिगत स्नेह ओर आदर होने पर दी 
मिल सकती है । इसमें यदि आदर्श ओर सिद्धान्त की एकता हो तो 
यह सहायता अधिक द्वार्दिक और अधिक स्थाय्री हो सकती है। अपनी 
सम्पत्ति रखने वाले कार्यकर्ता बहुत थोड़े हैं और हो सकते हैं । महात्मा- 
जी कहते हैं, मुझे ७॥ लाख गाँवों के लिए ७॥ लाख कार्यकर्ता चाहिएँ । 
अब इतने कार्यकर्ता अपनी सम्पत्ति रखने वाले कहां से सिलेंगे ? सिक्ता 
द्वारा पेट भरने से आत्म-सम्मान नष्ट होता है। जिसकी भावना और 
जीवन सेवार्मय है उसे तो घर-घर भीख मांगने की जरूरत द्वी क्या है ९ 
यदि उसकी जरूरतें बहुत थोडी हैं और थोडी ही होनी चाहिएँ-तो कष्ट 
के साथ क्‍यों न हो, उसे पेट भरने की सामग्री मिल ही जाती है। सित्ता 
से तो परिश्रम करके सजदूरों के रूप में जो कुछ सिल्ते उस पर शुजर 
करना बेहतर है। पांचवां रास्ता तो निकृष्ट ही है। कोई भत्ञा आदमी 
और श्रतिष्ठित कार्यकर्ता देढा और आपत्तिजनक मार्ग अपनी गुजर के 
लिए न स्वीकार करेगा। सच्चे कार्यकर्ता की एक परीक्षा यह भी है कि 
चह् अपने निर्वाह के लिए राज-मार्ग ही अद्ञीकार करे, चोर-सार्ग कदापि 
नहीं । धमकाकर, मूठ बोलकर, धोखा देकर, खुशामद करके, गिड- 
गिड़ाकर, सिथ्या स्तुति करके, अन्य प्रशंसा करके, आत्म-सम्मान 
खोकर, झूठे वायदे करके, झूठा दिसाव बनाकर, चन्दा दृजम करके, 
ज्या हिसाब न वताके ये सब चोर-मार्ग के मस्ने हैं। 


१८६ स्वतंत्रता की ओर 


इसमें हमारी समर में सबसे श्रंष्ठ सार्ग तो यह है कि कार्यकर्ता 
जिनकी सेवा करता है उनकी आप दी हुई सद्दायता पर ही सन्तोष 
माने । किंतु इसके लिए बहुत घैय और श्रह्म की आवश्यकता है। दूसरे, 
शुक आदमी सेवा करे और उसके चार आदुमियों का खर्च लोगों पर पड़े 
थद्द न होना चाहिए। ऐसी स्थिति चालों को अवसर विशेष कष्ट और 
असुविधा होती है । अव्चल तो आश्रित न हों या एक दो हों, किंतु जो 
हों वे भी कार्यकर्ता बनकर रहें तो विशेष कठिनाई न होगी; किंतु फिर 
भी यह सार्ग है जरूर ऐसा कठिन जिस पर थोड़े दी लोग चल सकते 
हैं। जो अकेले हैं उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया है-सिर्फ उनकी 
जखरत ऐसी ही द्वोनी चाहिएं जो उस समाज के लोगों से, जिनकी चह 
सेवा करता है, खर्चीली न हों । दूसरे नम्बर पर, इससे सुसाध्य है 
किसी संस्था हारा नियत रकम लेना । इसमें निश्चिन्तता तो अधिक दै 
किंतु कार्यकर्ताओं के आलसी, सुख-भोगी, लोकमत के प्रति लापरवाद 
रहने का अन्देशा रहता है।_ यदि संस्था के संचालक और कार्यकर्ता 
जागरूक रहें तो इस दोष से बचाव हो सकता है। अपनी सम्पत्ति रखने 
वाले यानी अवेतनिक रूप से काम करने वालों में श्रभिमान, गेर- 
जिम्मेवारी और अनियस का दोष पाया जाता है। थे अपने को उन्त 
लोगों से भी श्रेष्ठ समझने लगते हैं जो पिसते तो उनसे ज्यादद हैं, 
डपयोगी भी उनसे ज्यादह हैं;परन्तु अवेतर्निक नहीं हैं। यदि इस छुराईं 
से कार्यकर्ता अपने को बचाये रक्खे तो फिर हज नहीं है । 

कार्यकर्ताओं की जीविका के संबन्ध सें एक और बात विचारणीय 
हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को शिकायत है कि हम काम करने को तेयार हैं 
परन्तु कोई हमारी जीविका का प्रबन्ध नहीं हैं । इधर जो लोग जीविका' 
का प्रबन्ध कर सकते हैं उनका कहना है कि देश्न में योग्य कार्यकर्ताओं 
का अभाव दै। इसका एक ही रास्ता है-या तो हम स्वतन्त्र रूप से 
अपनी जीविका का साधन ह्ूढ लें या जिनसे जोषिका के प्रबन्ध को 
अपेक्षा रखते हैं---डन्द्रोंने कार्यकर्ता की योग्यता की जो नाप घना रखी है--- 
उसमें पूरे उतर । यदि हम अपनो योग्यता को नाप अपनी ही रखना 
चाहते हैं तो जीविका का प्रबन्ध हमें ख़ुद कर लेना चाहिए । यदि खुद 
अबन्ध कर सकने की स्थिति न हो तो उनकी नाप में पूरा उतरने का 
यहयँन करता चाहिए। या तो हम अपनी नाप रखने का सनन्‍्तोष पाले 
और जीत्िका की जिम्मेचारी अपने ऊपर ले या जीविका के प्रबन्ध से 


जीवित रहने का भी अधिकार नद्दों ? श्प्ड 


निश्चिग्तता प्राप्त करवे के लिए दूसरों की नाप में पूरा उतरने की जिस्मे- 
वारी ले। दोचों दुशाओं में एक बात का सन्‍्तोष ले लें और एक बात की 
जिम्मेवारी । यह नहीं दो सकता कि सनन्‍्तोष हम दोनो प्रकार का चाहें 
ओर जिम्मेवारी एक बात की भी नहीं। कुछ तो दमारा समाज भी 
अपने कर्त्तव्य के प्रति उत्तना जाग्मत नही है जिससे कार्यकर्ताओं को 
जीविका की चिन्ता न करनी पडे, और कुछ हम कार्यकर्ता भी उस कोटि 
के नहीं होते जिसकी अच्छी छाप समाज पर पड़ती रहे । इसमें दोष की 
अधिक जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं पर हो थ्राती है, क्योंकि समाज तो 
प्राय, सहृदय, सह्दाजुभूतिशील और क्षमाशील ही देख़ा जाता है। 
अतपुव इस »विषय में सके कुछ सन्देद्द नहीं है कि कार्यकर्ता की 
योग्यता और सेचा में ही कद्दी कसर द्योती चाहिए जिससे उसे निर्वाह 
की चिन्ता में पथ-अ्रष्ट होना पड़ता है था सेवा से विरक्त दोजाना 
पडता है। साथ ही सझुमे इस बात मे कोई शक नहीं है कि जब तक 
संस्था-सद्ञठन या प्रांत के सुखिया कार्यकर्ताओं की जीविका का समुचित 
प्रबन्ध नहीं करते या उसकी जिम्सेवारी को अनुभव नदी करते तब तक 
सुसब्लठित और खुचारु रूप से काम चलना असम्भव हे । 


&£ ; जीवित रहने का भी अधिकार नहीं ९ 


सार्वजनिक संस्था, संगठन और जीवन में यह एक प्रश्न है कि 
दूसरों के मतों ओर विचारों को किस हृद तक सहन किया जाय ? आप 
एक बात को सहो मानते हैं, मे दूसरी बाठ को । आप कहते हैं, 5हरने 
और काम करने का समय है। में कहता हूँ, ल्डने और आन्दोलन करने 
का है। एक कहता है, फर्ला आदुसी को सभापति बनाओ, दूसरा कद्दता 
है, नहों, फंज्ञां को बनाना चाहिए। एक के मत में यह प्रणाली अच्छी 
है; दूसरे के विचार से दूसरी । एुक एक व्यक्ति को नेता मानता है;.. 
दूसरां दूसरे को । कोई एक संस्था पर कब्जा करना चाहता है; कोई वहां 
से हटना नहीं चाहता। धार्मिक रूगढ़ों को छोड दे' तो सार्वजपिक- 
जीघपन में ऐसी ही बातों पर विवाद, चैसनस्य और मूगड़े हुआ करते हैं । 
यदि हम हर छोटी-बड़ी बात पर लड़ते और एक-दूसरे पर हसला करते: 
रहें तो साव॑जनिक जीवन में एुक चइण्िित वस्तु दो जाय । हमें एक ऐसी 
मर्थादा बांधनी दी होगी; जदां तक हम एक-दूसरे को बरदाश्त करे' ओर 
उसके बाद विरोध या प्रतिकार । फिर हमें यह भी निश्चय करना होगा 


के ॒ 
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कि विरोध या प्रतिकार कैसा होना चाहिए ? मेरी «प्तमरू में हमें सबसे 
'पहले यद्द देखना चाहिए कि मत-सेद का आधार कोई सिद्धान्त, आदर्श 
था उच्च लबंय है, अथवा स्वभाव, व्यवद्ार, हंष, मत्सर आदि दे ? 
इसी प्रकार मतभेद रखने वाले व्यक्ति का भाव शुद्ध है, नीयत साफ है, 
या धोखे और फरेव से काम लिया जाता है ? यदि मतसेद के सूल में 
सिद्धान्त, आदर्श या लक्ष्य है और भावना छुद्ध है तो वहां चेमनस्य 
नहीं पेदा दो सकता | जहाँ शुद्ध और उच्च भावना है वहां छोटी-छोटी 
व्यवहार की, तफश्तील की, या स्वभात्रगत शुण-द्वेष की बातों पर झगड़ा 
और तू-तू , मै-में नहीं हो सकती | जहां दिल भें एक बात हो और 
बाहर दूसरी कही जातो द्वो चहां विश्वाल जमना कठिन होता है और 
ऊूगढ़ा हुए बिना नहीं रहता । अब इसकी क्या पहचान कि मतमेद्‌ 
सिद्धान्त-यूज्क है था व्यक्तिगत कारणों से अथवा भावना शुद्ध है या 
अशुदध ? यदि सिद्धान्तगत है तो व्यक्ति शअपने व्यक्तिगत द्वानि-लाभ, 
छतार-चढ़ाव, सान-अपमान को सिद्धान्त के मुकाबले में तरजीह न देगा। 
सिद्धान्त की रक्षा के लिए उसे महल में रहने की आवश्यकता द्वोगी तो 
चहाँ रहेगा, ओर यदि जंगल में एकाकी मारे-मारे फिरने अथवा फांसी और 
सूत्ली पर चढ़ने की जरूरत होगी तो उसके लिए भी खुशी से तेथार 
रहेगा । वद कठिनाइयों में सदा आगे और सुख-भोग में पीछे रदहेगा। 
वह ऐसे समय पर अवश्य अपने को जोखिम में डाल देगा, जब संकट 
ओर साहस का अवसर होगा, जब बुराई ओर बदनामी का ठोकरा प्रिर 
पर फूटने ब्राला होगा ।-पर यदि मतभेद का कारण व्यक्तिगत महत्वा- 
कांचा है, तो वह सिद्धान्त को कुचलकर अवबने व्यक्तित्व को आगे 
बढ़ाने के लिए चिन्तित रहेगा | पद न मिलने से अग्रसन्‍न होगा, मान 
न्‍न मिलने से वह सहयोग छोड देगा, सहायता न मिलने से बुराई करने 
लगेगा, गुणों को भूलकर दुभ्य णों की चर्चा करने लगेगा, सिद्धान्त- 
'पालन का मजाक उडढाबेगा । सिद्धान्त-वादी सिद्धान्त को छोड़कर जोक- 
प्रियता था लोक-निन्‍्दा की परवा न करेगा। बह टीका-टिप्पणी और निन्‍दा 
से चिढ़ेगा नहीं, बल्कि भम्न वचकर प्रत्येक बात से शिक्षा शरहदण करने 
की चेप्ठा करेगा । 

इसी तरद्द सच्चाई छिपी नहीं रहती । श्राप वोले' था न बोले“, 
सच्चाई सदा बोलती रहती है । सच्चाई है क्‍या चीज ? अ्रन्त.करण 
'और आचरण का सामज्जस्य, एकता । सच्चाई ही एक ऐसी चीज दै 


। 
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जो मतभेद होते हुए भी परस्पर आदर बढ़ाती है । सच्चाई अपने,अवगुण 
को अधिक और पहले देखती दै, दूसरे के को कम और बाद में | जहां- 
सच्चाई है, वहां नम्रता अवश्य मिलेगी | उद्णडता और अभिमान, यदि 
सच्चाई दो गी तो, उसे मुरसा देते हैं। उद्दटडता और अमिमान दूसरों 
पर शासन करना चाहते हैं, अपने अपातन्न होने पर भो दूसरों को दवाना 
चदते है; परन्तु सच्चाई सदा विनत रद्दकर, अपने को मिटाकर, दूसरों 
को बढ़ाना चाहती हे । 

यह तो हुई सिद्धान्त या आदुर्शागव मत-भेद तथा सचाई की 
पहचान । अ्रव प्रश्न यह रद्द जाता है कि मत-मेद किस हद तक सहन 
किग्ने जाय॑ ? सो प्रथम तो यह मनुष्य की सद्दन-शीलता पर अवलम्बित 
है । सतमेद छोटी-बडी बातों पर हो तो बह सर्वधा सहन करने योग्य 
है । यदि सिद्धान्त और आदुर्श-सम्बन्धी है, उसकी बदौलत यदि सिद्धांत 
ओर आदर्श की जड़ कटती है तो वद सहन करने योग्य नहीं, वल्कि 
असहयोग करने योग्य है । असहयोग के सूल में भी व्यक्ति के प्रति तो' 
प्रेम ओर सहानुभूति ही होनी चाहिए, हष और डाह के लिए उससें 
जगह नहीं हो सकती । असहयोग के आगे की छीढी है कष्ट-सलहन । यही 
तपस्या है। अपने सिद्धान्त ओर आदर्श के लिए जो व्यक्ति तपता है, 
निन्‍्दा, कद्ृक्ति, भरव्सना, अपमान और शारीरिक यन्त्रणाए' प्रसन्‍न रह- 
कर सद्दता है, वही महान पुरुष बनता है। वह सार्वजनिक जीवन को 
ऊँचा उठाता है, पवित्र बनाता है और आगे बढाता है। 

पर एक यहद्द भी मत प्रचल्तित है कि यदि तुम्हारा मत न सित्नता 
हो दो उसकी निन्दा करो, उसके खिलाफ ज़हर उगलो, उसे लोक-दृष्टि 
में गिराओ और अल्त में उसका कास तमाम कर दो । मेरी समर में यह 
भत्ते आदमियों का पथ नहीं है। मत-मेद के कारण गिराना और मारना 
आसुरी प्रवृत्ति है ओर सभ्य समाज में उसको कदापि प्रोत्साहन नहीं 
मिल सकता । मनुष्य को स्वेच्छा ले जीवित रद्दने का, स्वतन्त्र रहने का 
और सुधारने का जन्म-जात अधिकार है। छुराईं दोने पर आप उसकी 
स्व॒तन्त्रता को मर्यादित कर सकते हैं, परन्तु जीवित रहने का अ्रधिकार 
नहीं छीन सकते । आपकी तारीफ तो ठब है, जब आप मुझे अपने मत 
का कायल कर दे', अपने मत में मिला लें | मुझे मार डालने में आपकी 
कौन-सी बहादुरी है ? एक बेल भी सींग मारकर मलुष्य को मार डाल 
सकता है | इसलिए सच्ची वीरता किसी को अपने सत का कायल कर देने 


१६० स्रचंत्रता की ओर 


में है, न कि उसको गिराने या सार डालने में । कुचलना था सार 
डालना नहीं, बल्कि मत-परिषर्तन ही सच्ची सिद्धान्तवादिता और वीरता 
की कसौटी है| यह मनुष्य का कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार है 
कि वह अपने मत को इतना श्रेष्ठ अटल, निशञ्र॑म और खत्य समझे कि 
उसके लिए दूसरे को ज़िन्दा रहने का भी हक न रहने दे ? यह मनुष्यता 
का व्यभिचार है । यह महुष्यता को लज्जित और कलंकित करना है। 
यह महुष्य का घोर स्थाथे और मदान्धता है | इससे समाज में कभी 
न्याय और स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता । यह एकतंत्रता, अत्या- 
चार और स्वेच्छाचार का परवाना है । इसका अथ यह है कि तुम्दारे 
हाथ में यदि गिराने और सारने की शक्ति है तो बस | तुम श्रपने गुणों 
और खूबियों पर नहीं जीना चाहते, अपनी पशुता के बल पर जीना 
चाहते हो । अपनी मलुष्यता को नहीं, पशुता को बढाकर जग में पशुत्ता 
की चुद्धि करना चाहते हो ! क्या तुम यह मनुष्यजाति को सेचा कर रहे 
दो ? क्‍या इस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ? 


४ - 5 #& 95 
आन्दोलन ओर नेता 
१ ६ राज-संस्था 
राजनीति समाज-नोति का एक अंग है मजुप्यो ने मिलकर समाज 
चअनाया, समाज ने राज्य वनाया । मनुष्यों के [पारस्परिक व्यवद्वार-नियस 
को नीति कहते है | नीति शब्द का अ्रथे है--वे नियम जो आगे ले जाते 
हैं। जो नियम या व्यवस्था समाज को आगे ले जाती है चह ससाज- 
नीति; जो राज्य को भागे ले जाती है वह राजनीति कहलाती है । समाज 
कहते हैं एक व्यवस्थित मानव-प्सूह को । यह सानव-समूह जब अपने 
शासन-कार्य के लिए सरकार नाम को एक अलहदा संस्था बना लेता है 
तब शासन-संस्था और मानव-समुह मिलकर राज्य (5६४८८) कददलात्य 
है; शर्थात्‌ राज्य के दो भाग हैं--एक तो शासमन-संस्था और दूसरा 
शासित सानव-समाज । राज्य का अर्थ केवल सरकार यानी शासन-मंडली 
नहीं है। राज्य की उत्पत्ति समाज से हुईं है । ससाज ने अपनी सत्ता के 
एक अंश से शासन-संस्था यानी सरकार खड़ी की है । जब मनुष्य-समाज 
व्यवस्थित होने लगा तो सहज दी इन बातों को सुब्यवस्था की ओर 
उसका ध्यान गया--दूसरे समाज के आक्रमणों सेमपने को केसे बचाव 
आपस के लड़ाई-ऊरूगडों का निपदारा केसे कर ? समाज का भरण-पोषण 
ओर उन्नति केसे हो ? शासन-संस्था इन्हीं कठिनाइयों का हल है। 
आरस्म में समाज के लोग मिलकर इन कासों के लिए कुछ लोगों को 
-चुन लिया करते ये---एक मुखिया सरपंच बना लेते थे और समाज का 
काम चला लेते थे। दूसरों पर काम सॉप देने से स्वभावतः खुद निर्श्वित 
रहने लगे । इसका फल यह हुआ कि मुखिया राजा बन बेठा और समाज 
“की स॒स्पत्ति से राज-काज करने, के बदले समाज को अपने डण्डे से हांकने 
जगा । जब ,समाज ज़ाम्रत. हुआ तो उसने राजा को उखाइने की चेष्टा की 
आऔर आज इस ज़गृह-जराद,प्रजा-सत्ता की, स्थापना देख रहे हैं। 


नमी 
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स्वतल्व्॒ता का व्यावहारिक अर्थ दे राजनेतिक स्वतंत्रता अर्थात्‌ शासन- 
विषयक स्वतंत्नता | इसकी प्राप्ति या उपयोग के साफ अर्थ दो दैं---एक- 
सीधे राज-काज से द्वाथ बेँटाना, और दूसरे राजनेतिक जागमृत्रि था 
आन्दोलन करना। या यों कहें कि एक तो शासन-संस्था सें सम्मिलित होकर 
काम करना, दूसरे उससे स्वतंत्र रहकर लोक-जाग्रतिं करता और आव- 
श्यकता पढ़ने पर शासक-मंडली का बिरोध करना । यह बात सच है कि 
राज-संस्था समाज का ही एक अंग है ओर ससाज-हित ही उसका एक- 
मान्न लच्य है; किन्तु कई बार शासन-संस्था स्वयं अपने अस्तित्व की 
चिल्ता सें इतनी डूब जाती है कि उसे समाज-द्वित का खयाल नहीं रहता। 
तब समाज के प्रतिनिधियों का कऋत॑ज्य होता है कि वे ससाज के हित की 
ओर उलका ध्यात दिलावें और यदि शालन-मंडली इतने से म माने तो 
लोगों को सजग करे ओर उनके बल से उसमें आवश्यक सुधार या परि- 
वतन करावें । इस प्रकार राज-संस्था के दो अंग अपने-आप हो जाते हैं---- 
एक तो शासक-वर्ग, दूसरे अतिविधि-वर्ग | इनमें से ही प्रायः आन्दोलच- 
कारी लोग उत्पन्न होते हैं। प्रतिनिधियों का काम है समाज-हितकारी 
नियम बनाना और शासक-वर्ग का काम है उनका व्यवहार करना । वास्तव 
में तो इन प्रतिनिधियों में से ही शासक भी उत्पन्न द्वोते हैं।जो प्रतिनिधि 
शासन की जिम्मेवारी लेते हैं वे शासक और जिन पर शासन-सुधार की 
जिम्मेवारी आ जाती है वे आन्दोलनकारी दो जाते हैं। कभी-कभी ये 
एक-दूसरे के धोर विरोधी भी बन जाते हैं; परन्तु दोनों का उ््दे श्य एक- 
ही होना चाहिए, समसाज-हित । इसके बदले जब व्यक्तिगत स्वार्थ इनके 
मूल में प्रचिष्ट कर जाता है तब दोनों अपने उच्च उद्दे श्य से गिर जाते हैं 
ओऔर समाज के दुर्ड-पात्र होते हैं। 
तो स्वतंन्रता-प्रमी के सामने सबसे पहले दो प्रश्व उपस्थित होते" 
है-.सरकारी अधिकारी बने या लोक-सेवक बने ? जहां सरकार सुब्य-- 
बस्थित है---लोक-छविंत के लिए ल्लोक-प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती 
है वहां तो सरकारी अधिकारी बनना उतने दी गौरव की बात है जितनी 
लोक-सेचक बनंना; परन्तु जहां राज-संस्था ऐसे जल्लोगों ने दृथिया जी हो 
जो अपनी स्वार्थ-लाधथना के लिए उसका उपयोग क्र रदे हों, न जोक- 
हिंत की परवा है, न ल्ोक-मत की पूछ; वहां [सरकारी अधिकारी 
बनना लोक-ह्ोह करना है। वहां तो लोक-सेवकबनना ही प्रत्येक व्यक्ति 
का धर्म है। सरकारी नौकरियों के लिए---मिन्न-भिन्न उच्च पदों के लिए 
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परीक्षाए' नियत द्वोती हैं । पहले उन्हें पास करके अपनी रुचि और 
थोग्यता के धलुकूल काम अहण करना चाहिए और उसे ईमानदारी क्के 
साथ समाज-द्वित का पूरा ध्यान रखते हुए,अपने को समाज का एक तुच्छ 
छेवक समझते हुए करना चाहिए | एक ओर से कठिन आपदाओं का 
भय और दूसरी ओर से श्रनेक प्रलोभनों को मोद्दिनी के रहते हुए भी 
अपने कतंव्य-पालन से न चुकना चाहिए ! इन दोनों विपत्तियों से सदा 
सावधान रहना चाहिए । द्रब्य, स्त्री और नशा ये तीन चीज ऐसी हैं 
जिन्हे स्वार्थी लोग दूसरे को क्॒तव्य-भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते 
हैं। जो इनसे बचता रहेगा वही सफल और विजयी होगा । शिक्षा और 
ब्याय-विभागों के हारा समाज की शारीरिक सुख-सुविधाओं की 
पूर्ति होतो है, किन्तु इन दो विभागों के हरा उनकी मानसिक, बौद्धिक 
और नैतिक प्रगति की जाती है । फिर भी चुनाव तो व्यक्ति को- अपनी 
रूचि और योग्यता को देखकर ही करना चाहिए । 

ज्ोक-सेवक के बारे में अगले प्रकरण में विस्तार से विचार करना 
ठीक होगा । 
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लोक-सेवक के तीन विभाग किये जा सकते हैं--(१) नेता, (२) 
संयोजक और (३) कार्यकर्ता या स्वयं-सेचक । नेता का काम है--लोगों 
का ध्यान लचंपघ की ओर बनाये रखना, लक्ष्य की ओर बढने के लिए 
आवश्यक बल्ल ओर उत्साह की अरे रणा करना, स्वयं उनके आगे रहकर 
लच्य-सिद्धि के लिए उद्योग करना, लड़ना और उन्हें सफलता की ओर 
ले जाना। संयोजक का काम है नेता के बताये कार्यक्रम के अनुसार आम, 
'जिज्ला था प्रान्त में संगठन करना, प्रचार करना और लोगों को एक सूत्न 
में बांधना एवं लच्य-लिछि के लिए सामूहिक बल एकत्र करना । रुचर्य- 
सेवक का काम है घंयोजक की हर प्रकार से सद्दायता करना। नेता दही 
ऊँनमें मुख्य होता है, इसलिए उसकी योग्यता का हम अच्छी तरद्द विचार 
कर छें। नेता में इतने नेतिक, बौद्धिक, शारीरिक और व्यावहारिक गुण 
आवश्यक हैं | 

नेतिक गुण--लत्यशीलता, न्‍्यायपरायणता, प्रमसयता, पताहस, 
पनिभेयता, उत्साह, सहनशीलता, उदारता, गस्भीरता, स्थिर और शान्त- 
चिचता, आशावादिता, नि.शंकता, निव्यंसनता। 
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बौद्धिक गुण--दूरदर्शिता, प्रसंगाघधान, समयसूचकता, शीघ्र-- 
निर्णयता, विवेकशीलता, आज्ञादायित्व 

शारीरिक गुशु--नियम-निष्ठा, कष्ड-सहिष्णुता, आरोग्यता, फुर- 
तीलापन । 

व्यावहारिक गुणु--सिलनसारी, साधन-प्रचुरता, भाईचारापन; 
कुशलता, सभा-चातुरी, दरदिल-अजीजी । 

नेता अपने थुग की आत्मा समम्ता जाता है---इसल्िए न केवल अपने: 
समाज की तमाम अच्छाइयों का प्रतिबिम्ब उसमें होना चाहिए, बल्कि 
उसके कष्ट और पीड़ा का भी वह्द दर्पण होना चाहिए एवं उसके अभावों, 
की आशा ज्योति उसमें जगमगानी चाहिए । वह प्रायः हर गुण सें अपनेः 
अज्चुयायियों से आगे रद्ता है। सत्यशीलता उसका सबसे बड़ा शुण है। 
बह सत्य को शोघेगा, सत्य को अद्दण करेगा, सत्य पर दृढ़ रहेगा, सत्य 
का विस्तार करेगा; सत्य के लिए जीयेगा, सत्य के क्षिए मरेगा |! 
व्यवहार में हम जिसे न्याय कद्दते हैं, वह सत्य का एक नाम है। दो” 
आदमी लड़ते हुए आये, उसमें किसकी बात सच है, कौन सच्चा दे 
और कौन ऋूठ बोलता है,इसी निर्णय का नाम है न्याय । न्याय का नाम' 
है सत्य-निर्णय । जो न्‍्यायी हे उसे सत्य का अनुयायी द्वोना द्वी पढ़ेगा । 
वह नेता कैसे जन-समाज के आदर को प्राप्त कर सकता है यदि वह 
न्‍्यायी औ्रौर सत्य-परायण नहीं है । सत्यशीलता के द्वारा वद्द अपने दाके 
को मजबूत कर लेता है और शत्रु तथा प्रतिपक्षो तक को उसे मन में 
मानना ही पढ़ता है। इस कारण लोकमत दिन-दिन उसके अनुकूल” 
होता ही चला जाता है। अपने राष्ट्र और समाज की दृष्टि से सत्य- 
किस बात में है, द्वित किस बात में है इसका निर्णय उतना कठिन नहीं है. 
जितना इस बात का निर्णय कि प्रतिपक्षी या शत्रु, या कोई ठटस्थ व्यक्ति 
“जिससे हमारा मुकाबला है, या साधका पडा है चह किस हद तक सत्य 
और न्याय से भेरित दो रहा है; उसके व्यवहार में कौन-ली बात शुद्ध 
भाव से की जा रही है और कौन-सी अशद्ध भाव से | क्योंकि यदि 
किसी नेता ने इसको परचा न की और उनके प्रत्येक व्यवहार को असत्य' 
और दुर्भाव-पूर्ण द्वी चह मानता चला जायगा तो वह असत्य और अन्याय 
के पथ पर चल पढेगा, जिसका फल यद्द होगा कि एक तो उसके पक 
में दी सत्य और न्याय पर चलनेवाले लोग उससे उदासीन दो जाय॑गे* 
और दूसरे विपक्षी दुल के भी उससे प्द्दाजुभूति रखनेवाले लोग विरक्तः 
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दो जाय॑गे | स्वयं शत्रु भी, जो सन मे उसकी सच्चाई को मान रहा 
होगा श्रौर इसलिए उसे आदर की दृष्टि से देख रद्या होगा, उसके दिल 
से दूर हट जायगा। जो वटस्थ द्वोंगे उनकी सहानुभूत्ति शन्नु की ओर 
होने लगेगी । इस प्रकार क्रम-क्रम से उसका बल कम दोता जायगा 
और फिर केवल पशु बल द्वी मल्ते उसका साथ दे सके | स्रो नेता को 
सबसे अधिक सावधानी इस वात की रखनी चाहिए किं विपक्ती के प्रति 
अन्याय न द्वो; परन्तु थदि इतनी उदारता से काम लिया जाय तो संभव 
है, शत्रु इमारी सम्जनता से लाभ उठाकर हमको चकमा देता रदे--हस- 
तो रहे अ्पनो सज्जनता में और वह दिन-दिन प्रबल द्वोता रहे। सो 
सज्जनता का अर्थ 'अन्धता' नहीं है । सत्य और न्याय अन्धा नहीं होठा | 
हां, उसके पास पक्षपात नहीं होता | यही उसकी विशेषता और सबसे 
बढ़ा गुण है। इसी के कारण सबके हृदय पर इनका राज्य है। और इस 
आशंका से बचने के लिए सरव्त उपाय यह है कि आप प्रत्येक मनुष्य 
के व्यचद्दार को अच्छी और घुरी दोनों दृष्टियों ले देखने की आदत 
डाल लें। भले द्वी पहले आप उसके ध्यवद्ार को हुरे भाव में महण कर 
, क्े। यह सोचिए कि इस बुरे उद्देश्य का मुझ पर बुरे-से-घुरा क्या परि- 
खास दो सकठा है ? आवश्यकता पड़ने पर यहां तक कह्पना कर 
' लीजिये कि इससे आप और आपका सारा काम चौपट हो जायगा। अब 
इस दुष्परिणाम के लिए अपने समन को, अपने साथियों को तैयार कर 
रश्षिए । यह भी सोच लीजिए कि यदि हार ही होगई, यदि श्रसफ़लता 
ही मिली, यदि अ्रन्त॒ तक दुःख और क्लेश में ही जीवन बीता तो परवा 
नहीं--हुनिया में हमेशा ही सबकी सफलता और विजय नहीं मिला 
करती | इससे दो लाभ द्ोंगे--एक तो आप सतर्क हो जायंगे और 
दूसरे विफल्षता मिलने पर हताश न होंगे। अब यह सोचिए कि इससे 
बचने का क्या उपाय है? कितनी तैयारी की जरूरत है ? कहां-कहां 
मजबूती रखना जरूरी है ? कहां कैसी पेशबन्दी करनी चाहिए ' जैसी 
जरूरत दौखे बेसा अबन्ध कर लीजिए | 
इसके चाद यद्द विचार कीजिए कि ऐसे दुर्भाव की कल्पना करके 
दस उसके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं ? तव यह कर्पना कीजिए 
के उसने यह शुभ-साव से किया द्ोगा। अब अन्दाजञ लगाहए कि क्या 
शुभ-भाव हो खकता है ? शत्रु, डदासीन और मिन्र की.स्थिति का विचार 
करके आए सिन्‍न-भिन्‍न निय्णंयों पर पहुँचेंगे। यदि व्यवहार शत्रु का है तो 
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शुभ साव की आशा कम रखिए; यदि तट्स्थ पुरुष का है तो उससे 
अधिक और मित्र का हो तो उससे भी अधिक रखनी चाहिए। हर दृश्ा सें, 
बुरे परिणाम को पूरी तेयारी करके, शुभ भाव की ओर ऋुकता हुआ 
निर्णय करना अच्छा है । यदि व्यवहार परोक्ष में हुआ है तो त्रिल्कुल 
शुद्ध नि्शंय कठिन है, इसलिए संशय का लाभ दूसरे को देना सज्जनता 
और वीरता दोनों हैं । हां, चिपरीत परिणाम की अवस्था में अपनी तैयारी 
पूरी रखनी चाहिए---इसमें ग़फ़लत न रहे । ऐसा करने से आपकी सत्य- 
शीलता और न्‍्याय-परायणता को किसी प्रकार आघात न पहुँचेवा-- 
इतना दी नहीं; बल्कि उनकी वृद्धि होगी और बुद्धि के साथ-ही-साथ 
नेता को उनका वर्धभान लाभ सी सिलेगा । 

नेता काहदय प्रेस-परिपूर्श होने की अतवश्यकता इसलिए है कि वह 
मनुष्य है। मनुष्य प्र म का पुतत्ञा है। वह नेता है इसलिए उसमें पे म भी 
उतना ही अधिक होना चांहिए । प्रेम के जादू से ही अनुयायी उसकी 
ओर ख़िंचते हैं---बरबस खिंचते चले आते हैं। सत्य अन्त.करण का बल 
है तो प्रेस हृदय का बल है। सत्य और न्‍याय हमें कायज्ञ कर देता दै 
कि हम उसका साथ दें । परन्तु प्र स हमें दौड़ कर उसके पास ले जाता है 
आर व्वुशी-खुशी बलिवेदी पर स्वाहा करवा देता है। भेस के ही कारण 
सेता समाज के दुःख को अनुभव करता है और उसे मिटाने के दिए 
व्याकुल् रहता है। नेता का भे म व्यक्ति, कुटस्ब में सोमित नहीं होता । 
शाष्टू ओर समस्त विश्व में व्याप्त होता है। इस कारण उसके परम का 
प्रभाव तरस्य ओर शत्रु पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता । वाघ्तव में 
उसकी शबु ता किसी से नहीं होती | चह ठो बहुतों के दुःखों को दूर करने 
के लिए, ब३तों को सुधारने के लिए, कुछ लोगों को कष्ट पहुंचने देता है--- 
उसके बस में दो तो चद्द इतना भी कष्ट न पहुँचने दे । परन्तु एक तो 
खुद ही वद्द अपूर्ण है और दूसरे, सारी अकृति पर उसकी सत्ता नहीं 
चलती दै । बिना इस भर मे के नेता एक मशीन का पुततल्ना है जिससे किसी 
को जीवन, उत्साद्द और स्फ्ूति नहीं मिलती। 

यदि नेता में साहस और निर्मयता न हो तो वह खतरे के मौके 
पर पीछे हट जायगा और बलवान शत्रु हों तो दब जायगा। खतरे के 
मौके पर नेता को खदा आगे रददने का साहस होना चाहिए ( जनता को 
भी उसे विकट परिस्थितियों में साहल दिखाने और भाण तथा शरीर का 
जहां भय हो वहां बेटखटके आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना 
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चाहिए । उसे सदा यह ध्यान में रखका इलतना चाहिए कि में कोई काम 
किसी से द्बकर, किसी खतरे से डरकर तो नहीं कर रहा हूँ ओर यांदि 
कहीं ऐसा प्रतीत हो ठो फौरन अपने को संभालना चाहिए । 

उत्साह नेता का जीवन है । डसका शरीर और मन ऐसा होना 
चाहिए जो थकावट को न जानता हो । उत्साह आतव्म-विश्वास से उत्पन्न 
होता है। आव्म-विश्वास अपने कार्य की सत्यता से आता दै। जब उत्साह- 
भंग होने का अवसर आचे तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा कार्य गलत 
तो नहीं है। यदि मूलतः कार्य सही है तो फिर अनुत्साह या तो उसकी 
मानसिक दुर्बलता है या किसी शारीरिक रोग का परिणाम दै। उसे 
चिन्ता रखकर इसका उपाय करना चाहिए । उत्साह उस गुण का नाम 
है जो मनुष्य को सदा सक्रिय और तेज-तर्रार बनाये रखता है। बद्ध 
जिसकी ओर देखता है उसमें जीवन आने लगता है | वह सोते हुओं को 
जगा देता है, जागे हुओं को खड़ा कर देता है और खडे हुओं को दौढा 
देता है। उत्साह के ही कारण नेता उम्र में बूढ़ा होने पर भी जवान 
सालूम होता है। 

दु्देसनीयता वह गुण है जो बाधाओं और कठिनाइयों को चीरकर 
अपना रास्ता निकाल लेता है। दुर्दमनीय यह नहीं कहता कि क्या करूँ, 
परिस्थिति ही ऐसी थी । उचित और सत्य बात पर वह परमेश्वर से भी 
दुबना न चाहेगा | परन्तु यदि वह गक़्त बात पर अड जायगा तो उसकी 
अदम्यता अधिक दिनों तक न चल्लेगी । आवेश, आवेग, क्रोध, उन्माद्‌ 
या सिथ्याभिमान ठंडा होने पर अपने-आप उसका दिल बेठने ल्गेगा। 
उसका तेज कम पढने ल्गेगा। 

प्रतिज्ञा-पालन के बिना चद अपने साथियों और अज्चुयायियों का 
विश्वास पात्र न रहेगा ओर इस विश्वास-पातन्नता के बिना उसका नेतापन 
एक दिन नहीं टिक सकता । प्रतिज्ञा करने के पहले वह सौ दफा विचार 
कर ले, पर कर चुकने पर उसे हर तरह निभावे । यदि कोई ऐसा द्वी 
विशेष कारण आपडा हो तो वह इतना सबत्न होना चाद्दिए कि साथियों 
और अल्लुयात्रियों को भी जँच सके । यदि कोई व्यक्तिगत कष्ट या असु- 
विधा उसके मूल में हो तो यद्द बहुत कमजोर कारण समझा जायगा। 

निश्चलता, दृढता औरण्धीरज कठिनाइयों, संकटों के समय में 
भदहौषधि का काम देते हैं। तूफान के समय में लंगर जो सेवा जहाज 
और यात्रियों की करता है वही ये ग्रुण विपत्ति और खतरे के समय करते 
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है। चंचल मनुष्य यों भी विश्वास और आदर-पात्र नहीं हो सकता। 
एक काम को पकड़ लिया तो. फिर उसे जबरदस्त कारण हुए बिनाभ 
छोडने का नास है दृढता । काम की शुरूआत करने के पहले खूब सोच 
लो शुरू करने के बाद उसी अवस्था में उसे बदलो था छोडो, जब यह 
विश्वास हो जाय कि झरे, यह तो अच्छाई के मरोले छुराई कर बैठे, 
धुर्य के खयाल से पाप-कार्य में लिप्त हो गये। कठिनाइयों सें न घब- 
राने का नाम धोरज है। फल जल्दी न निकलता हो तो शान्ति रखने 
और ठदरने का नाम घीरज दै । कठिनाइयां तत्र तक आती ही रहेंगी 
जब तक कुछ लोग तुम्हारे विरोधी होंगे, फिर प्राकृतिक विध्च भी 
तो आते रहते हैं। दोनों दशाओं में घबराने की कया जरूरत है ? यदि 
विष्न मलुष्य-कृत हैं तो उनका सूल और उपाय कठिन नहीं है । यदि 
प्राकृतिक हैं और हमारे बस के बाहर हैं तो फिर घबराने से क्‍या 
होगा ? बस की बात हो तो उसका उपाय करों--घबराकर बेठ जाना 
तो पशु से नीचे गिर जाना है। फल तो किसी कार्य का समय पा- 
कर ही निकलता है। जितनी ही हमारी लगन तेज होगी, जितने ही 
अधिक हमारे साथी और सहायक द्वोंगे, जितने ही कम हसारे विरोधी 
होंगे, जितनी ही अधिक हमारी तपस्या होगी, जितने ही अधिक अनुकूल 
अन्य उपकरण होंगे, उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी । सो यदि फल् 
चांछित समय तक न निकलता हो तो पू्वोक्‍त बातों में से ही एक या 
अधिक बातों की कमी उसका कारण होगी । वह इसें शोधना चाहिए और 
यह विश्वास रखना चाहिए कि काय का फल अवश्य मिलता है । 
सहनशीलता, विपक्षियों को नि शस्त्र करने में और अपने बद्प्पन 
का प्रमाण जगत्‌ को देने के लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई हम पर 
चार करता है या हमें कष्ट पहुँचाता है तब दम यदि बदले में उस पर 
बार नहीं करते हैं या उसे कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, उस कष्ट या बार को 
शान्ति से पी जाते हैं तो उसे सहनशीलता कहते हैं; परन्तु यदि हमने 
डरकर यथा इधकर ऐसा किया तो चह सदहनशीलता नहीं, दृव्बूपन दै। 
सदनशीलता तभी कह्दी जायगी जब उसे कष्ट पहुँचाने या प्रहार करने 
का सामथ्य॑ या साधन हमारे पास हो और फिर हम सहन कर जाय॑। 
किसी के अपराध को सहन करने के बाद भूल जाना क्षमा कददलाती है 
आर जब हम उसके साथ पूर्वचत्‌ ही सप्जनता का व्यवद्दार करते हैं तब 
बह उदारता हो जाती है। सहनशीज्ता और डदारता की जितनी 
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अग्रावश्यकता अपने लछोगो के लिए है उससे अधिक तटस्थों या विपक्षियों 
के लिए है; क्‍योंकि अपनों की ओर तो इन शुझों का प्रवाह सहज ही 
द्वोता है; परन्तु जब दूसरों की ओर डो तब उनकी विशेषता और 
मूल्य बढ जाता है । लोग जितना ही अ्रधिक यह अनुभव करेगे कि तुम 
अपने प्रतिपक्षी से श्रधिक न्‍्यायी, अधिक शान्तिमय, अधिक नीतिमान्‌, 
अधिक सभ्य, अधिक सज्जन हो, उतना ही तुम्हारा पक्त अधिक प्रबल 
होगा, उतनी ही तुम्द्दारी अधिक सहायता वे करेंगे और यह सहनशीलता 
और उदारता के ही चल्न पर हो सकता है । 
गम्मीरता एवं स्थिर और शान्त-चित्तता से नेता का ठोंसपन और 
मानसिक समतोहदाता सूचित होती है। गस्भीरता का मतलब कपटाचरण 
नहीं है; बल्कि किसी की बात को प्रेट में रखने, उसके सब्र पहलुओं पर 
-धीरज के साथ विचार करने की शक्ति है। यदि आपके साथियों और अनु- 
आगयियों को यह शका रहती है कि आपके मन में बात समाती नहीं है, 
आप चटपट हो बिना आग।-पीछ्ा सोचे और गहरा विचार किये ही कुछ 
कह डालते और कर डालते हैं तो आपके निर्णयों पर उनकी श्रद्धा नहीं 
ैट्रेगी और आपकी बातों को वे शंका की दृष्टि से देखते और दुविधा में 
शपडते रहेंगे । 
आशावादिता और निःशंकता अन्त.करण की स्वच्छुता का चिह्न 
है । जिसका हृदय मलिन नहीं है| उसे अपने कार्य की सफलता पर अवश्य 
नी श्रद्धा रहेगो ओर दूसरे की ओर से उसे सहसा खटका न रहेगा | जिसका 
चित्त झुद्द है, चद दूसरों की सत्मरवत्तियों को ही अधिक देखता है और 
इसलिए आशावानू तथा नि.शंक' रहता है। जिसे दूसरों की दुष्प्रवत्तियां 
अधिक दिखाई देती हैं चह निराशाचादी क्‍यों न होगा? परन्त दूसरे के 
“दोषों को देखनेवात्मा नायक नहीं वन सकता । जो खुद द्वी आशा-निराशा 
ले पद-पद पर चलित होता रद्दता है उससे दूसरे आशा का सन्देश कसे 
पा सकते हैँ ? 
च्यसनों में 'फैंसना इन्द्रियों के अधीन द्ोना है। जो इन्द्रियों का 
-शुल्ञाम है, समझ लीजिए, उसे दूसरों से अपने साथियों या अज्ञुयायियों 
से एवं विरोधियों ले भी कद्दी-न-कद्दीं अनुचित रूप से दब जाना पड़ेगा 
और विरोधी तो उसके इस ऐव से जरूर बहुत फायदा उठा सकता है 
आव॑ उसे पछाड सकता है। 
ये तो हुए नेता के आवश्यक नैतिक गण । बौद्धिक गुणों में दूर- 


२०० स्वतंत्रता की ओर 


दर्शिता इसलिए आवश्यक है कि वह अपने साथियों और अज्ुयाग्ियाँ 
को दूर के खतरों से बचाता और सावधान करता रहे | प्रसंगावधान 
इसल्लिए उपयोगी है कि कठिन समय पर,विषस परिस्थिति में,ठीक निर्णय . 
कर सके । शीघ्रनि्णेयता के अभाव में 'समय निकल्न जाने पर! पछुताना' 
पड़ता है। जो निर्णय करने में मनद्‌ तथा आल्सी है उसका प्रभाव अपने 
तेज-तर्रार सैनिकों पर नहीं पड़ सकता और उसे खुद भी सदा आनन्द 
और उत्साह की भर रणाएँ नहीं होतीं। बल्कि यों कद्दना चाहिए कि- 
हृदय के सदा सजीव और जाग्रत तथा उत्साह-युक्त रहने से द्वी शीघ्र 
निर्णेय-शरक्त मनुष्य में आती है। जो सदा प्रखसन्‍न और जागरूक रद्दता 
है उसकी बुद्धि खांडे की घार की वरद्द दोनों तरफ के तकों और विचारों 
को कादती हुईं खद्‌ से निर्णय कर देती है। विवेकशीलता के सानी हैं 
सदा सार और असार का, लाभ और हानि का,कर्तव्य और अकत्तज्य का, 
ओदचित्य और अनौचित्य का विचार करते रहना,अपनी मर्यादाओं एचं देश, 
काल्ल, पात्र का विचार रखना। जो इतना विवेकी और विचारशीक्ष नहीं: 
है, वह पद-पद्‌ पर संकटों, निराशाओं और अशलफलताओं से घिरा रहता 
है। शीघ्र निर्णय तो हो, पर दो वह विवेकपूर्वक। विवेक की भात्रा जितनी 
अधिक होगी, निर्णय भी उतना ही शीघ्र और शुद्ध होगा। ध्याज्ञादायित्व 
के बिना तो नेता का काम एक मिनट नहीं चल सकता। उसे दूसरों से 
काम कराना पड़ता है और सो भी बहुतांश में आज्ञा देकर ही । इसमें 
वही सफल हो सकता है जो आज्ञा-पालन के मदृ्त्व को जानता हो, जो 
स्वयं स्वेच्छा से दूसरों की आज्ञा में रह चुका हो। यदि हमने कोई आशा- 
दी और पालन करनेवाले के लिर पर वह एक बोस बनकर बेठ गई 
तो उसमें न लाभ है, न लुत्फ । नेता की आज्ञा और अलुयायी की 
इच्छा, दोनों घुल-मित्न जानी चाहिए । अनुयायी की भाषा में घद आज्ञा 
भले ही हो, नेता के स्वभाव में वह प्रेम का सन्देश हो जाना चाहिए । 
अलुयायी की स्थिति, शक्ति, थौग्यिता का सतत विचार करते रद्दने से दी 
ऐसी मानसिक स्निग्पता आ जाती है कि नेता का इंगित, तृषित अलु- 
यायी के लिए, पानी की बू'द हो जाता है। ऐसे स्नेह-मय सम्बन्ध के- 
बिना आज्ञा-दायित्व 'फौजी कानून! का दूसरा नाम हो जाता है और 
केवल पेट-पालू दी,यन्त्र की तरहद, उसका किसी तरह पालन कर देते हैं। 
नेतृत्व की सफलता के लिए यह स्थिति बिलकुल दानिकर दे । 

शारीरिक और ब्यावद्यारिक गुणों के लाभ स्पष्ट हैं। ये बौद्धिक और: 


नेता और उसके गुण २०१० 


नैतिक गुणों से उत्पन्न होने या वननैवाली प्रश्नत्तियां श्रथवा आचार है।* 
नियमनिष्ठा सत्यशीलता का एक उप-गुण है और सुव्यवस्थित रहने 
और रखने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकृति से नियम और व्यवस्था है ।* 
नियमित जीवन से सुच्यवस्थितता आती है। बाद्दरी अव्भवस्था जरूर ही 
किसी अन्द्री बिगाड की सूचक हैं। ऐसे लोग भी पाये जाते है. जो 
अन्दर से बिलकुल अच्छे किन्तु बाहरी वातो में उदासीन होते है। लेकिन 
उनमें ओर अनिभ्रस्तित या अव्यवस्थित आदसी में भेद होता है। उनकी 
डदासीनता बाह्य बातों से विरक्ति का फल है। वह उनके जीवन में हर जगह 
दिखाई देगी । परन्तु अध्यवस्थितता और अभियमितता मानसिक दुव- 
लता का चिह्न है और दोष दै । कष्ट-सहिष्यपुता साहस का परिणाम दै। 
जिसके शरीर को कष्ट उठाने का अभ्यास नही है बह साहस से जी 
चुराने लगेगा और अन्त को कायर बन जायगा। आरोग्यता-फुरतीला- - 
पन नियम-पूर्ण जीवन से आता है और शरीर को कार्यक्षस बनाग्रे रखने 
के लिए अनिवाय॑ है। वीमार और सुस्त नेता अपने साथियों और अलु- 
थायियों के सिर पर एक बोझ दो जावा है। मिलनसारी भ्रौर हरदिल- 
अजीजी प्रंममय जीवन और सहनशीलता से बननेवात्ा स्वभाव है |: 
जिसने अपने हृदय को सघुर बना लिया है, उसकी तसाम कहता, तीखा- 
पन और मलिनता निकाल दी है वद्द मिलनसार, और जिसने दूसरों के 
लिए अपनी घिसाई-पिस|ई को जीवन का घर्स बना लिया है वह. 
दरदिलिश्रजीज क्‍यों न होगा ? इनके बिना दूसरों के हृदय को जीतने का 
अवसर नेता को नहीं सिल् सकता। भाईचारापन मिलनसारी और 
कौहुम्बिकता का दूसरा नाम है। आतृ-भाव सें समान और स्नेहपूर्ण 
व्यवहार तथा कोहुम्बिकता से समान-स्वा्थ की भावना है। यह नेता 
की विशाल-हृदयता का सूचक है। इस भावना के कारण नेता किसी- 
को अपना शात्रु नहीं समक सकता और वह अजेय हो जाता है। 
कुशलत्ता सत्य और अहिंसा के सम्मिश्रण से पेदा होती है। तेज के - 
साथ जब हृदय की मिठास सिलती है तो जीवन में कुशलता अपने-आए-. 
आने लगतो है। कोरा सत्य-व्यवहार उहण्डता मे परिणत हो सकता 
है। अद्दिसा की मिठास उसको भर्यादा में रखती और रुचिक्र बना 
देती है । मसंग को देखकर बरतने, विश्चित प्रभाव डालने और इच्छित 
परिणाम निकालने के यत्न का नाम कौशल है । यह चित्त की-समता- 
से प्राप्त दाता है। सभा-चातुरी कुशक्षता का ही एक अंग है। जिसे- 
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- समाज के शिष्टाचारों का ज्ञान नहीं है, जिसे सानसिक जगत के व्यापारों 

+से परिचय नहीं है, वह सभा-चतुर नहीं हो सकता। ;ओऔर जिसे समाज 
की सिन्‍त-मिन्‍न सनोवृत्तियोँ,रुचिय्ों और विचारों के लोगों से कास लेना 
है, सामूहिक रूप में काम करना और कराना है, उसमें सभा-चातुरी का 
गुण बहुत आवश्यक है | 


३ ; नेता के साधन 


संयोजक और कार्यकर्ता या स्वयंसेवक तो नेता के साथी हुए, उसके 
-शुश उसको मूल सम्पत्ति हुईं। उसका व्यावहारिक ज्ञान, धन और 
- ससाचार-पत्र उसकी सफलता के जबरदस्त साधन हैं । जनता को ज्ञात- 
दान करने के ल्षिए उसे विद्वता की और उत्थान-सामग्री देने के लिए 
भावुकता की आवश्यकता है। उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए । हम 
मानते हैं, 'सत्यं ज्ञानमनन्‍तस!--अर्थात्‌ यह जगत्‌ सत्यसय है, झ्ान- 
मय है, अह्मसय है। ऐसी दशा में इस ज्ञान से बढकर सौलिकता और 
क्या होगी ? पर सत्य, ज्ञान, ब्रह्म, या आत्मा के समस्त स्वरूपों को, 
अंगों को, सम्पूर्ण प्रकाश को समय की आवश्यकता के अनुसार समाज 
के सामने रखने में अवश्य मौलिकता आतो है। महात्मा गांधी का ही 
- उदाहरण लीजिए । अद्विंसा का सिद्धांत आय-जीवन में कोई नई बात 
महीं है, किन्तु उन्होंने डसे सर्वस्लाघारण राष्ट्रीय और साम्राजिक जीवन 
में प्रविष्ट करके एक नई ज्योति संसार को दी है । द 
पर यद्द मोलिकता केचल अध्ययन से नहीं आ सकती । सनन उपका 
झुख्य आधार है। अध्ययन मनन के लिए किया जाता है। अध्ययन से 
ज्ञान में ब्परापकता आती है--किन्तु सनन ज्ञान में व्यक्तित्व लाता है। 
अध्ययन और मनन की पूर्णंता की कसौटी यह है. कि उस विषय में हस 
बिना किसी से पूछे स्वयं निश्चित राय और निर्णय दे सके और बिना 
किलो अन्ध या गुरु के बचनों के प्रमाण के स्वतः अपने बल पर अपने 
मत को अतिपादित और सिद्ध कर सके । इतनी पूर्णता के बाद ही ज्ञान 
ल्‍में नवीनता था सौलिकता आ खकती दै। 
अपनी मानसिक अवस्था से जगत की मावसिक अवस्था की सतत 
छहुलना करते रहने से ही व्यावहारिक ज्ञान आता है। अपना और जगत्‌ 
-का-समाज का--समन्‍्वय ही च्यावद्यारिकता है। नेता को इतनी बातों 
का व्यावहारिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए--- 
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(५) समाज को कहां ले जाना है ? 

(२) समाज की वर्तसान दुशा क्या है? 

(३) कौन-क्लौन-ले पुरुष या संस्था समाज को प्रभावित कर 

जे हैं? 

(9) उनसे मेरा सम्बन्ध था उनके प्रति मेरा रुख क्या होना 

<चाहिए 

(३) कौन लोग मेरे विचार या कार्यक्रम के विरुद्ध दें ! 

(६) उन्हें में अपने अलुछूल किस तरह बना सकता हैँ ? 

(७) जो अजुदछ्न हैं उनसे किप्त-किस प्रकार से सहायता ली जाय ? 

(5) सर्व-साधारण शिक्षा और संस्कार॑ की किप्त सतह पर हैं ? 

(६) समाज के सूतन्न जिनके द्वाथों में हें उनका समाज पर कितना 
और कसा प्रभाव है ? 

(१०) मेरे प्रति था मेरे विचारों के प्रति उनके क्‍या भाव हैं १ 

(११) किस हद तक उनका विरोध करना होगा ? 

(१२) विरोध में जनता कहाँ तक सहायक होगी ? 

(१३) जनता को विरोध के लिए केसे तैयार किया जाय ? 

(१४) थे कौन-सी बातें हैं जिनसे जनता को कप्ट है और जिनके 
“कारण जनता उनसे छुखी या अप्रस॒न्‍न है ? 

(१४) विरोधी अवल हुए तो संकद-काल में क्या-क्या करना 
जडचित है? 

(१६) उस समय जनता क्या करे ? 

(१७) दूसरे समाज था देश के कौन लोग या संस्थाएँ मेरे उद्दे श्य 
से सह्ालुभूति रखती हैं ? 

(१८) उनका सेरे समाज्ञ या राज्य से क्या और केसा सम्बन्ध है? 

(१६) मेरे उ्दश्य था कार्यक्रम के पोषक पू्वर्ती ग्रन्थ, व्यक्ति 
कौन-कौन हैं और युक्तियां क्या-क्या हैं? 

(२०) समाज में अचलित धर्म, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियां 
“क्या-क्या हैं, लोगों की मनोभावनाएँ केली हैं--वे भावुक हैं, ढोस हें, 
बहादुर दैं, पोच हैं ? उनके त्योहार और माल्यतताएँ क्या-क्या हैं ९ 

(२५१) उनके दोष और दुष्भ्सन क्या-क्या हैं? आदि, आदि । 

धन भी नेता का एक साधन जरूर हैं, पर सानसिर और घैतिक 
“साधन-सम्पत्ति तथा विश्वासी साथियों के मुकाबले में यह बहुत गौण 
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है। फिर भी उसके ऐसे धनी मित्र जरूर हों, जो समय-समय पर उसके- 
अ्र्थभार को घटाते रहें । किन्तु उसके धन का भ्रस्ल्ली जरिया तो जनता 
का हृदय ही होना चाहिए। श्रधिकारियों भें भी उससे मित्रता भर 
सहानुभूति रखनेवाले कई ज्ञोग द्वोने घाहिएं।ये उसके चरित्र की 
उच्चता से ही मित्र सकते हैं। चरित्र में मुख्यतः तीन बाते श्राती हैं 
(१) बह की सफाई, (२) गांठ की (धन की) सचाई और (३) हगोट 
की सचाई । 

उद्देश्य तो नेता का महान्‌ भ्रौर जन-हितकारी होता ही है। खमाव 
भी उसका मधुर और प्रकृति मिल्नसार होनी चाहिए। सच्चाई, 
श्रष्चाई और गुण के अति प्रीति भ्रौर श्द्याचार, भ्र्थाव, भुठाई, धुराई 
के प्रति मन में तिरस्कार भौर प्रतिकार का भाव होना चाहिए। पहला 
गुण उसे भले श्रादमियों का मित्र बनावेगा भर दूसरा बुरों को मर्यादितः 
तथा हतबल । संकट का अवसर हो दो पहले सबसे भागे होने की 
और यश तथा पुरस्कार का प्रसंग हो हो पीछे रहने की प्रवृत्ति होनी 
चाहिए। भात्म-विज्ञापन उतना ही होने दे, जितनां कि उद्देश-सिद्धि के 
लिए श्रावश्यक है। सदा अपने हृदय पर घौकी बिठा रक्से कि श्रपनी 
बा था बढ़ाई का भाव दो आत्म-विज्ञापन की प्रेश्णा नहीं कर 
रहा है। 


४ + पत्र-व्यवसाय 

सम्राचार-पत्र थों तो साहित्य-ीवन का एक भ्रंग है। साहित्य का 
जीवन में वही स्थान और काम है नो मनुष्यनरीर में दिल भर दिमाग 
का होता है। साहित्य न केवल ज्ञान-सामग्री दी समा को देता है; 
बर्कि हृदय-वल भी देता है। मलुष्य के मन में एक बात पढ़ा! होती 
हैं «६ उसे लिखकर या कहकर प्रकट करता दै। उसका भाव या विचार 
श्र्र-बद्ध कर किया जाता है, यही साहित्य है। संसार में जो कुछ 
वाक्मय --बाढ,सय--है वह सब साहित्य है। इसमें भ्राध्यात्मिक ज्ञान 
देने वाले वेद, दर्शन, उपनिषद्‌ भी हैं; भौतिक भर लौकिक शान देने 
वाले विज्ञान तथा श्राचार-शास्त्र भी हैं भौर हृदय को उत्साहित,भरान॑दित: 
रमणीय - एवं वल्षिष्ट बनाने वाले काव्य-वा्कादि भी हैं। इस तरदई 
सावजनिक:जीव॒न के बहुत बढ़े आधार सासयरिक पत्न-पत्रिकाए भी 
साहित्य के ही भन्तर्गत हैं । साहित्य के बिना जीवन यदि असंभव नहीँ 
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“तो श्वंस्कारहीन और निर्जीच होकर रहेगा । यदि साहित्य न हो तो मानत्र- 
शिक्षा और सुधार कठिन द्दोजाय । साहित्य जीवन का केवल पथ प्रदर्शक 
और -उत्साहीं साथी दी चहीं, वल्क्ि उसकी श्रांखें भी है। साहित्य 
समाज का प्रतिधिंब भो होता है । जो कुछ हमारे जीवन और समाज 
में होता है उसे हम साहित्य के द्वारा ही देख सकते हैं । प्राचीन जीवन 
को हम इतिदास-साहित्य के द्वारा देखते और लाभ उठाते हैं एुवं वर्ते- 
-मान जीवन को सामयिक पत्नो के द्वारा बनाते हैं । 
इस कारण पत्र-व्यवसाय भी नेता के कार्य का एक चृहत्‌ अंग दो 
गया है। आधुनिक जगत्‌ में समाचार-पतन्र एक मद्दती शाक्ति है। वह 
जन-समुदाय की बलवतो वाणी है। अपने विचारों, भावों को जन-समु- 
दाय तक पहुँचाने के चाहन हैं । ज्ोकसत को जाप्रत करने के साधन हैं । 
जन-शक्ति के प्रतिकार-अस्त्र हैं। इनका उपयोग, अ्रयोग या ज्यवद्दार 
करना साधारण बात नहीं है। जो चीज जितनी ही अ्रभावश लिनी होगी 
उसका उपयोग उतना ही जिम्मेवारी ओर सोच-समझक के साथ करना 
होगा । यदि किसी बात का असर सेकढों लोगों पर पढ़नेवाला हो तो 
“उसका उपयोग करने के पहले पत्रकार को बीस दुझा उसके एक-एक 
अक्षर पर विचार करना होगा । आजकल पत्र-ष्यवसाय बहुत मामूली 
-धन्धा बन गया है। जिसे और कोई कास न मिला, उसने रूट एक 
-अखबार निकाल लिया-ऐसी कुछ दशा हो रही है। या जरा चटपठा 
लिखने की कला सध गई, किसी को धूल्न उडाने की जी में आ गईं, 
किसी से रूगडा हुआ और विरोध करने को तबियत चाही और श्रखबार 
निकाल - दिया । ऐसी हलकी हालत असल में पत्र-व्यवसाय की न होनी 
धाहिए । यद्द स्थिति समाज की समझदारी के श्रति कोई ऊँचा खयाल 
- नहीं बचने दें सकतो । वास्तव में पत्र-व्यवसाय उन्ही लोगों के हाथों 
में होना चाहिए, जो बहुत दूरदुर्शी, म्रभावशाज्ञी, अजुभवी, विश्वसनीय, 
विचारक, आदुर्श-चरित और विवेकशोत्र हों । 
पत्न-व्यचसाय में संपादक सझुख्य हैं। यह काम था तो नेता स्वयं 
करता है, या उसका कोई विश्वस्त साथी । पत्र-ब्यवसाय दो भागों में 
बैंट जाता है---एक तो दैनिक और साप्ताहिक पन्न, दूसरे मालिक और 
जैमालिक पतन्न-या यों कहें कि एक तो समाचार-पत्न और दूसरे विचार- 
पन्न | दोनों के संपादक भिन्न-भिन्न श्रेणी के होते हैं । पदले प्रकार का 
“सपादुक प्रधानत, आन्दोलनक:री होता है और दूसरे प्रकार का विचार- 
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प्रेरक । सामाजिक पत्रकार समस्याओं को झुल्लकाता है, दूर॑ंदती परिणासः 
निकालने वाली घटनाओं की विवेचना करता है, विचार-जगत्‌ में काम 
करता है, तद्दां समाचार-पन्नकार प्रत्यक्ष या कार्ये-जगत्‌ में काम करता है,. 
घटनाओं का संझद्द करता है और उन्हें अपने प्रभाव के साथ जनता: 
तक पहुंचाता है। समत्चार-पत्नकार जो सामओ डपस्थित करता है उसके 
दूरचर्ती परिणामों श्र तत्त्यों की छान-बीच सामयिक[पन्नकार करता है # 
था यों कहें कि साप्ृयिक पत्रकार जिन बीजों को विचार-जगत्‌ में बोता 
हैं उन्हें समाचार-पत्रकार कार्य-जगत्‌ में पछवित, पुष्पित और फुछित 
करता है। समाचार-पन्न की दृष्टि आज पर रहती है और सामयिक पत्र 
की कल पर | पक योद्धा है और दूसरा विचारक । एक जत्रिय है, दूसरा 
आह्यण ।एक में शक्ति है, दूसरे में शान्ति | चु'कि दोनों के क्षेत्र और 
कर्तव्य भिन्‍न हैं इसलिए दोनों की योजना भी भिन्न-भिन्न दोनी 
चाहिए । एक कर्स-प्रधान और दूसरा विचार-प्रधान होना चाहिए । दोनों. 
दशाओं में सम्पादक उच्च कोटि का द्वोना चाहिए; क्योंकि दजारों के- 
जीवन के सुख-दुःख की जोखिम उसके द्वाथ में है । छ्ेखक के गुणों के 
साथ-प्लाथ सम्पादक में प्रचारक के गुण भी होने चाहिएं । उसमें ऊँचे 
दर्जे के मानप्तिक, नेतिक और बौद्धिक गुण दोने चाहिएं । नेता में और 
सम्पादक में इतना ही अन्तर है कि नेता कार्यों में प्रव्यत्ष पडकर जनता 
को अपने साथ ले जाता है ओर सम्पादक केवल पन्च-द्वारा उन्हें अरित्त 
और जाग्रत करता है | आजकल को आ्रावश्यकताए' ऐसी हैं कि नेता भायः 
सम्पादक हंता है। जिसके पास पतन्न नद्दीं वह सफल नेता नहीं दी* 
खकता । इसका यद अर्थ नहीं है कि सभी सम्पादकों में नेता की योग्यताः 
द्वोती है; परन्तु लेता में सम्पादक की योग्यता अच्श्य होनी चाहिए । 
सस्पादक के पाल एक अच्छा पुस्तकालय और एक अच्छा विद्वानों: 
और अ्रश्नावशाली ज्ोगों का मिन्न-मण्डल होना चाहिए । समाचार क्ाने-- 
वाले स्थानिक तथा प्रान्तीय कई संवाददाता होने चाहिएं। ये उसकी 
आंखें: हैं.। इसलिए ये बहुत जेंचे हुए आदमी-होने चाहिएं.।,पभावशाली 
सम्पादक के पांस अपना -निजी प्रेस -दोना बहुत आवश्यक.-है। कम:से 
कम एक साथी, ऐसा जरूर. दो.जिसके भरोसे वद्द बाहर जा-आ सके | एक: 
: शेसा-विश्वप्त्रीय:साथी भी हो -जो प्रबन्ध-विभाग की ओर से सम्पादक़ः 


कौ-निश्चिन्त:रखता 'रहे.। 
लेखन-शज्ञी-स्पष्ट,ओजस्विनी और तीर;की तरह सीधी, -दिल', की? 
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सतह तक पहुंँचनेवाली दो । केसा भी क्षोम और घबराहट का समय दो 
उसे शान्त और एकाम्न चित्त से लेख लिखने का श्रभ्यास द्वोना चाहिए । 
लेख और टिप्पणी के विषयों को महत्त्व के अनुसार छांटने की प्वरित- 
शक्ति उसमें होनी चाहिए । थोडे में उनकी सुख्य-मुख्य बातें अपने 
-साथियों को समझा देने की योग्यता द्वोनी चाहिए । शीघ्र निर्णय का 
गण सम्पादक भें होना चाहिए । एक सरसरी निमाह में सब कुछ देख 
लेने का भश्रभ्यास होना चाहिए । संपादक अपने दफ्तर में आंख खोल- 
कर आता है और अपने कमरे में एक एंजिन की तरह बेठता है । 
दफ्तर में दो आदमियों से उसका काम विशेष पड़ता है--व्यचस्था- 
पक और उपसंपादक । इन दोनों के सुयोग्य होने से संपादक का बोम 
बहुत कमर हो जाता है। बडे सौभाग्य से ही ये दो व्यक्ति सम्पादकों को 
मिला करते हैं | इन्हीं के द्वारा वह सारे दफ्तर और पत्र के तमाम कामों 
का संचालन करता दे । 
ताजे अखबार सस्पादक का जीवन है। दफ्तर में आते ही सम्पादक 
सबसे पहले डाक भौर ताजे अ्रखवार पर द्वाथ डालता है। खास-खास* 
लेख, पत्र-सम्पादक खुद अपने हाथों से लिखता है। संपादक रोज चाहे 
अपने ठफ्तर की छोटी-छोटी बातों को म देखे; परन्तु उसे हर छोटी- 
से-छोटी बात का स्वयं ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। छोटी बात्तों: 
की उपेक्षा तो वह हरगिज न करे। आलल्य और गफलत ये दोनों 
सम्पादक के शत्रु दें। वद्द कर्तीला हो, पर लापरबाह नहीं, बेगार कादने 
की आदत बिलकुल न हो | उसे सदेच स्मरण रखना चाहिए. कि उसके 
सारे गुण-दोषों का असर अकेले दफ्तर पर ही नहीं, उसके सारे पाठक- 
वर्ग पर पढता है । इसलिएु उसे श्रपने आचार-दिचार के बारे में सदा 
जागरूक और सदा साव्रधान रहना चाहिए । चद् खुद जैसा दोगा बेसा 
उसका पन्न, उसका दफ्तर और अन्त सें उसके पाठक द्वोंगे। इसलिए 
सम्पादक के लिए यह परमावश्यक है कि चद्द सदा अपने आदर्शों से 
अपनी तुलना करता रहे जौर उस तक पहुँचने का प्रयत्न, बडी तत्परता - 
से करे । जितना ही चद्द ऐेसा करेगा उतना ही अपने पाठकों---अपने 
समाज---कों उस तरफ ले जा सकेगा | हम निश्चय -रवखे कि दमारी 
कृति हमसे बढकर नहीं हो सकती । हम विश्वास रक्खें कि हमसे बढ़कर 
योग्य पुरुष सहसा हमारे पास नहीं टिकेगा । इसलिए अपनी योग्यता 
बढ़ाने की' चिन्ता सदेव सम्पादक को रखनी चाहिए । उसका यह: 
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“स्वभाव ही बन जाना चाहिए कि इस नये आदसी के मुकाबले में मुम्में 
किन-किन बातों की कमी है । अपनी कमी को उसे प्रसंगाजुसार स्वीकार 
-भी करते रहना चाहिए | इससे उसमें च्रथा अभिमान भी न पेदा होगा 
और उससे अधिक योग्य साथी उससे सच्चा प्रेम रक्खेंगे। सिध्यामिमानी 
-पुरुष योग्य साथियों को खो देता है । 
सम्पादक- रोज अपने दफ्तर के सब कर्मचारियों से चाददे मिले नहीं, 
“पर किले कोई कष्ट तो नहीं है, किसी के यहां कोई बीमार तो नहीं है, 
इसकी जानकारी उसे अचश्य रखनी चाहिए ओर ऐसे अवसरों पर 
“बिना उनके चाहे भी उसकी प्रकृत सहानुभूति उन्तपर प्रकट होनी चाहिएु। 
सम्पादक को चाहिए कि जो कुछ लिखे परिश्रम करके, सोच-समस्क- 
-कर लिखे | ऊद-पटाँग या अनुपयोगी कुछ न लिखे । उसके ज्ञान सें यदि 
मौलिकता न हो तो उसके प्रतिपादन और विवेचन में श्रवश्य उसके 
व्यक्तित्व को छाप होनी चाहिए। कुछु-न-कुछु चमत्कार या विलक्षणता होनी 
चाहिए | किसी की लेखन-शेली या भाषा-प्रणाली का अनुकरण करने की 
अपेक्षा उसे अपनी विशेषता का परिचय देना चाहिए | चह अपने विषय 
में गरकाब दो जाय---उसे आत्मसात्‌ कर ले । फिर हृदय में जसा स्फुरण 
हो वैसा लिख डाले । उसमें जरूर विशेषता द्ोगी--अपनापन दोगा। 
-मन में मनन्‍्थन होते-होते एक बात दिल में उठी । जिस जोर के साथ 
वह पेदा हुईं, जिस सचाई के साथ आपके दिल में वह रम रही, जिस 
“गहराई के साथ वह जड पकड़े हुए है उसी के साथ आप लिख दीजिए--- 
आपका लेख प्रभावशाली होगा, उसमें ओज होगा, उसमें चमत्कार 
होगा। यदि चीज पूरे बल के साथ आपके हृदय की तह से निकली 
'है तो वह जरूर दूसरे के दिल पर चोट कर देगी । बस, आप सफल 
लेखक हुए । जिन-जिन कारणों से आप अपने निष्कर्ष पर पहुँचे दे 
उन्हें भी आप लोगों को समझाने के लिए लिख दीजिए---आपका लिख 
-युक्विसंगत होगा । क्‍यों, आप उस लेख या घुस्तक को लिखे बिना और 
>समाज में उसे उपस्थित किये बिना रह नहीं सकते--यद्द आप लोगों को 
समझाएँ; आपके लेख था पुस्तक को वे चाव से पढ़ गे । आपको यह 
»भी सोचना होगा कि भाषा केसी दो। यदि लेख सर्व-साधारण के लिए दे 
, तो भाषा बहुत सरल, सुबोध ल्षिखनी होगी । लेख लिखकर आप अपने 
“धर की स्त्रियों को पढ़ सुनाइए---डनकी समरू में श्रा जाय तो अपनी 
भाषा को सरल समरू लीजिए । एक-पुक बात खोलकर समझानी दोगी। 


पत्र-व्यवसाय २०६ 


ठेढ सह तक पाठक को पहुंचा देना द्वोगा । यह आप तभी कर सकेंगे 
जब आप खुद उस चीज को अच्छी तरद्द समझे हुए होंगे। छोटे-छोटे 
वाक्य भौर बोल-चात्म के शब्द होंगे। क्लिष्ट शब्दों और कस्बे: जम्बे 
वास्यों का प्रयोग एवं उल्की हुई भाषा लिखना आसान है। सरक्ू 
शब्द, छोटे वाक्य भर सुलमी हुईं स्पष्ट भाषा लिखना बहुत कठिन है + 
भाषा में यह गण चिन्तन-मनन से आता दे | जब कोई चीज हमारी 
श्राँश्ों के सामने हो तो उसका सीघा-सादा वर्णन करना आसान होता 
है । इसी तरद्द जब किसी विषय का सारा चित्र हमारे सन की आंखों के 
सामने खिंचा रहे तो उसका परिचय पाठकों को बहुत सरक्ञता से कराया 
जा सकता है; पर यह तभी संमव है जब उस विषय पर इतना आधि- 
पत्य कर लिया हो कि विषय का ध्यान आते हो उसकी तस्वीर सामने 
खड़ी हो जाय । 
यदि श्रेणी विशेष के लिए लिखना हो तो भाषा उनको योग्यता के 
अलुरूप होनी चाहिए। फिर गद्दन और शास्त्रीय विषय की भाषा में 
थोढी-बहुत क्लिष्टता आ ही जाती है। पारिभाषिक शब्दों का अयोग 
अनिवाय द्वो जाता है; किन्तु आमतोर पर भाषः में तीन गुण दोने 
सचाहिएँ---सरल्षता, सुन्दरता, संस्षिप्तता । सरलता का श्र ऊपर भरा चुकाः 
है। सुन्दरता का अर्थ है रोचकता और प्रभावोत्पादकता। भाषा ऐसी 
भनोहर द्वो कि हृदय में बैठती चलो जाय। भाष। हमारे अन्तःकरण का 
अतिबिंत है। दूसरे से दसारे हृदय को मिल्लानेवाला साधन है । अतपुक 
भाषा को मनोहर बनाने के लिए अन्तःकरण को मनोहर और रुचिर 
बनाना चाहिए । हृदय जितना ही सुरुचिपूर्ण, सुसंस्क्तत, मधुर दोगा 
उतनी हो भाषा मनोहर होगी। सुन्द्रता का अर्थ कोरे शब्दालंकार नहीं, 
चागाडम्बर नहीं | सच्चे हृदय की व्याकृल चाणी में असर होता दे । 
शब्द-सौन्दर्य की अपेक्षा भाव-सोंद्य पर झुख्य ध्यान देना चाहिए | साक 
भाषा को अपने-आप छुन लेते हैं और अपने साँचे में ठाल केते हैं। 
भाषा पर अधिकार पाने के लिए सबसे -जखूरी बात है शब्दों, भुद्दावरों,, 
छोकोक्‍क्तियों का संग्रद । यद्द अ्च्छे-अच्छे लेखकों की रचनाओं को पढ़ते 
रहने से होता है । एक द्वी अथे के कई शब्दों की ध्वनियों को श्रच्छी 
तरह सममझना चाहिए | पुनरुक्ति से भाष। को बचाना चाहिए | ग्रास्य 
शब्दों का भ्योग बिना आवश्यकता के न करना चाहिए। 
संक्षिप्तता का अर्थ यह है कि काम की और आवश्यक बातें ही. 


२९७० स्वत॑न्रताकी ओर 


“लिखी जाय॑) संज्षिप्त भाषा चद् है' जिसमें ले न'षंक शब्द्‌ निकाला जा 
सके; ने जोडने सकी आवश्यकता रहे । लिंखते'ससंय मुख्य और गौण बात 
का भेद संदेव कंरते रंहना- चाहिए । यह सोचना “ चाहिए. किः यह बात 
यदि न लिखी/जाय ठो क्या काम 'अड जायगा-? अत्यन्तः महत्त्वपूर्ण बातें 
ही लिखेीं जागें। सॉंधांरंण बात तंसी लिखी जाय॑ जब वे संद्त्वंपूर्ण बातों 
की पुष्टि के लिए आवश्यक हों । बात जो लिखो जाय*वह 7 श्च्ची।हों:। 
क्रोध में कोई बात ने ल्िखिनी चाहिएं'। क्रो्रेवेंश में जितना लिखा गया 
हो उेसे बेरहम बनकर काट देना' चाहिएँ। क्रोध या देष॑वंश लिखी गई 
भाषा यदि:सुन्द्र बन गईं हो ठो भी वह 'अमोष्ट” परिणाम न। पैदा 
करेगी  'वह पांठ्के के सन में क्रोध और * दोष पेदा। करेंगी । साधा" का 
यह गुण 'है कि आप जिस भांवःलें-लिखेंगे” वही वह पाठक के भन में 
पेदा करेगी । जो भाषा हमारे हृदय के भाव दूसरे के हृदय में तदृ॒त्‌ 
जाग्नत कर' देतीः है उसे  प्रभावशालिनी कहते है ।'' लेखक जितना हीं 
सम होगा 'उतनोा दी उसकी भाषा में प्रंभाव'होगा । क्रोध, हे ष, असूर्या 
थे मानेव/हृदर्य के दुर्चिकारें हैं और ' इनसे लेखकया पठके किसी “का 
लाभ घँंहीं है। अपने: हँदय की छुराह सेकेंडों-हजारों 'घरों में ' पहुँचाना 
साहित्य और' समाज'फो ' घोर असेंचा 'करना' है । इसलिए लेखक - को 
सदेव इस बात का ध्यार्न रखनां चाहिएं' कि उसके भाव'संमाज का 
कल्याण करने वांलें हों । उत्साह ओर! भंसन्न-चित्त' होकर निर्विकार भाव 
से “लिखने बैठंगे तो भोषा साधु, सजीच और प्रेभावोत्पादक॑ होगी ।' हमें 
जैसे होंगे चैली हो हंमांरी भांपा होगी । इसलिए भांषा-सौन्दर्य' के बाह्य 
साधनों की अपेक्षा/लेखक की 'अंपने आल्तेरिक सोंद्ये की बद्धि का दी 
'सदा ध्यान रखना चाहिए । 

लेंख में सरलता और संतक्षिप्दंता ज्ञानें के लिए दिमाग में हर चीज 
के ' ठुकड़ें-टुकड़ करके देखने का गुण होंना ' चाहिए । इससे ' विषय का 
असली स्वरूप और महत्व समर में आ जाता हैं और गेहूं 'में से भूसी 
को अलग करना आसान हो जाता दे। ओआप अपने' सतलब की बात 
छुर्नकर' डीक 'सिलसिलें से रख' दीजिए आपकी लेख संक्षिप्त रहेगा 
ओर सरल भी बन जायगा'। जेसे एक डाक्टर शरीर को चीरकर दरणक 
शगोरेशे को देख लेता है उसी तरह सम्पादक को अपने विषय की एक- 
एक नस देख लेनी चाहिए । लि 

सम्पादकों को चाहिए कि वे अपने को जनता का सेवक समरक। 


: देन्रब्यवंसो्ा २१ 


सम्पादक यों तो सुधोरक ' होता है; परन्तु  सुधारक की' भवनों से 
अहस्मन्यता बढ़ संकती है। अहस्मन्यता से मलुप्य 'उच्छ खल' बन जाता 
है और फिर अन्याय और अत्योर्चार तक करते हुए नहीं द्विविकता । सेचक 
मैं नम्नंता होती हैं। जनता के पथद्शेक होने की योग्यता होते हुपु भी 
जब वह उंसके सेवेक के रूप में रहता है ते उसे पर यंह' जिम्मैंचारी 
रंहती है कि चंह अपनी सेवा का अच्छा हिसाब जनता 'को 'दें। जनता 
की अपनी वात सेमकार्ने की भार उस पर रहता है ।' इस कारण वह 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते | उसे 'संचंदा जनता के हिंते का ' ही विचार 
करना पढेगा। जिसका द्वित-साधन उसे करना दे 'उसकों राय भी उसे 
लेनी पढेगी। इस तरंद अपने' को सेवक मानमैवाले पर लोक-मत का 
अंकुश रहता है जो कि दोनों के हित के लिए उपयोगी हैं।.* 

सुधार था परोपकार का' भाव है तो अच्छा हों; परन्तु सेवा ' को 
'सांव इससे अधिक निदोष और सात्विक हैं| दूसरे की सेवा ' की अपेतती 
आत्म-विकास की भावना और भी निरापद एवं उच्च है | सेवा में 
फिर भी'दूसरे का भल्रा करने का अंहं? भांव छिपा हुआ हैं; किन्त 
आत्म-विकास में वह नहीं रह जाता। में जो कुछ करता 'हूँ' अपनी 
आत्मा के विकास या कलंयाण के लिए करता हैँ, यह भावना मर्लुप्य को 
सान-बडाई आदि बहुत से यड़्ढों श्रौर खाईयों में गिरने से बचा लेती 
है। उसके लिए समाज-सेवा, देश-भक्ति, राष्ट्र-हित ये सब आत्म-विंफास 
के साधन हें। वह अपने प्रत्येक्त कार्य को अन्त में यद्द छिंसाव' लगाकर 
देखता है कि इससे मेरे श्रात्मिक विकास में क्‍्यी संदायद् सिली ? लोग 
ओेसे मनुष्य को बर्ा देशभक्‍त, समाज-सेचंक, रष्ट्रौद्धारक  मानेगी; पर 
वह अपने को आत्म-कल्याण का एक साधक सानेगा ओर इस विशेषणों 
को अपनी साधना के भोग, की मोहिनी विभूतियां समस्ककर' कंष्णापंण? 
कर देगा। 

परन्तु इसमें एक वात की सावधानी रखने की “जंरूरत है । यदि 
'परोपकार का भाव अबले रहा तो 'जिस अकांर अभिमान, मोन-बढ़ाई 
के फेर में पड़ जाने को डर है उसी' प्रकार आत्म८द्वित की दृष्टि प्रधांन 
होने से स्वार्थ-लाधुता आने या बढ़ जाने की आशंको रहती है। इंच 
गडूँढों से बचने का 'सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आत्म-द्ित और 
समाज-हित को हम मि्नों लें। समाज-हित में ही हमारा श्ंत्म-हित 
छिपा या समाया हुआ है अथवा समाज-हद्वित करते-करतें ही हमे आत्म- 
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साधना में सफल दोंगे, यह धारणा इसका स्वर्ण-मार्ग है । वात्विक दृष्टि 
हे भी इनमें कहने क्ञायक भन्‍्तर महीं है । यदि दूसरे के और हमारे 
झन्द्र एक ही भात्मा दे तो दूसरे का द्वित मेरा ही द्वित दै। गुण-विकासः 
भी दूसरे का , हित-साधन करते हुए जितना द्वो सकता है उतना कोरी 
आत्म-स्यधवा--ध्यान-घारणा---से नहीं । दूसरे में अपने को सब तरह 
मिला देना आत्मापंण दै; दूसरे के लिए अपने को सब तरह मिटा देना 
विभेयस्व दे। आत्मापंण और निर्भयत्व के आत्म-प्रकाश, चैतन्य, निर्वाण 
कचल्य, मोद्, पूर्णस्वातन्ज्य, परमपद, निरानन्द, ब्राह्मीस्थिति, स्थित- 
प्रश्ञता, के मुख्य द्वार दे । 
,.. कर्च॑ब्य का,भाव भी संपादक के मन में द्वो सकता है। न तो आत्म- 
कल्याण के लिए, न परोपकार के लिए, में तो अपना करत्तंच्य समझकर 
संपादन-कार्य कर रहा, हैँ, ऐसा कोई संपादक कट्ट सकता दै। पर यद्द 
पूछा जा सकता दे कि आखिर इसे आपने कर्तव्य क्यों बनाया ? धन के 
क्षिए, कोति के लिए, जन-हित के लिए, आत्म-संत्तोष के लिए या ओर 
किसी बात के लिए ? यदि धन और कीर्ति इसका उत्तर है तो वह 
संपादक नीचे दरजे का हुआ । यदि दूसरे दो उत्तर हैं तो उनका समावेश 
परोपकार, सुधार, सेवा, आत्म-कल्याण इनमें हो जाता दे। इसलिए: 
परोपकार या आत्म-कल्याण_ यही दो भावनाएँ असली हैं। साधारण 
व्यवहार की भाषा में इन्हे .परमार्थ और स्वार्थ कहते हैं | स्वार्थ की 
परिधि को ओर जावें तो वह परंमार्थ हो जाता दे और परसार्थ के केन्द्र 
की ओर चल तो दहद्द स्वार्थ द्वो जाता दे । दोनों इश्टियों से हम एक द्वीः 
सत्य पर पहुँच जाते द्वें--इसी से कद्दते हैं कि जगत्‌ में अन्तिम सत्य 
एक है। अस्त. ५ 
०. एक झ्रंद्द भी अश्न है कि संपादक जनतः का प्रतिनिधि है या पथ- 
दर्शक ? प्रतिनिधि तो मनुष्य अपने आप नहीं बन सकता। किसी सम्पा: 
दक को जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर सम्पादक चुना दो, ऐसा तोः 
कोई उदादरण नहीं देखा जाता। हां, बरसों की सेवा के बाद कोई 
- ध्वस्पादक जनता के किसी एक विचार, आदर्श या कार्यक्रम का नेतिक 
' प्रतिनिधि दो सकता दै---पर सभी सम्पादकों को यह पद नहीं मिल 
सकता । पथद््शंक ती अपने पास की कोई चीज इसमें दिखाता दै---वह 
' हमें अच्छी मालूम देती है और दम उसके पीछे जाते दें । वफादार और 
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सच्चा पथदु्शंक बाद को भले दी अतिनिधि बन जाय या बना दिया जाय | 


पत्र-ज्यवसाय श्श्३्‌ 


जिनके पास न तो कोई अपनी चीज़ जनता को देने के ल्षिए है, न जनता 
से जिन्हें अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, उन्हें सम्पादक इसी- 
लिए कहा जा सकता है कि वे एक अखबार निकालते हैं, सनसनी सरी 
खबरें छापते हैं, जोश-खरोश भरी टिप्पणियां लिखते हैं भौर कुछ 
कापियां बेच लेते हैं। न ठो समाज पर, न. राज्य पर उनका कोई असर 
होता है। 

नेता लोौक-रंजन के लिए नहीं, बल्कि लोक-कक्याण के लिए पत्रकार 
थनता दहै। बल्कि मेरी राय में तो एक-मात्र लोक-कल्याण ही सब प्रकार 
के पत्रों का उद्देश्य होना चाहिए | सनोर॑जन को पत्रों के उद्देश्य में स्थान 
नहीं मिल सकता, न मिलना चाहिए। लोक-हृद्य झहरा बाल-हृदय । 
जटिल और गृठ छान-तत्व यदि नीरस और स्ल्िप्ट भाषा में उसके 
सामने उपस्थित किये जाय॑ ठो उन्हें सहसा आकलन और भद्दण नहीं 
कर सकता | इसीलिए कुशल लेखक मनोरंजन की पुट क्षगाकर उसे 
उसके अर्पण करता दे । यही उसकी कला है । यही और इतना ही 
मनोरंजन का महत्त्व दै। 

हसके सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मठ के लोग कहते हैं, पत्र- 
संचालन और न्यवसायों की तरह एक ब्यवसाय है। यद्यपि वह औरों 
से श्रंष्ठ है, उसके द्वारा ज्ञान और शिक्षा-लाम द्वोता है, दो भी चह दे 
व्यवसाय ही । ब्यवसायी का मुख्य कास होता है ग्राहक को रुचि देखना, 
उसकी रुचि और पसन्दगी फे अनुसार तरह-तरह की चीज रखना। 
चीजों को चद्द सजाता भी इस तरद्द है कि लोग उसी की दूकान पर 
खिंचकर चले आये । इसके लिए उसे अपनी चीज की खासदोर पर 
सारीफ भरी करमी पड़ठो है। इन सब बातों के करने में उसे इसी बात 
का सबसे बढ़ा खयाल रहता है कि आहक कहीं भाराज न हो जाय, 
कहीं हमारी दुकान न छोड़ दे। यह निर्विवांद बात है कि सर्वसाधारण 
जन उसी चीज की शोर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो चमकीश्षी हो, 
चटकीली हो, फिर वह घटिया हो तो परवा नहीं । इसलिए व्यवंसोयी 
सेसी दो चीजों को अपनी दूकान में ज्यादा रखता है दूसरी बढ़िया 
अच्छी और ज्यादा उपयोगी चीजें भी चद् रखता है; पर वे उसके 
नजदीक गौणे हैं; क्योंकि वह कहता है, इसके खरीददार थोड़े होते हैं । 
दुसरे सत के लोग पत्रसंचालम को - एंक सेवा! समझते हैं। वें 
कहते हैं कक पत्र-सम्पादक साहित्य के चौकीदार हैं/- जनेता के बेच हैं 


दर स्वृतृत्रता-कीनओर 


शित्तक- हैं, पथ-दृशक हैं, “नेता है। थे अपने:सिरः पर;म्रढी भारी जिस्से- 
बारी समुमते हैं। उन्हे सदा स्वदा इस-बात-का खयाल रहता है कि 
कहीं ऐसा व हो कि इसरे द्रिसी वचन, झृति या संकेत से जनता-का 
झकल्याण हो, वह-छुरे रास्ते चक्नी जाय, डरे और गन्दे भावो, विचारों 
भर कार्यों को अपया ले; ऐसे कामो-में,लग जायज उसे प्यारे मोलूस 
होते हों; पर जो वास्तव में उसके लिए अकल्याणकारी हो | वे|इस -बात 
की तरफ़, इतना ध्यान-सहीं-देतेःकि लोगों को कौनन्सी वात प्रिय है; 
बहिक इसी परः उनका सुदुंय ध्यान रहता है कि. उसका-कल्याण-+किस 
आत में है। वह अपने को पे य नहीं; श्रेय-साधथक मानते हैं, इसलिए चे 
लोक-रुचि का अचुस॒र॒ण-उसी हद .तक-गौण या अधान, रूप स्े-करते-हैं, 
जिस हद-तक उसके-द्वारा वे जनता के.कर्याण को-, सिद्ध होता -हुआ 
देखते, हैं। बहुत बार -ऐसा भी -होता है, : और:इतिहास इस बात का 
खूब साक्षी है कि उन्हें ज्लोक-रुचि के खिलाफ़, सरेदस्त आवाज़ -उठानी 
परदती-है भौर लोग श्रीछ्ै से सानते है.कि हां, /उनकी बात ठीक थी। 
ऐसे पत्रकार पत्र-संचालन का उद्देश्य, फिर वहे। दैनिक हो,, सासिक, हो; 
था.सामवाहिक हो, ोक-रंजन' नही; “बोहकत्मएए:- मानते-हे भर 
दसीलिए वे लोकरंज़् ग्रा मनोरंजन-को गौण स्थान देते हैं। क्षोक्रंजकों 
पे जनता शुरू में खुश-मले-दी हो; लोकरंजक: इज -काल़॒-के लिए: लोक- 
प्रिय-सी सक्षे ही हो; वह सफल, भी भ्ते ही दोठ़ा- हुआ दिखाई दे; 
ज्ञाखों रुपये ,भी भुके दी-पेदा करे ले; परन्तु उससे सर्वसाधारण-की सेवा 
ही होती है, कश्पाण ही-होत्ा है, यद/बाद-नहीं |छजसी और सूर-की 
लोक-प्रियता पर-कोई-सवाल उठा-सकता:है (क्या वे -ल्लोकरंजनः के 
अचुगामी-ये | जोक़|कल्याण “किस बादू, में है” इसके जानते का आधार 
“'लोक-ह॒चिः नहों, बल्कि ह्ोक-शिक्षक की विद्या, बुढ्ि,-शान-ओर अनुभव 
है+ज्लोकशिकषक जितना :दी अधिक- त्यागी; संयमी, निःस्वापे,. कर 
स॒हिष्ण,/सदाचारी आर-मे मन्मय। होगा : उतना ही “अधिक वह पत्र 
संचालन के :योग्प होगा ह भट 
|“ संसार सें-दो तरह-के आदुसी देखे/जाते/हैं+ एक कुछ पर इृष्टि रखता 
दै,वूसरा आजमें मगन रहता है। पुक ऊंपर देख़ता-है; भागिखंगली दिखाता 
है, दूसरा आस-पास॒:देखता- है 3 एक देने-के,लिए तैयार रहता, घोदने 
मं लेने से:ऋहकर सुख देखता है; दूसरा उखने-मे झौर चलने; में :भानन्द 
पाता है। एक संयम, में जीवन की साथ्थक्रता मानता है। इंसरा सारवेन्दताः 
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में। एक स्याग्ी है, दूसरा भोगी :) “ये दोनो एक दूसरे के सिरे पर रहने 
वाले लोग हैं । इनके बीच में एक तोसरा दल भी रहता है | उसे एक की 
डम्रता:और दूसरे; की, शिथिलता, दोनों पसन्द नहीं । इधर त्याग -को 
झाग के पास जाने को भी,हिम्सत उसे नहीं होती, उधर भोग के रोग से 
भी ख़बर।ता है। कत्ल, उसे वहुत ,दूर--इतना दूर कि शायद ,उसे 
पहुँचने की, भी आशा न हो->दिखाई देता है और झाज नीरस मालूम 
दोता है । आगे-डँगली उठाने में उसे खतरा जान पढता है और आस- 
पास देखते रहना निर्थक। देने और देते रहुने मे उसे अपने दरिद्व हो 
जाने का डर रहता है और केवल रखने और चखने से उसे सन्‍्तोष नहीं 
दोता। यह जीवन को न संग्राम-भूसि बनाना. चाहता है, न असहयोग का 
अखाड़ा और न फूल्तों की सेज | वह न इधर का होता है, न उघर का। 
धद्द आरास से चाहे रद्ट सके; पर उन्नति ही करता रहेगा, यह नही कद 
सकते । बद्द सन्तुष्ट चाहे रहे, पंर पुरुषार्थ भी दिखावेगा, यह,“ निश्चय 
नहीं । बिना खतरे का सामना किये, विना जान जोखिम में डाले, दुनिया 
में न कोई आदमी श्रागे बढ सकता है, न दूसरे को चढ़ा सकता है ! परन्तु 
यह्द सध्य-दृलल तो अपने आस-पोस हमेशा किलेवन्दी करता है, फू'क- 
फू ककर कदम रखता है, सम्दल्त-सम्दल्ककर चलता है। -इसे वह विवेक 
सममता दै। जो दो, :“लोक-रत््जनः के अजुगामी अधिकांश सें दूसरी 
और तोसरी श्रेणी में हुआ करते हैं .. 'लोक-शिक्षक* पहली ही ओेणी में 
अधिक होते हैं,। दोनों में सुख्य भेद यहो है कि एक का मुख्य ध्यान 
लोक-कल्याण! की ओर होता है और दूसरे का भुख्यतंः “लोक-रुचि? की 
ओर | सच्चा कलांवित्‌ ही सच्चा शिक्षक दो संकता है-और सच्चे शिक्षक 
होते हैं कल्षा-समंज् । यह संच है कि वे! अपने आसन से उतरकर जनता 
के पास जाते हैं, उससे /मिलतें हैं:ओऔर व्यपनी “सहाजुसूति' जोहते - हैं; 
प्र उतरते'हैं, उसे अपने. आसन-पर--ऊपर, जाने के लिए, सहारा देने 
: के लिए; उनपर अपना र॑ग जमाने के लिए, -जाकर , रद्दः जाने के ल्टिए- 
नहीं, और उन्हीं के रंग में रैंग जाने के द्विप्‌ तो दरमिज नहीं 
». »जहाँ पत्रकार था. शिक्षक लोक-रंजन” के फैर में पढ़ा कि वह 'लोक- 
सेवक! न रहां, व्यवसायी हो-गया | ० 


श्श््ृ स्वतंत्रता की ओर 


* नेता की ज़िम्मेवारियाँ 

नेता थुगधर्स की प्र रणा होता है। युगधर्म जनवा को पौड़ा की 
पुकार है। घद्द मजुष्य नहीं है जिसके मन में उसे सुनकर दलचल न 
हो | द्वां, पीढ़ा से व्याकृल होकर नेता को उसका हृलाज जल्दी या कोध 
में आकर ऐसा न करना चाद्ििपु कि जिससे जनता का जीवन अन्तिम 
लक्ष्य से इधर-उधर हो जाय । एक तरद्द की पीड़ा मिटने लगे तो दूसरी 
पीड़ा की नींव पढ़ जाय । इसीलिए समाज में दूरदर्शी नेताओ्ों की 
आवश्यकता होती है । नेता समाज को तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति 
होता दै--पीड्ा का वे्य होता है। 

जीवन का मुल्ञ-भूत तत्त्व चादे एक हो, किन्तु जीवन जगत्‌ में 
आकर विविध द्वो गया है, वद्द एक से अनेक हुआ है और अनेक से 
एक द्वोने की तरफ जा रहा है । थद्द दो तरह से द्वोता है--विधिध भाषों 
के विकास के द्वारा श्रथवा भाव-विशेष की एकाग साधना के ,द्वारा। 
एक का उदाहरण भक्ति और दूसरे का योग हो सकता है। नेता के 
जीवन में भक्ति और योग का सम्मेलन द्ोना चाद्धिए्‌ । व्यापकता और 
एकाग्रता दोनों शोर उसकी गति और घिकास द्वोना चाहिए । 

. शुक वेय, योगी, योदा, सुधारक, किसी भी स्थिति में नेता की 
जिस्मेवारियां मद्दान्‌ हैं । बह यदि सचमुच अपनी जिम्मेवारियों को पूरा 
करना चाहता है, अपने गौरव की रक्षा करना चाहता है, अपने पद को 
सार्थक करना चाद्वता है तो उसे यह मानकर द्ीचलना चाहिए कि उसका 
जीवन खदा संकर्टो से घिरा हुआ है । यदि काम आसानी से हो. जाय 
आर संकट में न पढ़ना पढ़े तो उसे आनंद नहीं, आश्चय होना चाहिए 
और ईश्वर का पुद्दसान मानना चाहिप्‌& । निन्‍दा, कट्टक्ति, आर्थिक कष्ट, 
ग़ालियां, सार, जेल, अपसान ओर भ्न्त में रत्यु--एवं रत्यु से भी 
अधिक दुखदायी असफलता ये पुरस्कार अपनी सेवाओं का पाने के लिए 

& यहां. देशभक्तों के जीवन' के सम्बन्ध में भद्दाराष्ट्र में प्रचलित दो 
गान उपयोगी होंगे--- « :* या की 

(१) जो लोक कल्यांण, साधावया जाएं, घेई करी प्राण, स्या सौख्य केचें ? 

निन्दाजनी त्रास, अपमान, उपहास , अर्था' विपर्यास, हैं बद्वावयास | 
बहुकष्ट जीवास, दुष्टान्न उपवास, काराग्रद्टीवास, दे भोग स्थाच ॥ 

(२) देशभक्तां आासाद बन्दिशाह्वा । श् गलेथ्या गु फिल्या पुष्प-माह्या ॥ 

चिता-सिंदासन शूल राजदणड । स॒त्यु दवत दे अमरता उद्यद म# 
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उसे सदा तैयार रहना चाहिए। यह समाज की अल्ुदारठा पर 
थीका नहीं है; बल्कि नेता किन-किन कसौटियों पर प्रायः कसा 
जाता है उनका दिग्दर्शन है। समाज के पांघ नेता की सच्चाई की 
परीक्षा के यही साधन हैं। इनका सामना करते हुए भी नेता जब अपने 
दे श्य से पीछे नहीं हृटठा तब सस्राज्ष उसकी चात मानता है। सच्चे 
आदमी को इतने कष्ट-सददन के चाद समाज अपनावे--यह है तो एक 
विचित्र और उल्टी बात; पर समाज में झूठे, पाखंडी, स्वार्थ-साधु लोग 
भी होते हें---उनके धोखे से बचने के लिए समाज के पास यही उपाय 
रह गये हैं। उनके अस्तित्व का दरढ सच्चे आदमी को तव तक मुगते 
छुटकारा नहीं है जब तक समाज में मूठों, पार्वठियों और ठर्गों का जोर 
शना रहेगा । के 

दूसरे, जनता के स्वागत, सहयोग ओर अनुकरण पर से अपने कार्य 
की शुद्धता का अनुमान था निशेय न करना चाहिए । जनता ठो सदा 
अपने तात्कालिक लास को देखती है । आपके मूलतः अशुद्ध कार्य से भी 
'डसका उस समय क्वाभ होता हुआ दीखेगा तो वद आपके पीछे दौड़ 
पड़ेगी, परन्तु इसी तरह जब उसका कु-फल भोगने का अवसर आवैगा 
शतब वह आपको कहीं का न रहने देगी। संसार में आमतौर पर सब 
“अच्छी के साथी द्वोते हैं---.डुरे के बहुत कम---भौर होने भी क्यों चाहिए ? 
कार्य की शुद्धता जानने के लिए एक दो उसे अपने हृदय को देखना 
चाहिए और दूसरे यह देखना चाहिए कि कार्य का स्वरूप अनैतिक तो 
नहीं है । वह ऐसा तो नहीं है जो उसके ध्येय और निश्चित नीति तथा 
चद्वावों के भतिकूछ हो। मजुष्य कटम्ब, समाज भोर जगव्‌ को घोखा दे 
सकता है; परन्तु अपने हृदय में छिपे सठत जाग्रत चौकीदार को घोखा 
नहीं दे सकता । मैं किसी के धर में चोरी करने के भाव से गया ड् 
अथवा उसका कोई भल्ला करने गया हूँ, इसे मेरा दिल जितना चच्छी 
'तरद् जान सकता है उतना और कोई नहीं। हां, कर्तव्य-मूढ़ता की 
आठ दूसरी है।' कभी-कभी भनुष्य की समर में दीक-दीक नहीं अरा 
कि इस समय सेरा क्या कर्तव्य है । कभी-क्ी उसके निर्णय में 
अज्ध भी हो जाती हे; पर यह तो चन्तरय और .सुधारणीय है.। यदि 
नैला/सनिक भी विचारशोस्र है तो- फौरन उसे अपनी गक्कती सालूम हो 
सकती है। 5. :;, को . 

यद्दि स्वये भूत, .न सालूस हो; पर दूसरा दिखा, दें-तो उसे सरव् 


श्र : स्वतंत्रता की ओर : 


और कृतज्ञ-हृद्य , से मान लेना चाहिए । ' भूल ःपमालूम. होलें पर उसे ना 
मानने,: न॑ सुधारने में खुद अपनी-ही 'दानि'है'' अमिसान, सिश्ष्या प्वडू- 
प्प्त- का भाव, कई मलुष्यो को सूल-स्वीकार करने से रोक देता -दहै; परन्तु 
मैता को तो इंसके लिए सदा। तैयार रहना चांदिए.। कभी-कभी. ऐसे 
प्रसंग आजाते हैं कि भूल सुधारने के लिए सल॒ष्य, तैयार हो-जाता' है; 
परन्तु उसे प्रकठ होने देना. नहीं व्वाहता,॥ .इसमे,क्षणिक लामभ;-दो/सकता- 
है-++परन्तु 'पृत्ति 'तो, “डसे- तुरन्त -रुचीकारने; प्रकट करने,। और 
सुधारने अथवा! जिसके- प्रति भूल ।हुईं है, ,था ' जिसको उससे द्वात्ति 
पहुँची हो उससे, च्ञमा,चाहने की ही अच्छी! हैः। “'क्षमा-याचना-से केवल 
दूसरे को :ही.सनन्‍्तोष नहीं द्वोता,. हमारे हृदय की / शुद्धर्ता का दी :ड्रत्सी- 
भान नही होता; बल्कि हमारे मन को भी शिक्षा मिलती है । | जहां तक 
अपने मन परे होनेवाले असर से तादं॑लक है-क्षमा-याचना, एक भ्रकार का 
प्रायश्चित ही, है । प्रायश्चित का वह भाव; जो दूसरे की द्वानिःको -अलु* 
भव फरता' है और इसलिए उस पर अपनी ओर से ख़ेद.और पश्चांताप 
प्रदर्शित करता है, क्षमा याचना। कहलाता ,है।। कभी-कभी !स्थितिःको 
सुलंमाने के सिए भी' ससूलदतन्‌ माफी भाँग ल्ली जाती है; परन्तु इेससेः 
दोनो के दिल्लों पर कोई अच्छा और -स्थायी असर नहीं हीताप नः क्षमा: 
संगनेधाले!का सुधार होता-है,, न क्षमा चाहनेवाले, को सच्चा।सन्तोंष ,।- 
उल्टा उसके मिथ्याभिंसान की दुंद्धि होने कां भय रहता है १।कभी-कंभी! 
ऐसा भी.अवसर आता है : जब मनुष्य भूल, सुधारने के लिए, तेयार हो 
जाता है; किन्तु क्षमा मागना“नहीं त्वाह॒ता । उसमें वह, अपनी/मान-हानि 
प्ंमसतां है। इसका सरल अर्थ यह है 'कित्चद्द सिफ़े अपने को: सन्तुष्ट” 
कर/लिना चाहता है, अपना लाभ कर लेंना चाहता दे; परन्तु. दूसरे के 
दुःख, हानि की! उसे उतनी परवा नही दैप यंद्दः एक प्रकार की; अहं- 
मन्यतादी' हैं, यह नअमांजुषता,भी है। अपने।हाथ से किसीःकी द्वानिःहो 
गईं हो, किसी के द्विल को चोट पहुँच गई हो; हमने।समम भी “जिया 
कि हमनें;ठीक नहीं किया,-फिर भी उसकेः प्रति हम “इतने भी विन्स्रः त 
हॉ--थहं अमीजलुषता नहीं सो क्या है 5 सच पूछिए तो/इसमेंःहमारी 
अधिक ।द्वानि है-+-अधिक झपमसान है--क्योंकि हर एक समकदार और 
जानकार/अआदमी' हमसे-सन में घणा करंने ल्वगता है।ः अतेएवयःनेता:को 
यह सदैव ध्यान में रखना चादिए कि हृदय को सरलता ओर स्वच्छता- 
से बंद़कंरः सफलता 'और विजय "का -अमोघ साधनः:संसार-में नदी है 
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युक्तियों, और तकों से आप-मनुप्य को मिरुत्तर कर सकते हैँ; दिमागी- 
चालाको से आप साफ-पराक बेलौंस दिख-सकते हैं; परन्तु-आप किसीं के 
हृदय को नहीं जीत सक़ते 4 ऐसा प्रतीत द्ोता द्वै-कि दिमाग की श्रपेक्षा 
दिल्ल में ही अन्तरात्मा, ने अ्रपना ढेरा डाल रक्खा है कई बार यद्द 
अनुभव होता, है कि दिसाग साथ- नहीं- देता, समझा नद्दी सकता; 
किन्तु दिल में बात जंच गई है । यदि हमने इस बात को अच्छी तरदद 
समझ लिया है कि वल -आखिर सच्चाई में है, भला आखिर, सच्चाई में 
है तो फिर-दिमागी कतर-ब्योंत व्यर्थ है । सच्चाई और कुठाई छिप नहीं 
सकती । 5 - न 

नेता का एक सहकारी-चर्ग तो,.होता ही है। वही आगे चलकर-एक 
दुल बन-जाता है। जब दल सुसंगढित होने ज्लगत। हे तब नेता पर 
विशेष जिम्मेवारी आजाती हैं ।, जनता के हित के साथ-उसे अब -अपने 
दल्ू के द्वित का भी खयाल रहने लगता हे | फिर- वह यह मानने लगता 
है कि मे अपने दल को बढाकर और मजबूत रखकर ही जनता की सेवा 
अच्छी तरह कर सकता हूँ---इसलिए जनता के छित्त -से भी अधिक, 
चिन्ता दल की रखने लगता है,।  कप्नो-कभी-ऐसा भी, अवस़र -आता -है 
कि दल के दविंत,और जनता -के हित में विरोध दीखने लगता है। यदि: 
जनता क्े.हित...पर ध्यन-देता है तो दुल -से द्वाथ धो बैठना पडता है 
यदि दत्ष का द्वित देखना है तो जनता - के हित्‌-को उपेक्षा करनी पढतो 
है.। ऐसी दशा सें सच्चे नेता करा कर्तव्य है. कि वह जनता के -द्वित पर 
झ़ा,रहे |-दुज्ञ जब कि जनता के--द्ी छवित्त के लिए-बना है-ठब दल्ल का 
ऐसा कोई स्त॒तन्त्र ट्वित नहीं :हो- सकता-जो जज़ता के हित का-विरोधी द्ो। 
दुल में यदि व्यक्तिगत, महत्त्वाकांत्षाएँ-नहीं हैं तो ऐसे विरोध की संभा- 
वना;बहुत कम्त-रहेगी-। नेता के लिए यह-परीक्षा का अवल्लर है ।-दुल-से 
उसे अपने को पथक करना पढ़ें, क्थवा दुल को तोड़ देना, पे --तो उसे 
इसमें जरा भी द्वित्रकित्ाहद न द्ोनी चाहिए। दल जनता के ट्वित कासाधन 
है:और उसे सदा इसी ,मर्थादित: स्थिति:में द्ना :चाहिए । कल 

समाज़ या देश में दुसरे दल-भी, हुआ ही-करते- हैं ।.चे .भी उतने दी 
जनता के हित का द्वात्ा और.कार्यक्रम रखते हैं। एक दुल.अपने को -अ्रे पड : 
और .दूसरे-को-कनिष्ठ -दिखाने, की-_ग़ल्ुती न-करे [,जनता का-हित जिस 
दुलब-के द्वारा ,अधिकाधिक होगा उसे-जनता अपनाती, चल्नी जुयगी । सब 
दूलल,जनता के सज़ैत्रक हैं... इसलिए उनके परस्पर. विरोधी बनने, का.सइला 


8] व 
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-कोई कारण नहीं है। उनका मार्ग जुदा हो सकता है; परन्तु पररुपर विरोध 
करके, लड़कर और आपसमें त-त्‌ में-में करके अ्रपना सार्ग अधिक सच्चा 
आऔर द्वितकर साबित करने की अपेक्षा भ्रस्येक जनता के द्वित को सिद्ध करने 
का अधिक यतन करें। धन या संस्था का बल्ल दल का वास्तविक बल 
नहीं दोता; बल्कि सेवा की मात्रा होता है। जो दल वास्तविक सेवा 

- करेया उसका बल अपने-आप बढ़े गा--लोग खुद आ-शआाकर उसमें 
शामिल होंगे । आज भारत में काँग्रेस दिन-दूनी बढ़ रही दे और दूसरे 
दल पिछड़ रहे हैं । इसका रहस्य यही है। अतएच नेता को चाहिए कि 
दलबन्दियों की अ्रतुदारता और एक-देशीयठा से अपने को बचावे । 
देशभक्ति और सच्चाई का जितना श्रेय वद्द अपने दल को देता दे उतना 
ही वह दूसरे दुल्लों को भी देने के लिए तेयार रद्दे । उनके प्रति अ्रधिक 
-डद़ारता और सहिष्णुता का परिचय दे। अपने दल के साथ चाहै एक 
बार अन्याय होना संजूर कर ले; परन्तु दूसरे दलवालों के साथ न होने 
दे। इस छत्ति से अपने दल के संकुचित और एकांगी लोगों के असंतुष्ट 
“होने का अन्देशा अचश्य है; परन्तु यह जोखिम उसे डढ़ानी चाहिए, 
अन्यथा उसका दल कभी फेल न सकेंगा। प्रतिकूल या भिन्‍न मत रखने- 
- वाल्नों को अपने मत की श्रेष्ठता आप नहीं जंचा सकते, यदि आप उनके 
प्रति सज्जनता, न्याय, सहिष्णुता और डर्दारता का व्यवष्दार नहीं रखते 

हैं। भिन्न या विरोधी मत द्वोने के कारण हमारे द्वाथों उनके श्रति 
अन्याय हो जाना सद्देज है--हसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता 

“है कि दस इस विषय में बहुत जागरूक रहें। यदि हम सदैव सत्य पर 
- दृष्टि रखेंगे, सत्य की रक्षा, सत्य के पालन से बढ़कर व्यक्तिगत या दल- 

गत लोभों और हितों को समझेंगे तो हम खतरे से यहुत आसानी से 
-बंच जांयंगे। सत्य की साधना हमें कंभी गलत रास्ते नहीं जाने देगी । 
हां, इसके लिए हमारे अन्दर काफी साहस, जोखिम उठाने का धीरज, 
-बुरा, बेड ग्रक॑ कर देनेवाला कदलाने की हिम्मत होनी चाहिए । ऐसे 
"असंग आ जाते हैं जब विरोधी की बात ठीक द्वोती है, पर हमारे दल के 
>लोग नहीं पसन्द करते कि उस ओऔचित्य को स्वीकार किया जाय । ऐसी 

स्थिति में नेता यदि अपने दंख की यात सानेगा ठो विरोधियों को अपने 
“नजदीक काने का अवसर खो देशा---क्योंकि उसकी न्‍्पायपेरायणता पर 

से उनका विश्वास हटने लेगेगा। यदि अपने दल को खुश नहीं रखता 

“है-सो सारी जमीन ही पांव के नीचे से खिसकी आती है। अपने दल में 
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से उसकी जगह चज्नी जा रही है और विरोधी दक्ष में पंव रखने की 
ग्रुजायश नहीं। वह 'न घर का न घाट का? रहने की स्थिति में अपने” 
को पाता है । ऐसी दशा में एक-माश्र सत्याचरण, न्‍्याय-निष्ठा ही उसकी” 
रफिका हो सकती है। उसे यद्द विश्वाप्त रखना चाहिए कि आखिर 
सत्य और न्याय को अलुभव करने की प्रवृत्ति सबसें होती है। भाज 
'यदि चणिक ज्ञाभ या संकुचित छिंव हमारे सत्य और न्याय के भाषों' 
को मलिन कर रद्दा है ठो कल अवश्य दोनों दल के ब्लोग उसे अनुभव” 
करेंगे । यदि सार्वजनिक प्रतिष्ठा-भंग होने का गलत खयाल्न उन्हें गुम- 
रा करे उनसे उसो समय उसे न कहलावे तो कम-से-कम दिल उनकाः 
गवाही जरूर देगा कि इसने सच्चाई का साथ दिया है ओर यद्द बहादुर 
आदमो है ।'जो सच्चाई को खातिर अपना दुक्, मान, बढ़ाई छोड देने* 
के लिए तैयार द्वो जाता है, विरोधी द्वी नहीं, सारा जगत्‌ उसको साने 
बिना नहीं रह सकता। इसलिए नेता सदा यद्दध देखे कि भमिन्‍न याः 
विरोधी मद रंखनेवालों का दिल मेरे लिए क्या कद्दठा है ? वे सर्व- 
साधारण के सामने, अपने व्याख्यानों, लेखों और वकक्‍तब्यों में उसके- 
लिए क्या कद्दते हैं; इसको अपेत्ता अपने मित्रों में, घर सें तथा क्ख्यों 
में, खानगी बातचीत में मेरे लिए क्या राय रखते हैं यह जानना अधिक- 
सत्य के निकढ पहुंचावेगा । यदि मैं सच्चा हूं, यदि मैं न्‍्याय-प्रिय और 
सत्पुरुष हूं तो दूसरे लोग मुझे भर क्या केसे समझेंगे ? हां, उन्हें मुझे- 
पद्दचानने में देर चादे लगे, पर अन्त में उन्हें मेरे इन गुणों की कद्ठः 
करनी दी पढ़ेगी। सत्य और न्याय की खातिर की गई मेरी साधना, 
मेरी तपस्या उन्हें सत्य की ओर क्ाये बिना न रहेगी | है 

.._ अन्त में नेता को अपनी भूल्ों, गलतियों के श्रति बहुत कठोर परन्तु. 
साथियों और सहयोगियों के प्रति उदार द्वोना चाहिए। अपने प्रति 
कठोरठा उन्हें अपने-आप ग्राफ़िक्ष न रहने की प्र रणा करेगी और उनके- 
प्रति उदारता उन्हें अपने हृदय-शोधन में क्गावेगी--नेता के प्रति स्नेह 
बढ़ावेगी । पर अथे यद्द नहीं है कि उनकी गलतियां उन्हें बताई न 
जायें । भूल भयंकर भी हो, पर इसका अच्छा असर तभी होता है जब वह- 
सधुरता, आत्सीय भाव और सहृदयता के खाथ बताई गईं हो। बिगाड़: 
दो जाने पर बदले सें साथी को द्वानि पहुंचाना किसी भी दुशा में बेचा 
का कर्तव्य नहीं है। भूल होना मनुष्य के लिए सहज,बात है; बल्कि: 
सूल के दुप्परिणाम से अपने साथियों और मिन्नों को बचाने के लए 


श्र 'रबेंत्रती की औरे' 
आवश्यक हो तो नेता को खुद संकट में पद जाना चादिएं (* 
नेता को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक आचरं सें मेद को स्थानय्ने 
देना चाहिए । साधारण लोग आचार के दो भेद कर डालते हँ-एक, ब्यक्ति- 
मत आचार और दूसरा सामाजिक आचार | वे ससमते हैं कि मजुष्य का 
सामाजिक आचार शिष्टता, सभ्यता ओर शुद्ध ताप हो तो'बस |! सामाजिक 
बातों में व्यक्तिगत आचार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। जेंसे यदि कोई 
आदुसी अपने घर पर गांजा या शराब पीता हो, या चुपके-चुपके व्यसिचार 
करवा दो, पर यदिं चह खुले-आम'' ऐसर भू करता हो, समाज से उसके 
अचार या प्रतिपादने न करता हो तो इसे वे दोष न सानेंगे । यदि सार्चेंगे 
तो च्य मानेंगे। में इस मत के खिलाफ हूँ। मेंरी राय में यह भ्म-पूर्ण ही 
नहीं, सदोष हो नहीं, मदापाप हैं । मनुष्य का ध्यक्तिर्तत जीवन सामाजिक 
जीवन से जुदा नहीं हो लकता । व्यक्तिगत जीवन का असर सामाजिक 
जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। जो सहुष्य व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध 
नहीं रख सकता वह सामाजिक जीवन को क्या शुद्ध रख सकेगा ? जो खुर्द 
अपने, एक आदमी के आधार पर कब्जा नही रंख सकता; वह सारे समाज 
के आचार पर कैसे रख सकेगा ? मंचुष्य खुद जेसा होता है वेसा दी वह 
औरों को बनाता है, चादे जांन में, चादे अनजान में। ओर व्यवहार में भी 
हम देखते हैं कि समाज पर डसी का सिक्का ज॑मता है जो सदाचारी 
होता है! जिसका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों म्रकार का आचार शुद्ध 
होता है । एक, दृष्टि से ध्यक्तिगंव जोवर्न उसी सथुष्य के जीवेच को कह 
- सकते हैं जिससे समाज से और . कुड्ध ब से अपना सब तरह का सम्बन्ध 
. लौढ़ लिया है, जो अकेला किसी जंगल में या पहाड़ की गुफा सें जाकर 
रहता हो और खाने, पीने, पहलने तक के लिए किसी मनुष्य-पराणी पर 
आधार न रखता हो, शिक्षा तक न मअहण करते हो; परनन्‍ठ जिस सलुष्य 
से इतना भारी त्याग और संयम कर लिया हो उसका जीवन खर्च पूछिये 
तो व्यक्तिगठ न रहा, सॉमाजिक से भी बढ़कर सार्वभौसिक हो गया | 
डसके चरित्र का असर सारे भूसण्डल पर हो सकता है, और होता है । 
इस दृष्टि से देखें तो मलुष्य की कोई सी ऐसी अवस्था चट्दी दिखाई दे 
सकती जिसे हंस “व्यक्तिगतः कट्द सकें। इसलिए कहा जादा है कि 
मलुष्य सामाजिक माणी है। सदाचार से जहाँ तक सम्बन्ध है, सेवा से 
जहां तक सम्बन्ध है, उसके जीवन या आचार में ध्यक्तिगठ और सामाजिक 
ये सेद हो ही नहीं सकते । यदि हो भी सके तो व्यक्तिगत आचार क्की 
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सदोषता क्ञस्थ नहीं मानी जा सकती, न मानी जानी चाहिए। इसी 
अमपूर्ण और गलत भावना का यह परिणाम हम देखते हैं कि आज 
देश-सेवा के जश्षेत्र में कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं, ओर मिलेंगे जिन्हें 
हम सदाचारी नहीं कद्द सकते, पर जो बढे देश-सेवक माने जाते हैं और 
जिनका जीवन समाज के सामने गलत आदृर्श उपस्थित कर रहा है और 
समाज को गलत राह दिखा रहा है। हां, में यह बात सानता हैँ कि 
समाज को यह उचित है कि सेचक के छुग्गुणों पर ध्यान न दे, दोषों 
की उपेक्षा करता रहे | दुराचार से अपने को बचाता रहे; पर समाज का 
यह सोजन्य, यह उदारता सेवक के आत्म-संदोष का कारण न होनी 
चाहिए | ड्ससे तो उलटे उसके भन में * अधिक शर्म, अधिक ग्लानि 
उत्पन्त होनी.चाहिएु । ,उसे इस, वात पर खुशी न होनी चाहिए, फूलना 
नचाहिए, फस न द्ोना- चाहिए कि देखो, में ऐसा होते हुए- भी,समाज 
का भीति-पान्न हो-रहाएहूँ; वल्कि इस खयाल से उसकी आंखों से, अजुतापः 
के आंसू निकलने चाहिएं कि समाज कितना सहिष्णु है, कितना उदार 
है, कितना शुण-आहक है कि सुझ-जैसे पतित और नराधम को भी 
'इतने आदर की इृष्टि से देखता है | तभी उसके कार्यों को देश-सेवा की- 
श्रेणी में स्थान मिलने की, सम्भावना, द्ो सकती दै,। तभी वह समाज 
और दष्ट्र को उसके लचय तक पहुंचा,सकता है। 


४ ८ ४ 
भारत स्वतंत्रता की ओर 
१ ४ क्रान्ति-युग 


अब भारत सही माने में स्वतन्त्रता की ओर घल पड़ा दहै। वह 
स्वतन्त्रता की देहलीज ठक पहुँच गया है। इसारी राष्ट्रीय सरकार बन 
चुकी है। तो भी चारों ओर क्रान्ति अपनो स्वर्ण-रेखाएँ फेल्लाती जा रही 
है । यद्द स्पष्ट दीख रहा दै कि अन्द्र-ही-अन्दर घोर मंथन दो रद्दा दे 
ओर एक नई सृष्टि, नई रचना तैयार हो रही है। आज चाद्दे वह सबको 
सोलदद कल्लाओं में न दिखाई दे, पर शीघ्र द्वी लोग उले 'चस्तु-स्थिति'के' 
रूप में देखने लगेंगे । यद्द भन्‍्थन, यद्द उथल-पुथल इतने'चैग के साथ 
दो रद्दा है कि दुनिया की कोई शवित उसे रोक नहीं सकती । विरोधकः 
शक्तियां या तो हारकर थक बेठेंगो था अपने को उसके अलुकूल बना- 
लेंगी । यद्द क्रान्ति हमारे मानसिक और सामाजिक जगव्‌ के क्षोभ, शोघ' 
और जिज्ञासा का परिणाम है । 
क्रान्ति जीवन की विशेष अचस्था है | जीवन-घारा जब तक बे-रोक' 
बहती और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती चल्ली जाती है तब तक उसे 
प्रगति कद्दते हैं । जब अज्ञान, अन्धता, दुर्बलठा, विलासिता और 
शोषण आदि के कारण उस श्रवाद्द का रास्ता रुक जाता है तब समाज 
का पतन समसरूना चाहिए और जब जीवन का भोवरी चेतन्य इन 
समस्त कठिनाइयों, रुकावों को सहन करते-करते अधीर और उतावलाः 
होकर फूट निकलता है तब उसे क्रान्ति कहते हैं। पतन को अन्तिम 
और उत्थान को आदिम अवस्था इस संक्रमणावस्था का नाम दै क्रान्ति ।' 
समाज जब अपनो बुराइयों और असमताओ के द्वारा प्रकृति के सरल- 
स्वच्छु पथ को केंटीला-कैंकरीज्ा और गंदा बना देता है, जोचन के लिए 
असदा वना देता है तब ईश्वर जिस सुगन्घित दवा के क्ॉके और तूफान 
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को मेजता है, वह क्रान्ति है । ज्वर शरीर के अंदर छिपे विकार को 
सूचित करता है श्रौर साथ ही वह आरोग्य की क्रिया भी दै। इसी प्रकार 
क्रान्ति जहाँ समाज के दोषों की परिचायिका है वहाँ वह उन्हें धोकर 
बद्दा ले जाने वाली और जीवन को स्वच्छ, सुन्दर, सठेज बनाने वाली 
जबद॑स्त पतितोद्धारिणी गंगा भी है। नासममझ लोग ज्वर को देखकर 
घबरा जाते हैं, भयभीत हो उठते हैं; उसी तरद्द क्रान्ति की मूर्ति देखकर 
भी उसका महत्व और सौंदर्य न समझने वाले सोंचक दो जाते हैं। 
क्रान्ति हेय नहीं, स्वागतीगस वस्तु 

भारत की आत्मा इस समय क्रान्तिशील है । सारा भूमण्डल मुके 
तो चक्कर खाता हुआ नजर अर । राजनेतिक जीवन में उसने 
साम्राज्यवाद की जढ खोंखली कर दी है । राजों-मद्दाराजाओं की अपरि- 
सित सत्ता अब नाम-सात्र को रह गई. इंग्लेंड, जर्मनी और जापान 
आदि देशों के राजा अब प्रजा के प्रभु नहीं रद्द गये, प्रजा के सेवक बच 
गये हैं और इसी रूप में, इसी स्वाभाविक रूप में, वे राजा बने रह 
सकते हैं । दसारे देश के राजों-मद्दाराजाओं के भी पेर क्रान्ति की इस थपेड 
में उखढ़ रदे हैं--जो दूरदर्शी, होश में हैं, वे इसे देख और अशुभव कर 
रहे हैं जो खुर्रादे भर रहे हैं, वे चुच्ध समुद्र को रत तरंगों की उच्चाल 
पर अपने को जगा हुआ पावेंगे । प्रजा भेढ़ और राजा गड़रिया, यहद्द 
हालत अब नहीं रह सकती | ये विचार अब जंगली से मालूम होने लगे 
हैं। अब तो प्रजा-जनता अपना व्यवस्थापक स्वयं पसन्द करेगी किसी 
शासन का जुशा अपने कन्धे पर न रहने देगी। एकतंत्र की जगह प्रजा- 
तंत्र का दौर-दौरा द्वोगा । बडे-बढ़े साम्राज्य स्थापित करने की अभि- 
लाषा, छोटे राष्ट्रों और देशों को जीतकर, लूटकर, उन पर प्रलय तक 
अपना आधिपत्य जमाने की महत्त्वारांक्षा अब अनुचित और आसुरी 
समझी जाने लगी है और साम्राज्यवादी अब जगतोतल पर नहों खड़े 
रद्द सकते । मुट्टी-भर लोगों के अमन-चेन और ऐशो-आरास के लिए 
जनता के सुख पर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की उम्र अब अधिक दिखाई 
नहीं देती, अब तो बहुजन-हिंत के लिए थोड़े लोगों को अपनी सत्ता 
और ऐेश्वर्य के त्याग करने का जमाना नजदीक आ रहा है। 

सामाजिक और धार्मिक क्षेन्न में सिथ्या शास्त्रवाद का गला घोंटने 
में वह क्रान्ति तत्पर दिखाई._] । अब घन, बरू या सत्ता के जोर 
पर समाज सें कोई कली भले आदमी को तंग और घबरबाद न कर 


२६ स्वतंत्रता -का ओर 


सकेगा । धन, बल और सत्ता का स्थान, अब न्याय, नीति और, प्रेम -को 
मिल रदा है। धन्नी गरीबों के अति, पँजीपति मजदूरों के प्रति, ,शांसक 
अ्जा जन के शति अपने शुद्ध कर्तव्यों से दिच-दिन जागरूक रहने लगेंगे । 
संसार भें श्रब एं जीवाद, सेनावाद और-सत्तावाद का आदर कम होता 
ज़ा रहा है और समाजवाद, जनतावाद;-और ,शांतिवाद की आवाज ऊ'ची 
डठ रही है। यूरोप में कम्यूनिज्म, सोशलिएस और पारत में गांधी जी 
इसके सबूत हैं। ऐसा दिखाई पढ़ता है कि अब धतवानों और सत्तावान्ों 
पुरोद्चितों और पोधी-पणिडितों, घर्म-गुरुओं और सठाधीशों, के अह नीच 
के आ रहे हैं और दलित, पीढ़ित, पतित, निर्वल, किसान, ससजदूर, 
अक्लूत और स्त्रियों के गृद् उच्च के हो रदे हैं। मदज़ विद्या, चुद्धि, धन्त, 
सत्ता या पाखण्ड के बल समाज में आदर-पात्र बनतेवाल्ों का. युग जा 
रहा है और सेवाशोल निःस्वार्थ सच्चो लोगों का चुग आ रहा है | अब 
समाज सें केवल इसीलिए कोई ब्रात नहीं -चलने प्रायगी कि.किसी “ने 
ऐसा कद्दा है, अथवा कोई ऐसा लिख गया है बल्कि ,चही बात -मानन्‍्य 
.होगी, जिसे लोग देश और , समाज के लिए अच्छा और, उपयोगी 
समम्ठग्रे । अन्लेक द्रेवी-देवताओं की पूजा उठकर एक ईश्वर को आराधना 
होगी । बेदू, कुरान, इंजील, स्घति, पुराण भ्रादि में से चह्ी बातें कायम 
रहेंगी, जो बुद्धि और नीति की कसौटी' पर सौटंत्व ही साबित द्ोगी । सुसे 
तो ऐसा भी सुपष्ट दिखाई पड़ता है कि भारत 'की चर्ण-ब्यवस्था' और 
विवाह-कल्पना को,'भी:णुक बार गहरा धक्का पहुंचेगा। अब जन्म के 
“कारण कोई बढ़ा या छोटा, ऊंचा याग्नीचा नहींससाना जायगो। केवल 
विवाहइ-घछंस्कार हो जाने, के .बल पर पश्यब पति-पत्ली को अपनी सनों- 
बृत्तियों की दासी -नत बना सकेगा, बल्कि जीवन के 'भंच परे पति-पत्नी 
एुक/ही आसतन्न पर बैठंगे। भोगनविज्ञास या कौठुस्बिक' सुविधा विवाद के 
हेतु और आधार न रहेगा; बल्कि पररुपर:प्रेस-स्मेह और सह-घर्स होगा। 
बाहरी बन्धन शिथिल होगे, भोर आंतरिक एुकता बढ़ेगी । बरल-विवाह 
"और चुद्ध-विवाह के पेर-लडखड़ा रहे हैं और विधवा-विधाद्य जोर पर 
- है। खान-पान और ब्याद-शादी में -जांत-पांत को दीवारे' दूटरही हैं 
'और हिन्दू-सुसक्लमान' ओर इसाईः संस्कृति: के संयोग से भारत में संशो- 
चित्त संस्कृति भीतर-दी-भीतर निर्माण हो रदी है । अब समाज में कोई 
सिंद्दासन पर और कोई खाली फर्श पुर न बैठने पायगा;/बक्कि सब एक 
जाज़म बिछ्ाकर साथ बेठगे । 


क्रान्ति-युस ७ 


आर्थिक संसार में भी क्रान्ति के लाल बादल उमड़ रहे हैं। व्या- 
पार और उद्योग दूसपें को चुसने ,के लिए . लीं, बल्कि राप्टू' और 
सानच-जाति के हित के लिए होना चादिएु---ब्रद्द भाव इढ ,होता जायगा 
और धन पुक जगद इकट्ठा न होकर लोगों में बंटने लगेगा | खद्धि-दल 
पर अथवा ज्ञान को बेचकर धन कमाना श्रेप्ट न समझा जायगा, बल्कि 
मेहनत-सजूरी करके अपने पसीने की रोटी खाना धर्मे समझा जायगा। 
अब मिक्ता-पात्र नहीं चर्खा या इल बाह्यणों और बेकारों-फे हाथ में 
दिखाई देगा, 
साहित्य काव्य भर कला भी इसके प्रभाव से अछत़े नहीं हैं। 
इनकी मण्डली में भी क्रान्ति ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। 
भारत में साहित्य-सेवा अ्रत्र मनोरंजन की, अमोद-पमोद की या पैद 
पालने को वस्तु न रहेगी बल्कि देश-सेवा जन-सेत्रा के लिए होगी। कोरे 
अन्थ-कीटक निंरे काव्य-शास्त्रह्ञ अब समाज में न ठहर सकंगे, अब तो 
डसी की कवितायें गाई जायेंगी उसी -के चित्न.सीढी चितत्रन से देखे 
जायंगे, जो .सच्ची स्वाधीनता के-विरद में मतवाला होकर रोयेगा चीखेगा, 
जो अपनी वियोग-व्यथा की आग से वच्चे-बच्चे को घिकल कर देगा और 
जो. अपनी कूवी की एक-एक रेखा में बिजली ढालेगा। काव्य और 
कला क्या है ? हृदय की सूढ़तम अब्यक्त अस्फुट वेदना-का उद्गार | 
सानव-हृद्य जब आन्दोलित, 'तव्ध और विकल होकर - पागल हो 
उठता है, इस.पागलपन में वह जो कुछ बकता है या ऊची से ठेढ़ी- 
सेढी ल्कोर ,खींच देता है वही काव्य और कला-है | इस पागलपन में 
चह अद्भुत बातें कर डालता है और करा लेता है। यह जीवन-शाक्ति 
जब काब्य-कला में कम पड़' जाती है तब समाज की तृप्ति उससे नहीं 
इ्वोती । जब समाज उसकी निष्प्राणता से ऊब्र उठता है तब काज्य-क्ला 
की अमर आत्मा सव-नव रूपों में प्रक८ और विकसित होती है---बही 
अन्तरात्मा नवीन कलेवरों में प्रस्फुटित होती -है। हिन्दी के वर्तमान 
काव्य-साहित्य सें आज इसी क्रांति-के दर्शन हम कर रहे. हैं ।॥ अब क्रबि 
नवीन भावाबेश में, नई भाषा में, नई धुन में गाते हैं और नवीन छुन्द 
ब्रन जाते हैं, नवीन च्यंजना दर्शन देती है नवीन कल्पनायें स!ःमने आती 
हैं। नये भाषा-प्रयोग जन्म पाते हैं। छाबावाद इसी-क्रान्ति का परिणाम 
है। सबिकार प्रेम को, शज्ञार रख को आत्मिक और देवी रूप देने-की 
चेष्टा इसी क्रान्ति की प्रवृत्ति है। 


श्श्दध स्वतंत्रता की ओर 

इस मकार चारों ओर कांति-दही-क्राँति के परमाझु फेल रहे हैं हम 
चाहें यान चाहें दमें अच्छी लगे या बुरी, यद्द सर्वंदोमुखों क्रैति अब 
टल वहीं सकती । चये विघाता नये अह्याण्ड की रचना कर रहे है। 
पुराना ईश्वर सी अपने पार्षदों ओर गयों सहित सवीन रूप में हमारे 
सामने आ रहा है। एक-पुक अर नये जीवन और नये भविष्य की 
रचना में लगा हुआ है। ओ शाचीद, त्‌ जीर्ण-शीर्ण कलेचर के मोह को 
एकबारगी छोड़ दे । तू उठ, काया पल्षटकर और अपने नवीन नेन्नों से: 
अपने नवीन देजस्वी छुन्दर रूप को निहार कर खिल डठ । भारत इस 
क्रांति के प्रकाश से तू अपना रूप देख तो । 


२ ३४ एक निगाह 

इस ऋति के प्रकाश में पहले हम अपने स्वतंत्रता -आंदोक्नन पर 
एुक निगाह डाल ले। पूर्ण स्वाधीनता, और उसके अटल साधन सत्य 
और अदिंला--यह एक ऐसी कसोंदी और कु'जी हमारे हाथ लग गई 
है, लिसले हम अपने वर्तमाव उद्योग व भावी रूप को देख व जाँच 
सकेंगे । और उसकी शुत्थियां सुलस्धा सकेंगे । 

अहिंलात्मक और सत्य-प्रधान होने के कारण हमारे स्वतन्त्रता-आंदो- 
लगन का निश्चित और दूरनासी पारणाम हुआ है सारतीय स्वतन्त्रता । 
हिन्दुस्तान छुनिया का पांचवां ह्विंस्‍सा है। मद्दान्‌ भाचीनता, उच्च संस्कृति, 
दिव्य तत््वज्लान, अवेक सहायुरुष, विविध प्रांत, प्राकृतिक देन, आदि 
विशेषताओं में यद्द संसार के किसी भी हिस्से से मद्दान्‌ है। एक सुलासी 
की जंजोर दृटले ही यह विशाल ओर प्राचीन देश संसार को भव्य 
और दिव्य दीखने लगा है। १४ करोड लोगों के रूस ने अपनी क्रांति के 
द्वारा सारें संखार में एक हलचल मचा दी है | फिर चह क्रांति ऐसे 
साधन---हिंसा-काँड--के बल पर हुईं है, जिसका सेतिक सहत्व भारतीय 
आन्दीलन के वर्तमान साधन--अधिसा--से सारे सनुष्य-समाज कीं 
इृष्टि सें कम समसा जाता है। आसतोर पर कोई यह नहीं कहता कि 
अहिंसा से हिंसा श्रेष्ठ है। सिफ़े इतना ही कहा जाता है कि कमी-कभो 
हिंसा से जल्दी काम वन जाता है और दण्डे तथा घुद्ध की आवश्यकता 
अबतक रद्देगी तबतक हिंसान्‍बल से काम लेना पडेगा। अंर्थाव्‌ जो छोग 
हिंसा-बल के हामी हैं वे भी उसे एक अनिवार्य अल्पकान्नीवन आपरूस-- 
मात्र मानते हैं । ऐसी दुशा सें सारतीय आंदोलन का संसारब्यापी 


एक निगाह. श्र 


क्षभाव स्पष्ट और निश्चित है। सिन्‍नता - और विपिधताशं से भरे हुए 
इतने बढ़े देश में यदि अहिसा-वल्न से संसार के सबसे बढे साम्राज्य के 
छक्के छूट गये तो एक बार सारा संसार चक्र खाने लगेगा और 
चारों और उथल-पुथल मचे बिना थे रहेगी। द्विंसा-बल का थौथापन तो 
आज भी लोग समझने लगे हैं; किन्तु अश्रहिसा के सक्रिय चल पर उनका 
असीम विश्वास बढ़ जायगा | फलतः द्िंसा-बल पर भ्वलम्बित रहनेवाले 
शष्ट्रों, समाजों ओर समुदायों फो अध्विंसा-बल्ल पर आधार रखना पडेगा। 
दूसरे शब्दों में शोषण का स्थान उन्हें परस्पर के सहयोग को देना 
'पढेगा, था थों कहें कि वर्तमान प्रजा-सत्ताओं की जगह विश्व-कुट्ठम्ब की 
'निकटचर्ती समाज-व्यवस्था का जन्म था श्रधिकार होगा । हे 
भारतीय आन्दोलन अब सफल्नता को पहुँच गया है। इसके 
वाद दुस-पांच साल शासन-संगठन ओर भीतरी खुधारों में लग 
जाय॑ंगे । तवतक और देशो मे इस आंदोलन के नेतिक प्रभावों से जौ- 
कुछ परिवर्तन और सुधार दंगे वे होते रहेंगे । फिर भारतवर्ष को दूसरे 
देशों में अपना सन्देश पहुँचाने की अच्छी फुरसत मिलेगो । भारत का 
संदेश संसार को क्या होग्ग ? भारत का जीवन-कार्य क्‍या होगा ? भारत 
ने समय-समय पर संसार को नये-नये संदेश दिये हैं--कृष्ण, चुद्ध, 
महावीर के सन्देश दुनिया में पहुँचे है--अब गांधी एक आगे. का 
सन्देश सुनाने आया है। रूस के महान लेनिन ने एक देन संसार को 
दी-दै । उसने शासन-सम्बन्धी एक आदर्श को ध्यायहारिक रूप दिया 
दै। रूस की चर्तमान सोवियत-शासन-प्रणाली अबतक की तमाम प्रणा- 
लियों से नवीन और चकित करनेचाली है । उसके द्वारा कहते हैं, वहां 
की जनता को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिली है। किन्तु अभी, चह 
भी, स्वतंत्रता के वास्तविक आदर्श, से दूर है। वर्तसान महायुद्ध.ने 
रुस की रीति-नीति के बारे में लोगों को शंकित भी कर दिया है। अतः 
अब समय आरहा है कि भारतवर्ष संसार को उसके आगे की सीढ़ी 
पर ले जाय । ऐसा दीखता है कि गांधी, अपने सत्य और अहिंसा के 
भकाश के द्वारा,.एक नवीन ससाजन्व्यवस्था का दर्शन संखार को करा- 
चेगा। भेरी समर में वद्द व्यवस्था हमें पूर्छ॑स्वत्त्नता के निकट शीघ ले. 
जानेवाली होगी । मेरे अन्दाज़ से चद क्या और कैसी. होगी, इसका: 
चर्णत्‌ आगे किया जायगा। यहां तो असी हसें अपने आंदोलन के 
सफल होने की शर्तों और अवस्थाओं पर ,विचार,कर लेना है। - 
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गेंद सर्फ्लतेि दो बातों पर संबसे अधिक अवलम्बित है--एक 
अहिसात्मक वादोवरण का कायम रदंना; दूंसरे, लोगों में अत्येक वर्ग 
और संझ्लुदाय में परस्पर सहयोग का भाव बढ़ना । यदि हमने पंदली 
धा्ं को खूब संमर्क लिया है और भजबूती से पकड़ लिया है, ती 
दूसरी वात के सधने में अधिक विलम्ब ओर कष्ट न होगा । अहिंसा के 
सहस्व ओर उपयोग को देखने के लिए तो अबतंक के उसके बल 'ओऔरे 
फल के दर्शन ही काफ़ी देँ। पररुपर सहयोग बढ़ाने के लिए सिन्न-मिन्ने 
संछुदायों के छवितों और स्वाधों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 

किन्तु इसमें दो बढ़े विष्न हैं--“-(१) मुस्लिम लीग का जहरीला 
प्रचार और (२) देशी-नरेशों का प्रश्न । पाकिस्तान की भांग यंथ्रपि 
बेतुकी थी तो भी उसे मानकर उसे शान्त करने का प्रयदन किया जा 
रहा है। उससे जो नये-नये प्रश्न उपस्थित हुए हैं उन्हें भी हल किया 
जा रहा है । | 

इधर देशो नरेशों का रुख भी बंदल रहा है। अब ने भारतीये 
राज्य के अंभ होते जा रहे हैं और प्रजा को भी स्वशासन के अधिकार 
देंने लगे हैं । 

एक ओर विंष्न॑ रई गया है। बंद है ख़ुद देश-भक्त कद्दे जोने वालों 
की तरफ से । वह है अर्दिसा-प्रयोग के साथ-साथ यत्न-तत्र हिंसा-प्रयोग । 
पेकिस्तान बनने के साथ ही जो भयंकर मारकाट पाकिस्तान व दविन्द 

हुईं है उसने महात्मा जी जेसों को भी अहिंसा के बोरे सम बहुते 

चिन्तित कर दिया है । साथ ही सॉम्य्वादी, अग्मगामी, समाजवादी 
आंदि देंल्ों का कदम कांग्रेस के साथ नहीं पड़ रहा हे । यदि हिंसा के 
बद्ध पर सुसंगेठित ओर सफल युद्ध करने की स्थिति में भारंत द्ोवः तो 
शोयंद उसे अंहिंसा-बल को अजमानें की इच्छा ही न पेदा द्वीवी; पर 
अब जब कि इस बल से देश में इतनी जागृति, निर्भीकती, बल और 
संगेंदंन का परिचय मिल गया है तब भी सेनापतियों के बार-बांर मनो 
करने पर भी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढावा देना अवश्य आश्रय और 
दुंःखे में डीलंती है। इसमें एक ती कम्यूनिंस्टों--लॉसम्यवादियों--ने तो 
स्पं्ट दो इस संसय बंह॒तें आंपत्तिजनंक रुख अख्त्यारं कर रेक्खा है दूसरे 
हिन्दुत्व यो हिन्दू रांज के नारें ने भी हिंसा-कायंडों को बढांवा दे रकखा 
है । इंन विष्नकारी प्रबृत्तियों से हमारी आजादी के फिर से खतरे में 
पढ़ जाने की आशंका हो सकती है भर इंसका घुरा अश्वर इंमारी भावी 


भारतीय देशभंक्ति २३१" 
सरकार के रुवझूप पर भो पद सकता है । 


फिर भी हमारी सरकार ने इन उपद्ववी शक्तियों का क्ुुकावला 
घी च्टता च कुशलता से किया है और हम कह सकते हैं कि एक अर्थ 


में भारतीय आन्दोलन अपनी सफलता के बहुत निकट पहुँच 
गया है । 


३ : भारतोय देशभक्ति 


किन्तु कितने ही लोग यद्द मानते हैं कि राष्ट्रीयया के बिना भारत 
स्वाधीन नहीं हो सकता | दूसरे लोग कद्दते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता या 
देंशंभक्ति वास्तविक स्वतंत्रता की विरोधक हैं। अतएूव हमें देखना 
चाहिए कि भारतीय देशभक्ति का स्वरूप क्‍या दे 


मनुष्य-ससाज जब अपने को भौगोक्तिक सीसाओ्रों में बांध लेता है 
ठब चह देश कद्दलाता है | इससे अपने-आप यह सिद्ध होता है कि देश” 
मनुष्य-समाज से भिन्न या देश-द्विव सानव-समाज के द्वित से विपरीत 
वस्तु नहीं है। मानव-समाज विशाल भोर बरददत्‌ है। अब से पहले 
उसके पास आवागमन के इसने दूत भर सुलभ साधन भो नहीं ये । 
इससे वह भिन्न-भिन्न भू-भागों में छँठ गया। वही उनका देश कद- 
लाया। अपने-अपने निवास-स्थानों की जल-बवायु, परिस्थिति आदि 
कारणों से उनके भ्राकार-प्रकार, रूप-रंग और स्वभाव में भी भेद हो 
गया । उनके द्वित-सम्बन्ध भी सिन्‍न और कई वातों में. परस्पर-विरोधीं 
हो गये । तब उनकी रक्षाशीलता ने उनमें देशामिमान उत्पन्न किया | 
जिनके द्वित-सम्बन्ध एक थे थे एक-राष्ट्र कहलाये | जिनसे रक्त और 
रक्त-जात हितों और सम्बन्धों की एकता थी वे एक जाति बन गये । 
एक देश सें कई जातियां हो गई । संकुचित स्वार्थ ने उनमें भी कलह 
और संघर्ष पेदा किया। इससे जातिगत भावों का उदय हुआ । नजदीकी 
स्वार्थ पर प्रधान दृष्टि रहने के कारण वंशाभिसान और - जात्यभिमान 
की -सृष्दि हुईं। इन कई चुद्र अभिसानों का संघर्ष जगत्‌ का इतिहास 
है। सौमाम्य से अब संसार छुद्धता - और संकुचितता से ऊपर उठ रद्दा 
है । जातिगत भावों से उसे-अब घुणा हो- गई है। राष्ट्रीय भाव अच 
उसे अपने हृदय के नजदीक मालूम द्वोने लगे हैं । परन्तु राष्ट्रीय भावों: 
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में भी अभी संकुचितता और कुड्ता भरी हुईं है। एुरू देश या एुक 
राष्ट्र क्यों अभी दूसरे पर चढ़ाई करने की, दूसरे से युद्ध करमे की 
आयोजना करता जा रहा है ? क्‍यों दूसरे को ग्रुलास बनाये रखने की 
प्त्ृत्ति रख रहा है ? क्‍यों श्रात्म-इष्टि से वह दूसरे को - नहीं देख रद्दा 
है ? क्‍यों वह अपने द्वित को उसके हित से सिन्‍न सान रहा है? क्या- 
यह संकुचितता और जुद्गता नहीं है ? आवागसन और परिचय के इतने 
सुलभ साधन हो जाने के बाद तो यद्द जुद्॒ता मिट जानी चाहिए न ? 
सारी मानय-जाति को एकता और पभ्रेम-सूत्न में बांधने का प्रयस्न होना 
चाहिए न ? इस भावना से कि हम सब बिछुड़े हुए भाई मिल गये, 
हमारा हृदय दृ्ष से उछुलना चाहिए न ? पर क्या एक अंग्रेज को देख- 
कर एक हिन्दुस्तानी के मन में ऐसा आतृ-प्रेम उम्ड पड़ता है? एक 
चीनी को देखकर एक अंग्रेज बन्धु-भाव से सले मिलता है ? एक जम॑न 
कुक या इटालियन को उसी प्रेस की निगाह से देखता है, जिससे वद्द 
जर्मन को देखता है ? नहीं। क्यों ? इसीलिए कि अभी हमने अपने 
द्वित-सम्बन्धों को भौगोलिक सीसाओं सें केद कर रक्खा है। जमाना 
आयगा, और बंधन टूटंगे। हमें उस जसाने को जरूदी लाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | 
भारतवर्ष इसमें सबसे अधिक सद्ायक दो सकता है, क्योंकि उसने 
'विश्व-बन्धुत्व का सच्चा सार्ग खोज निकाला है। और राष्ट्र दूसरे के 
दोहन पर 'जीघित रहना चाहते हैं और' इसलिए एक दूसरे के शन्रु-ले बने 
हुए हैं। भारतवर्ष ने दोहन के अन्त कर देने का निश्चय कर लिया है। 
चद्द न अपने को लूटने देना चाहता है, न खुद लूटने का इरादा रखता 
है| उसने अहिंसा को पो लिया है, जो उसे लूंटने और लूटने देने से 
सना करंती है। ऐसी निर्मययता और निःशंकता का संदेश आजतक किसी 
देश ने दूसरे देश को नहीं दिया है। इसलिए भारत की देश-भक्ति 
आर देशों की देश-भक्ति से भिन्‍न'है। रूस ने अलबत्ता देश-भक्ति से 
आगे कदेस उठाया हैं, पर जबेंतक वह्द अहिंसा को राष्ट्र-धर्स नहीं बना 
लेती है तबतक उसकी साधना अधूरी ही रहेगी---त्तबतक वंह दूसरें 
दुशों के लिए भय की चंस्तु बना रहेगा। खुंद रूसवार्सियों को भी वह 
निर्मयर्ता और निःशंकता का जीवन प्रदान न कर सकेगा । भय के' शस्त्रों 
की अवक्षम्बन करके निर्सधयता का आश्वासन देना अपने-आपको 
आीखो देनी है। अस्तु। पर भारत जबतेंक दूसेरे देशों 'कीं 
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दृष्टि में खुद एक-देश या एक-राष्ट्र नहीं दै, स्वतंत्र समाज नहीं है, तब- 
उक मानव-द्वित या विश्व-बन्धुत्व की बात उसके म्॒द्द से छोटे सुद्द 
बड़ो बात! हो सकती है। परन्तु यह निर्विवाद दै कि उसको देशभक्ति 
मानव-द्वित के विपरीत नहीं हो सकती। उसने समझ लिया है कि 
देश-द्वित सीमित मानव-हित है । अद्विंसा उसे दूसरे राष्ट्र, देश, या 
जाति के, भति बृणा-भाव रखने. हे प-साव का प्रचार करने से रोकती दै । 
इसलिए स्वतंत्र होते ही चद जितनी जल्दी मानवता से अपने हृदय को 
सिला सकेगा उत्तवा शायद ही आजत्तक कोई राप्ट्र मिला सका होगा | 
मानवता के निकट पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें जातिगत भावों 

और स्वार्थों को छोडना होगा, जाति और राष्ट्र के सुकावले में राष्ट्र 
को तरजीद देनो होगी | जाति का नुकसान स्वीकार करना होगा, पर 
राष्ट्र का नह्ठीं। इसका यह अर्थ हुआ कि दूसरी जातियों के साम्रुदा- 
यिक हित के आगे अपने जातिगत द्वित को गौण मानना द्वोगा, अर्थात्‌, 
दूसरे को बढाने के लिए अपने को घटाना होगा और समय पढने पर 
मिटा भी देना होगा | स्वार्थ-त्याग की शुरूआत हमें पहले अपनी जाति 
से ही करनी होगी । हिन्दुओं को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों 
के द्वित के लिए अपने हितों का त्याग करना होगा। यह उनकी कस- 
जोरी नहीं वद़प्पन होगा, औदार्य ओर बन्धु-भाव द्वोगा। इसी प्रकार 
विश्व-बन्धुत्व के सामने राष्ट्र-भाव को क्ुकना होगा। उदार घाटे में 
नहीं रहता, कंजूस ही रहता है | डदारता के मानी फजूलखर्ची नहीं 
है। फजूलखर्ची मे विवेकद्दीनता होती है। उदारता में हृदय का ऊ'चा- 

पन होता है, शराफत होती है। 

भारत अपनी उच्च-हृद्यता के लिए इतिहास-प्रसिद्ध है। यह सच 

9 कि इसकी गफलत से ही, जिसे इसने उदारता मान लिया है, यद्द 

अंग्रेजों की गुर्वामी मे छुरी तरह जकड गया था; किन्तु यद्द भी उत्तना 
ही सच है कि अपनी गुल्लामी की बेड़ियों को तोड़ने का अनुपस मार्म+-- 
अहिंसा--भो इसे अपनी उदारता, उच्च हृदयता ने ही दिया है। मुझे 
तो विश्वास है कि भारतवर्ष को इस गुलामी ने संसार को मुक्ति का सीधा 
“ओर सरल मार्ग दिखाया है। भारतवर्ष गुल्लाम हुआ अपनी सरलता के 
-कारण । दूसरे देश स्वतंत्र हैं अपनी स्वार्थ-दृत्ति के बल पर । हम भी 
आज भारत के स्वार्थ-भाव को, देश-भक्ति: को, जया रहे हैं, कन्तु हमें 

थद्द चिता है कि वह विश्व-बन्धुत्व का विरोधी न होने पावे। हमारी 


श्श्छ स्वतंत्रंत) की ओर 


अहिंसा इसकी जबरदस्त गारणंटी है। जगत के दूसरे राष्ट्र भी जब इसे 
अपने जींवन में अपना छोंगे तब थे संच्चे स्वतंन्न “होंगेः। मारते 
शुज्ञाम था, पर मुक्ति का पथ डंसके हाथ लग गया है। दूसरें देंश थो' 
अपने हित में स्ववंत्र हैं; समष्टि की इष्टि से स्वंतन्निता के पथ से दूर 
है। जिस दिन भारत अहहिसा:के द्वारा स्वतंत्र बना रहेगां उस दिन 
दूसरे राष्ट्र अलुभव करेंगे कि शअरभी उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनी है । उस समय वे! फिर भारत का पदालुसरण करेंगे। आज 
ऊँनचका शरीर स्वतंन्त्र है; पर आत्मा कुण्टठितं है, वह प्रसन्‍न नहीं है 
और भीतर-ही-भीत्तर क्ु'रूला रही है । भरित'.को शरोर अभी जकड़ा 
हुआ है; पर अन्तःकरण दिन-द्न प्रसन्‍न द्वोता जा रद्दा है, खिलता 
जा रहा है। इसका क्या कारण: है ? मनोविज्ञान के ज्ञाततें तुरन्त 'कह 
देंगे, उसे अपनी सुक्ति और उसके द्वारों जगत की सेवा का विश्वास 
हो गया है। उसके द्वाथ एक ऐसी श्रनमोल बूटी लग गई है, जो 
केवल उस्री को नहीं बल्कि सारे संसार को विश्व-बन्धुत्व के राज-सार्ग 
पर लाकर खड़ा करे देगी वह हे अरद्विंसा। यह सच दै कि भारत ने 
अभी उसकी मोटदी-मोटो करामात को ही देखा है--मानसिक जगत 
में चद कितना सुख-प्रद॒ परिवर्तन कर रही है, इस पर जिनकी दृष्टि है 
वे भविष्य को अधिक दूर तक देख सकते है । परमात्मा उस उंज्ज्वल 
भविष्य को जल्द द्वी चतंसान का जामा पहदनावे । 


४ : हमारा सामाजिक आदश 


कई लोगों का सत है कि भारत के लिए कोरी राजनेतिक स्वाधीनताः 
काफी नहीं है। जब तक हमारा सांसाजिक आदर्श द्ी/ नद्दीं बदला 
जायगा तब तक न भारत का मेत्रा हो सकता है, न दुनिया का | इर्सः 
अर्थ में राज दुनिया को और भारत की एक समस्या हैं। कुछ काल पहुंले 
तक यह साना जाता रहा था कि पुक राजा हो और चह प्रजा का द्वित 
करता रहे । -समय पांकर यह राजा प्रजा का भला करने के बजाय आप 
दी उसका प्रस्म और कर्ता-धर्ता बन गया और अपने स्वेच्छाचारों की 
चूति के लिए अजा पर मनमाना जोरो-झल्म करने'लगा। तब लोगों ने 
देखा कि यह गलती हुई--कुछ नहीं; राजा को छोडो, अब से श्रजा का 
खुना हुआ) भ्रतिनिधि-मणडलः और अध्यक्ष श्रजा का द्वित-साधन करे | 
क्षब इसका भी फल कई जगंद यह दो रहा दे कि घनी और प्रभाव- 


हमार सार्मोजिक आदशे श्३्४. 


शंली लोग साँठ-गांठ लंगाकेर प्रतिनिधि-मण्दल में पहुँच जाते हैं और 
एक राजा के बजाय बीसों राजा, प्रेजो के भ्रतिनिधि के नाते, श्रजा के हित 
के नाम परे, अपनी महददच्चाकांत्राओं की पूर्ति करते हैं और उनपर प्रजा 
को कुरवान करते हुएं भी नहीं दविंचकते | पिंछुले युद्धों में यही भ्रुभव 
हुँश्ा । तव लोगों के विचारों ने पलटा खाया । अब आम झुकार उठ रही 
है कि धनी और प्रभुतांशोली लोगों के द्वाथों में शासन की वागढोर नं 
होनी चाहिए, सर्व साधारंगण और जनता के हाथों में होनी चाहिए । इल 
विचार के लोग, थोढे-थोडे विचार-सेद के साथ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट कहे 
जाते, हैं। वे कंद्दते हें कि केवल राज-काज में नद्दीं वल्करि सारे सामाजिक 
जौवेन में सबको अपनी उन्नति और झुखे के समान साधन और सुवि- 
धाएं मिलनी चाहिएँ, फिर वह राजा हो या रंक, धेनो दो वा किसान, 
पढ़ा हो या भ्रेपद़, स्त्री हो या पुरुप। यंह कोई राजनेतिक ही नहीं एक 
सारी सामाजिक क्रांति का चिद्धें है! कांग्रेस का देंश को यही सन्देश है 
कि तुम्हारा काम खाली राजनेतिक सत्ता ले लेने से नहीं चलेगा, बल्कि 
ऐसा प्रबन्ध धोना चाहिए जिससे चद्द सत्ता मुद्दी-भर प्रभावशाली लोगो 
के द्वाथों में ने रदें, जनता के द्वाथों में रहे । फिर केवल राजनेतिक चेत्र 
में द्वी नहीं, वेल्कि जोर्वन के सो विंभागों में समता और समांचता का 
दौर-दौरा होनी चाहिएं। इसों दिशा में य्रंदिं दूर तक विचार करें तो 
हमें इंस नेतौजे पर पहुँचनोां परढेदा है. कि जबतक सरकार शअर्धात्‌ सत्ता 
रखनेंवाली कोई भी, किंसी भी प्रकार की संरुथा, समाज में रहेगी तब तक 
सबको समान सो्घेन ओर समान सुविधा नहीं मिल सकतो---आत्म- 
बिंकासे की पूरी स्वाधीनतं। किंसी को नहीं मिलने सकती । यह तो तभी 
दो सकता है जब समाज में सब जोंग ऐसे बन जोय॑ और इस तरद्द पर- 
स्पर वंगवहार करने लगे जिससे किसी बाहरी स॑त्तों की ऑवश्यकता उनकी 
रता, शिक्षा और न्याय आदि के लिए न रहे । पर सारे समाज की ऐसी 
दशा भी उसी अंवस्था में हो सकतो है जब लोग खुद व खुद उन तमाम 
नियमों और कानूनों को मानने लगें जिन्हें सरकार अपनी हुकूमत के 
अर्थात्‌ दरंड-भंय के चले पर मनवाती है। यहाँ आकर हम देख सकते 
हैं कि मंलुस्य के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में भी संयम का 
कितना मद्दत्व है। इस विषय पर बहुत दूर तंक बारीकी के साथ जिन- 
जिन विचारकों ने विचार किया है उनका यही कद्दना है कि समाज में 
किसी सरकार का रहना समाज की वे बसी का सबूत है, समाज के लिए. 


२३६ स्वतंत्रता की ओर 


शक तरद्द से शर्म की बात है । थोरो, दालस्टाय, क्रोपाटकिन, लेनिन 
और गांधी--ऐसे विचांरको की श्रेणी सं आते हैं | सामाजिक आदर्श से 
जहां तक संबंध है यदि मैं गलती नहीं करता हूँ तो, सभो प्रायः पुक- 
व्मत हैं; पर आगे चलकर आदशं को पहुँचने के साधन या मार्ग में मत- 
सेद हो जाता है। लेनिन का कहना था कि भाई जबतक मौजूदा सत्ता 
को जबद॑स्ती तोड-फोडकर वागडोर अपने हाथ में नहीं ले ली जाती, 
अपने आदर्श के अनुसार शासन-व्यवस्था बनाने को पूरी सुविधा सब 
तरह नहीं प्राप्त कर ज्नी जाती तबतक अपने मनोवांछित सामाजिक आदर्श 
को पहुँचना अखंसव है | अतणएुव इस संक्रमण-क्राज--बीच के समय--- 
से तो हमें हर उपाय से सत्ता अपने पास रखनी ही चाहिए | सुसोलिनी 
और ह्विटलर भी इसी भाव से प्रेरित होकर इटलो और जम॑नी में सर्च- 
सत्ताधीश बन गये थे, पर टालस्टाय- और गांधी कहते हैं कि यह 
सो तुस उरूदे रास्ते चल पढ़े । तुम उस सामाजिक आदर्श को तत्र तक 
नहीं पहुँच सकते जबतक खास किस्म के गुणों को बद्धि ओर दोषों की 
कमी समाज में न कर दो। इसके लिए दो शर्तें लाजिमी हैं--(१) 
खासाजिक नियमों का उल्लंघन कोई न करे--सब खुद ब खुद राजी- 
खुशो उनका पालन कर (२) ,किसी के उल्लंघन करने पर दूसरा उसका 
बदला लेना न चाहे, उसे जमा कर दे । इन्हीं दो शर्तों का नाम है संयम 
और शान्ति । इसे एक ही शब्द में कहना चाहें तो अहिंसा! कद सकते 
हैं। उनका कहना है कि जबतक अहिंसा को अपना पहला और अन्तिम 
थाढ नही बना लेते तबतक तुस चक्कर,में हो---गोते खाते रहोगे । ख्बे- 
साधारण अर्थात्‌ जनता संगम और चना अथवा अहिंसा का अवलंबन 
तभी कर सकती हे जब तुम समाज के बढ़े,-नेता कहानेवाले अपने जीवन 
में उसे प्रधान पद दो। पर ठुम तो सार-काट, और हत्याकांड मचाकर उसे 
मसार-काट और हत्याकांड का ही रास्ता बताते हो ओर कहते हो कि 
इसके बिना काम नहीं चल्तेगा तो फिर लोगों में संयम और क्षमा कैसे 
आयतयगी और जबतक ये गुण नआयंगे तबतक तुम अपने सामाजिक 
आदर्श को कैसे पा सकोगे १: तुम तो ,बबूत्त का बीज बोकर उससे आम: 
के फल की आशा रखते हो। मैं-स्वयं इसी दूसरे मत का कायल औौर 
अलु॒यायी हूँ; क्योंकि-इसमें विचार कीं सुलकाहट मालूस होती है । 


सर्वोद्य और साम्यवाद २३७: 


४: सर्वादिय और साम्यवाद 


मानव-समाज से जिस अशान्ति को हम हटाना चाहते है उसका 
मूल कारण है विषमता । उसके दो उपाय पेश किये जाते हैं, एक 
साम्यवाद” दूसरा सर्वोदिय! । 'सास्यवाद! अथवा कम्युनिज्म को 
वेज्ञानिक और शास्त्रीय रूप कालंमाक्स ने दिया। उसका आदृश है 
वर्महीन समाज की स्थापना करना । 'सर्वोद्य” शब्द के अन्‍्मदाता और 
उसके प्रचारक हैं गांधी जी। उसका श्र्थ है सबकी उन्नति, सबका 
समान हित । वर्ग हीन समाज की कल्पना के मूल में समता का सिद्धांत 
कास कर रहा है। एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने वाले पुक-दूसरे का 
शोषण करने वाले वर्ग समाज में न रहे वल्कि सव लोगों का एक ही 
चर्ग हो और वह द्वो मानव वर्ग । संपत्ति पर ध्यक्तिगद स्वामित्व रद्दने 
से परस्पर प्रतिस्पर्धा और शोपण की चृत्ति जागती और बढ़ती है इस- 
लिए समाज में से सम्पत्ति पर से अर्थात्‌ उत्पत्ति के साधनों पर से, 
व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा दटा दी जाय यद्द साम्यवादियों का मुख्य 
आम्रह है। ऐसा समाज केसे बने ? इसका उत्तर हमें साम्यवादी देते हैं 
कि पहले जिस तरह हो सके राजनेतिक सत्ता प्राप्त की जाय। श्रम- 
जीचियों की डिक्टेटरशिप कायम करके फिर उसके वल पर आदर्श समाज 
का निर्माण किया जाय । वे मानते हैं कि राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने 
के लिए हमें हिसाव्सक वत्ष से काम लिये बिना कोई चारा'्हदी नहीं है । 

सवोदय' के आदर्श में भी मुल भावना यह है कि समाज से 
विषमता, शोषण का अन्त हो | हां, उसकी विधि में सेद है। गांधीजी 
का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमें समाज से दर प्रकार के शोषण को 
जड-मूल से मिटाना है तो हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में 
अहिला को सर्वश्थम और सर्वोच्च स्थान देना पढेगा । हिंसा के मानी हैं 
दूसरे को दवाकर उसे कोई कास करने के लिए मजबूर कर देना।' 
अदविंसा का मतलब है दूसरे के हृदय को अपनी सद्भावना और प्रेस 
से आवश्यकठानुसा[र रुवयं कष्ट सहकर जीतना, अपने अलनुकूल बना* 
लेना | शोषण में भी हिंसा का ही भाव है। बिना क्सी-न-किसी 
प्रकार की हिंसा का आश्रय लिये कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। 
शोधण का अर्थ है न्याय और घर्स-पूर्वक जिस चस्तु को पाने का सुमे 
अधिकार नहीं है, उसे छुल-बल और कौशल से अपने अधिकार में के 
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आना । सीधे रास्ते खुले तौर पर जो चीज मुझे नहीं मिल रही है उसके 
लिए मुझे कुछ टेढ़ा, कुछ गुप्त या अप्रत्यक्ष मार्ग का अचवलंबन करना 
पड़ता है, वह शोषण है और उसमें हिंसा ही हैं। इसलिए गांधीजी 
का कहना बिलकुल सही है कि यदि शोषण को मिटाना है तो पहले 
हिंसा को सिदाओ, अर्थात्‌ किसी भी रूप सें, सूच्म रूप में भी हिंसा को 
श्रश्रय सत दो । गांधीजी की यद्द राय बहुत सद्दी है । साम्यवादियों 
की तरह यह भी जरूरी नहीं कि आदर्श समाज की रचना के लिए राज- 
नेतिक सत्ता पहले जरूरी है, क्योंकि राजनैतिक सत्ता के मूख में भी 
'कुछ तो हिंसा रही ही है। फिर बिना राजनैतिक दबाव के जो राष्ट्र- 
निर्माण या रचनात्मक काम' होगा चद्द अधिक शुर्द और स्थायी होगा। 
उनका राजनेतिक आदर्श राम-राज्य है जिसे उन्होंने भलमनसी और 
“न्याय का राज्य कहा'है+ थे ऊपर से लादी गई डिक्टेटरशिप को नहीं 
'पसंद्‌ करते । उससे जनता को स्वतन्त्र विकास न होगा। इसलिए उसकी 
“कल्पना के राज्य-संचालकों की योग्यता की कसौटी डनकी सेवा, त्याग, 
तप के द्वारा भाष्त जनता का हार्दिक प्रेम और आदर होगा । वे अंदर 
से विकास करने के “दामी' हैं ।.यही विकास का असली मार्ग है और यह 
अद्विसा के :ही द्वारा साध्य दो सकता है 
साम्यवादियों का यह कहना है कि पहले संगठित हिंसा द्वारा राज- 
नैतिक सत्ता प्राप्त कर लें, पीछे उसके द्वारा हिंसावुत्ति को मिटा दिया 
जायगा, समर्क में नहीं आता । ज़रा कल्पना कीजिए कि किसी छिंसा-बल 
से सुरक्षित राज्य-सत्ता को हाथ में लेने' के लिए उससे बढ़कर हिंसा-बल 
आप्च करना ओर उसे सुसंगठित करना होगा'। फिर दूसरे आस-पास के 
राष्ट्रों के आक्रमण से बचने के लिए 'उस सुसंगठित द्विंखा-बल को कायम 
भी रखना होंगा । अहिला के हारा समाज और राष्ट्र को रक्ता कर सकने 
-पर विश्वास न होने के कारण न तो हम ही द्िसा-बल-को छोड़ सकेंगे 
था कम कर सकेंगे, और न आस-पास के राष्ट्रों पर-ही ऐसा असर -डाल 
सकेंगे । जिसका. फल्व यह होगा कि .हम कभी भी या दीघे काल तक, 
दविंसा-बल के ्राश्रय से अपना छुटकारा न कर क्षकेंगे । फिर हमारे हिंसा- 
काण्डों की प्रतिक्रिया रूप जो प्रतिद्दिंसा हसारे विरोधियों और हमसे 
हताहत हुए “लोगों के 'हमदुर्दियों में जाअत होगी, बह इसमें कसी हिंसा- 
बल्ध से मुक्त न होने देगी । हिंसा-बल से झुक्त होने की तरफ हम उसी 
अवसंधा में 'बद सकते हैं, जब हम सचसुच हिंसा और अरद्दिंस-पदवियों 
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के गुण-दोष का परीक्षण और छुलना करके इस निरचय पर पहुँच जाय॑ 
कि सचमुच ट्विंसा-ब्रल देव और व्याज्य दे और अहिंसा-वल श्रेय ओर 
अभिनन्दनोय । मेरी समर में थोडी भी बुद्धि रखने वाला आदमी इसका 
निर्णय आसानी से कर सकेगा । 
हिंसा से अद्दिसा श्रेष्ठ है, हिंसा से श्रहिसा की नेतिक योग्यता 
बहुत ज़ढ़ी-चदी है, इसे तो हर कोई स्वीकार कर लेगा। परन्तु जो बात 
'किसी को दुविधा सें डाल देतो है, वह यहद्द शंका है कि क्या अरद्दिसा 
हिंसा से ज्यादा कार्य-साधक, सहज-साध्य और व्यवद्दासर्योग्य भी है। 
जो-जो काम आज भजुष्य हिंसा-बल से निकाल लेता है वे सभी क्‍या 
अधिसा-वल से निकाले जा सकते हैं) गांघीजी का उत्तर है कि यदि नही 
निकाला जा सकता है तो अद्िसा किसी काम की 'चोज नहीं है | उनको 
थह्द इढ श्रद्धा है फि अवश्य निकाले जा सकते हैं । 
इतना ही नहीं, बल्कि द्विला को चनिस्वव ज्यादा अच्छी तरह से 
ओर थोडे समय के अन्दर । हां, यह सही है कि शुरू में अद्दिंसावाद 
डतनी तेजी से सफल होता हुआ वहीं दिखाई देता, जितना कि दिंसा- 
चाद्‌ । परन्तु जहां एक बार अद्िसा की विजय शुरू हुई कि उसमें तब 
तक पराजय का कास नहीं जब तक कि हम अहिंसा के पथ पर सच्चाई के 
साथ ढटे हुए हैं । यद्द सच है कि.अ्रहिंसात्मक प्रतिकार या संग्राम का 
विधि-विधान अभी इतना व्यापक और तफ़्सीलवार नहीं बन पाया है । 
जितना कि बरसों के भ्रभ्यास के क्रारण द्विसात्मक ग्रुद्ध का शास्त्र बन 
चुका है । परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि कम-से-कस भारतवर्ष में एक 
बहुत बढ़ा दल ऐसे ,ल्लोगों का बन गया 'है, जिनकी छुद्धि को यह 
“विश्वास हो चुका है कि हिंसा की तरद्द अ्िंसात्मक प्रतिसेध सी सफल 
दी सकता है! जैसे-जेसे :म्रसंगाजुसार इस अर्दिसाव्मक बात का प्रयोग 
और अभ्यास करते जायंगे वेसे-वेसे उसका शास्त्र भी अपने-आप तैयार 
होता चला जायगा । हम इस पर जितना ही विचार और मनन करंयगे, 
हमें इसमें एक दिव्य भविष्य की झलक दिखाई पड़ेगी । यदि हमारी 
बुद्धि ने सचप्नच अहिसा की श्रष्ठता और उपयोगिता को झहण कर 
लिया है ठो हमें उसके प्रयोग से नित-नूतन आश्वयों का अनुभव हुए 
बिना न रहेगा । जैसे-जैसे वह अजुसव होगा. बेसे-वैसे हमारी श्रद्धा ओर 
भी इढ़ होती जाथगी | अद्विसा क्री साधना केचल कचायद से नहीं हो 
उप्तकती । चित्त-इृत्ति को ही निर्सल्ल निःस्वार्थ निरभिमान रागनहोष से 
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,हीव बनाने की जरूरत दहै। इसी में से अमोधघ वतन उत्पन्न होता हैः 
और उसके प्रयोग के पथ पर भी प्रकाश पढ़ता जता है । गांधीजी किसी 
किताब को पढ़कर हमें अद्दिंसात्मक संग्राम का सार्ग-दर्शन नहीं कराते 
दें। अपने चित्त को उन्द्दोने अहिंसामय वना लिया है । इंसलिद उन्हें 
फौरन ही उसका सरल मार्ग सूक जाता है। हम भी तभी गांधीजी के- 
,सच्चे अलुयायी कहला सकते हैँ, जब खुद अटछिंसा के इस दिव्य प्रदेश' 
में पहुँचकर उसकी करामात से जनता को परिचित और प्रभावित करें। 
ऐसे प्रयोग से ही अहिंसा-शास्त्र का निर्माण होगा । 
हिंसाव्मक और अहिंसाव्मक बलों पर भरोसा रखने वाले लोगों की 
मान्यता में एक बढ़ा सेद दिखाई पड़ता है। एक को मनुष्य प्रकृति कीः 
मूलभूत सत-प्रवृत्ति पर विश्वास है तो दूसरे को उसमें अविश्वास या 
शंका है। जिसको विश्वास है चद्ष तो निराश और हतोत्साह होने के' 
अचसर पर भी अपने अन्तस्थ प्रेम पर अद्ृटद भरोसा रखकर प्रयोग 
करता चला और श्रन्त में देखेगा कि सामने वाले का हृदय चदल गया 
है। क्‍योंकि उसका झगड़ा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के अवगुणों से और 
कुप्रवृत्तियों से है। इसलिए वह समूचे व्यक्ति का नाश नहीं चाहता;, 
क्योंकि ऐसा करना उस उ्यक्ति के गुणों और शक्तियों का भी नाश करना: 
है, जोकि समाज की एक बड़ी द्वानि और एक जबरदरुत हिंसा है । 
इसके विपरीत जो व्यक्ति यह मानता है कि सनुष्य प्रधानतः स्वार्थीः 
है, दृबकर दी वह किसी अ्रच्छे काम में प्रदत्त होता है वह अहिंसा कीः 
भद्त्ता को सहसा नहीं समझ सकता और उसकी 3पयोगिता को भी' 
अनुभव नहीं कर सकता | कम्युनिस्ट और गांधीवादी के विश्यासों में 
जो बढ़ा अन्तर सालूम होता दे वह यही कि गांधीवांदी मनुष्य प्रकृति 
की मूलभूत खत-प्रद्ृत्ति को मानता है और कम्युनिस्ट इस विषय में, 
अविश्वासशील या शंकाशील है। 7 
इसका कारण- मुझे यह मालूस होता है कि जहां कम्युनिस्टों का. 
अनुभव और अवलोकन सीमित और एकदेशीय है, वहा गांधीवाद की 
जड़ में एक बढ़ा आध्यात्मिक तत्व हजारों वर्षों की साधना, अनुभव 
और अवल्लोकव भरा हुआ है। यद,सहद्दी है,कि सामाजिक और राष्ट्रीय 
पैमाने पर अहिंसा को एक बल ओर अस्त्र के रूप में रंगठित करके 
डसके प्रयोग करने . का उपक्रम संसार के इत्तिद्दासों में गांधीजी ने 
ही पहली बार किया है। परन्तु इसकी मर्यादृत सफलता ने भी दुनिया 
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को यह दिखा दिया है कि अद्दिंसा राष्ट्र के आन्तरिक और बाहरी रूगढ़ों 
को निबटाने में द्विंसा का स्थान जरूर लेसकती है। अहिंसा की 
विजय का आधार मलुष्य की चित्त-शक्ति में है, जहाँ कि दिंसा-बल का 
आधार शरीर है। ज्यों-ज्यों हम चित्त-शक्ति के साम्राज्य सें प्रवेश करते 
जायंगे त्यों-त्यों हमें अद्विसा के चमत्कार ओर बत्न का अनुभव होता 
जायगा | जरूरत इस बात की है कि हम चित्तन्प्रदेश सें शोध-्प्रयोग 
करें | यदि कम्युनिस्टों या सोशलिस्टों की समर में अहिंसा की निरप- 
चाद्‌ उपयोगिता बैठ जाय तो फिर “स्वोदय्”ः और 'साम्यवाद” की 
कल्पना में कोई कहने लायक अन्तर नही रह जायगा, बल्कि 'साम्यवाद! 
था र्गद्दीन समाज” को जगदद 'स्वोद्य” शब्द अधिक सार्थक और 
भावात्मक दिखाई देगा । हु 
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सामाजिक आदश्श को समसझ्ः लेने के वाद अब हम भावी समाज- 
व्यवस्था के आधार खोज ले तो अ्रच्छा रहेगा । है 
सलुष्य सृष्टि सें यों एकाकी उत्पन्न हुआ है, परन्तु गोल बनाकर 
रहना उसकी प्रकृति मालूम होती है। पशुओं सें भी, जिनका जीवन 
मनुष्य से अधिक प्राकृतिक है, यह प्रद्धत्ति पाई जाती है, कुछ तो अपनी' 
प्रकृति से व कुछ प्राकृतिक अवस्थाओं से मलुष्य व्यक्ति से जाति, समूह 
में परिणत और कुटम्ब में विकसित हुआ । उसकी उन्नति या चिकास 
'का इतिद्दास देखने से पता चत्नता है कि व्यक्ति ने अबतक जो कुछ 
गति की है चद्द गोल, जाति, कुदुम्ब समाज में हो, इनमें रह कर ही 
इसके लिए जीवन का श्रेष्ठतर भाग लगा करके दी । उसमें जिन गुणों 
ओर शक्तियों का विकास हुआ दै चद्द दरगिज न हुआ होता यदि वह 
अबतक एकाकी द्वी रहा होता । और ठो ठोक वह अकेला रहकर जिन्दा 
भी रद्द पाया होता कि नहीं, इसमें सी सन्देह है। इस तरद्द व्यक्ति और 
समूह या समाज इस अकार परस्पर आश्रित, परस्पर सद्दायक तथा 
पूरक हो गये हैं कि एक के बिना दूसरे की स्थिति की पुष्टि व प्रमति की 
कल्पना ही नहीं, की जा सकती । फिर भी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं 
>जब यह वियेक और निर्जय करना पढ़ता है कि दोनों-में से कौन बड़ा 
है; किसे प्रधानता दी ज़ाय । इसमें निश्चय ही च्यक्ति को - शेष्ट सानचा 
'पड़ेग्ा;...क््योंकि भ्रक्ृति ने ब्यक्ति को उपजाया है, समाज को नहीं। 


श्र '' 'सवर्तन्नता की ओर “7 ' 


समाज 'पीछे से मजुप्य ने अपने लिए, भले ही प्राकृतिक अवस्थाओं का 
स्फूर्तियों से भेरित होकर ही सही, चनायां है। चु'कि उसने अबतेकः 
अपनी सारी उन्नति समाज सें और समाज द्वारा ही की है, अतः वह 
उसे छोड़ नहीं सकता, परन्तु केन्द्र में व्यक्ति ही रदेगा समाज उसकी 
परिधि है व रदेगा । व्यक्ति की उन्‍नति समाज का ध्येय है व ससाज- 
हित' व्यक्ति का कतच्य है। पूर्ण रूप से सामाजिक वन जाना, समाज की 
आत्माएँ अपनी आत्मा में मिला देना ज्यक्ति की उन्‍नति की चरम सोसा 
है। ध्यक्ति को इस द्रजे तक अपनी उन्नति करने की अजुकुलता और झुचिधा 
देना व उसे इस योग्य बनाना समाज के निर्माण का उद्दे श्य है। जब 
व्यक्ति, कुदुम्ब, ससूह, जाति या समाज बनाता है तब वह अपनी 
स्वाधीनता और खुख एक अंश तक कम करके ही ऐसा करता व कर 
सकता है । चू'कि इस त्याग में वह भारी लाभ व छ्वित समझता है इसे 
चह स्वेच्छा से व खुशी-ख़ुशी कर सकता है ओर इसे त्याग न कहकर 
कर्तव्य कहता है। जेले-जेसे सामाजिक हित की सीमा बढ़ती जाती है 
चेसे-ही-चेसे इस सुख-स्वतन्त्रता के त्याग की मात्रा भी बढ़ती जाती है । 
यद्द त्याग किसी-न-किसी सामाजिक ज्यवस्था नियम के रूप में करना 
पड़ता है। और चू'कि यह स्वेच्छा से होता है उसे बन्धन नहीं मालूम 
होता । मनुष्यों की इस व्यागशीलता या कतेच्य-सावना पर द्वी समाज 
की स्थिति व उन्‍नति निर्भर करती है। यदि मंजुष्य ज्यक्तिगत लाभालाभ 
पर ही सदेच दृष्टि रक्खे तो समाज एक दिन न चल सके, फलतः किसी 
दिन व्यक्ति भी एक 'क्षण 'नंहीं टिक सकेगा * 

' च्यू'कि व्यक्ति व समाज इतना परस्पर सम्बद्ध, गुथा हुआ है कि 
हमें ऐसी दी व्यंचस्था व योजना करनी होगी जिर्ससे न संमाज के कारण 
व्यक्ति की उन्नति रुके, न ' व्यक्ति के कारण समाज की ' सुरक्षितता व 
वैयचंस्था' सें बाधा पढ़े । दोनों परस्पर सद्दायक व सखा बनकर दही रहे, 
विघातक व विनाशंक न बनने पाय॑ । वे कौन-ले नियम व सिद्धान्त «हैं 
'जिनके अवलस्वंन सें यह कार्य मंली-सांति सिंद्ध हो सके ? * ४ 
'» “इंसेके' लिए पहले हमें सनुष्य के स्योग व भोग-की 'सीमा 'निश्चित 
करनी होगी; क्योंकि यदि भोग की ओर ध्यान न दिया जायगा तो 
वह सुख था तृप्ति अनुभव न करेगा, अतः दो सकता दे कि उसके जीवन 
का एक महान्‌ आकर्षण लुप्त द्वो जाय जिससे उसे जीवन में कोई रल न 
मालूम हो पाये । इधर त्याग पर जोर न दिया जायगा ठो समाज की स्थिति 


समाज-ब्येवस्था के आधार ईछ३ 


व प्रगति अंटक जायगी, सम्माज की:जंड दी सुस्त ज्ञायगी । च्यंक्तियों की' 
स्वेच्छा से किये त्यागरूुपी मछुरं जीवन-रस से ही समाज लद्दलद्वाता 
है। इसके लिए दम यह सामान्य नियम स्थिर कर सकते हैं कि मलुष्य 
उतने भोग भोगे जितने ससाज के द्वित में बाधा न पहुंचाते हों. व 
खसाज सनष्य से उतना त्याग चादे जितना उसकी रक्षा, स्थिति, व्यवस्था, 

सुद्दता के लिए परम आवश्यक हो, भोर जो व्यक्ति मुख्यतः खुशी-खुशी 
देना चादे । इसमें दबाव व जबरदुरती से जितना कम कास लिया जायगा 
उतना ही समान-जीवन शअ्रधिक सरल, सुखद और संतोषप्रद होगा। 

व्यक्ति समाज को अधिक देकर उससे कम लेने की श्रदृत्ति रकक्‍्खेगा व 

बढावेगा तो समाज उसके बदले सें उसे श्रधिक भोग की सुविधा देने 

की ओर श्रदृत्त द्वोगा, फिर भी व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठावेगा; क्योंकि 

उसने किसी लालच से त्याग नहीं किया है, बल्कि कर्तव्य की व शुभ 

तथा श्रेय की भाषना से ही किया दै। इसी तरद्द समाज यदि व्यक्ति 

को अधिक चूसने की अवृत्ति रखने लगेगा तो व्यक्ति उसके प्रति विद्रोह 

करने के लिए मजबूर व तैयार द्वो जायगा; क्योंकि उसने समाज अपने 

चूसे जाने के लिए नहों बनाया है। अपनी स्थिति व उन्नति के अलु« 

कूल समाज का रूप बनाना, स्थिर करना, बदल देना उसके अधिकार 

की बात है । अतः एक तो इस नियम के पालने में सचाई व द्वार्दिकता 

दोना जरूरो है व दूसरे किसी प्रकार के दृवाव, जबरदस्ती, बलात्कार 

को प्रोत्साहन न सिलना चाहिए । इन दो सुदढ़ सिद्धाल्तों पर इसकी 

नींव बढ़े मजे में डाली जां सकती है। 

? इस नियम से व्यक्ति व समाज का परस्पर सम्बन्ध तो नियमित 
हो गया, परन्तु अभीतक-ब्येवंद्वार में सुगमता भ पेदा हुईं । मनुष्य किस 
अनुपात से समाज से ले और किस अलुपात से उसे दे ? दूसरे शब्दों 
में कितना श्रम या कर्स चद्द करे व कितना सुख या भोग वह भोगे व 
समाज के संचालन में उसका क्‍या व कसा दविस्सा रद्दे ? इसका निर्णय 
हमें व्यक्ति की इच्छा, शक्ति च योग्यदा के आधार पर करना होगा 
क्योंकि भोग का सम्बन्ध उसकी इच्छा,या अमिलाषा से है। श्रम या 
कस उसकी शक्ति पर व सम्राज की व्यवस्था तथा संचाह्षन में उसका 
योग-दान, उल्तकी योग्यता पर-झअवलम्बित रहता है। भोग हमें अना- 
चश्यक रूप से रोकना नहीं दै। शक्ति पर इतना ज्यादा जोर पड़ने देना 
कि मलुष्य थक जाय, मुनासिब, वांछुनीय और द्वितकर नहीं है, और 


'२४४- ; स्वतंत्रता की ओर: 


आयोग्य ,के द्ाथ- में समाज को व्यवस्था ,न्ः्सश्वालन -देना सर्माज को 
अआसस्‍्त-ध्यस्त कर देना है। अतः भोग अर्थात-सुख-लाघन की व श्रम या- 
कसे-शक्ति की तथा योग्यता व सम्यता-के- नाम की कम-से-कम व 
अधिक-से-अधिक सीसा बना देना डचित होगा । कम-से-क्रम- सोग की 
इसें गारण्यी व अधिक-से-अधिक जो तय कर दियाजाय, उसकी सुविधा 
करनी दोगी । कस-ले-कस असम या कर्म अचश्य किया जाय, इस पर 
जोर देना होगा त् अधिक-से-अधिक के ल्षिए प्रोत्साहन व, कन्नदानी 
की व्यवस्था करनी होगी | इसी तरह कम-ले-कम योग्यता अनिवाय रूप 
से चाद्दी जायगी व अधिऋ-ले-अधिक का खत्कार किया जायगा व ऐसी 
योगता प्राप्त करने-कराने की सुचिधा देनी व करनी होगी । 
. जीवन विकास के पथ पर सत्ली-भांति बिता विध्न-बाधा के चतल्ल 
सके, यह भोग की न्यूनतम सीसा हुई, व जीवन सुखी सनन्‍्तुष्ट व्‌ 
तेजस्वी हो यह अधिकतम सीमा हुईं । कस-से-कम & घण्टा ,(शारी- 
रिक या मानसिक) श्रम स्यूनतम, च ८ घण्टा श्रस अधिकत्तम सरीसा 
स्ख़ना अनुचित व होगा | इसो ,तरह श्रस, साक्षरता, सुस्तास्थ्य योग्यता 
कम-ले-कस नाप रहनी चादिएु ।, इसको अधिक-से-अधिक मर्यादा 
झहराना असाध्य सालूस होता है। शक्ति-भर काम, आवश्यकतालुसार 
भोग व श्रमशील का ससाज-व्यचस्था सें दखल यह मजे का .सूत्र- चन 
खकता है । शक्ति या सामथ्ये मनुष्य-में स्वभावतः ही अलग-अलग दर्जे 
का द्वोता है; परन्तु भोग की इच्छा सबसें प्रायः एक-स्ती होती है। 
अतः सत्ता व भोग का बटवारा'समानता की भूमिका पर व काम या 
अम का बटवारा,शक्ति की नींव पर करना उचित होगा । इसका यह 
अथे हुआ कि सोग व सत्ता का सबको समान अधिकार दो, समान 
आुविधा दो व काम उनकी शक्ति व सामथ्ये के अनुसार ले लिया जाय | 
न्यूह बहुत स्वाभाविक व्यवस्था बन सकती दै ।-: 


७ 4, भारत; का सन्देश . 
, सो अब सवार यह है कि सारृत कब ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल 
“होगा १ कब वह-दुनिया में-डसे: फेर्लाने के लिए तेयार होगा ? यद्द बहुत 
कुछ इस बात पर 'अवलंबित है ,कि:भारत)की 'शासन-खत्ता :किनेंके 
हाथों ; में .होगो 3:5: अभी » तो -मद्दात्माजी, : पं०नेहरू, ' सरदार पदेले; 


ज्डा$- राजेन्द्रमसाद: रकाराके।-विश्वाता. हैं ।' ,इनमें:'पं० जवाहरलेलः 


“भरत का संन्देश र४५ः 
सेमाजवाद को अदिशश रखने पाले और' मद्दात्माजी उनसे एंक- 
“कदम” आगे, अपरिग्रेह ' के पुजारी हैं। ऐसी दशा में यदह्द बेखटके 
“ कद्दां /जा संकर्ता है कि हमारी सेरकार में सर्वत्ताधारण की दी 
आवाज प्रबल रहेगी, घन-बल' और शासस्त्र-बल की नहीं। धन-बल 
था पू'जीवाद भारत में है भी नहीं। धनियों के द्वारा एक -किस्म 
“ का सर्व-्साधारण का शोषण जरूर द्वोता है, धनी खुद अपने 
को धन-वल पर बढ़ा ज़रूर मानते हैं। दूसरे भी धन-बल के कारण 
- धनियों से दुबते हैं, पर फिर भी पूजीवाद भारत में नहीं दे | पू'जीवाद 
के माली दैं संगठित धन-वल और उसका वहां की सरकार पर अमित 
प्रभाव, जिसका फल हो धनियों का दिन-दिन धनी बनते जाना और 
गरीबों का दिन-दिन गरीब बनते जाना । यद्द द्वाज्त भारत में नहीं है । 
फेर यहां के ध्यापारी या धनी अथवा जमींदार स्वराज्य-संग्राम में भी 
“थोग देने क्गे हैं और सरकार की स्थापना के समय उन्होने अपनी 
“महत्ता या प्रभाव जमाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि करते भी तो 
'े सभी सफल होने की आशा रख सकते थे, जब कोई बाहरी स्वतन्त्रः 
पू'जीवादी राष्ट्र उनकी पीठ पर द्ोता | म्रिटिश साम्राज्य को शिकस्त 
देने के बाद शायद्‌ ही कोई राष्ट्र इनकी सहायता करने के लिए तेयार 
होगा; दूसरे यद्दां के ज्यापारी या धनी इतने भूर्ख और देशब्रोद्दी नहीं 
हैं, जो ऐसे समय दूसरे राष्ट्रवालों से मिलकर जयचन्द का काम करें |, 
इसलिए मुझे तो यह आशंका बिलकुल नहीं है कि स्वराज्य-सरकार 
में पू'जीवादियों की अबलता होगी और सर्व-साधारण जनता को फिर 
अपनी पहुँच करने के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी द्वोगी, या जन- 
क्रान्ति करनी होगी और यदि करनी पडी भी .ठो जिस शक्ति ने 
सुसंगठित साम्राज्य को ढीला कर दिया, चद्द क्या मुद्ठी-भर पृ'जी- 
पतियों के कोलाइत्न या प्रभाव से दब जायगी १ 
... शस्त्र-पक्ष या सेना-बल्न यों तो किसी के पास भारत में रहा नहीं 
है, हां देशी नरेशों के पास थोड़ी-सी सेना है। थे शस्त्र-बत्ष के प्रति: 
निधि कद्दे जा सकते हैं । लेकिन इसके बल पर वे भारतीय सरकार कां 
अंग बनने में सफल नहीं हो सकते। हां, वे अपनी जान अल्षवत्ता 
बचा लेना चाहते हैं। सो यद्ध अधिकांश में अवलम्बित है उनके द्विन्द- 
सरकार-सम्बन्धी रुख पर। यदि उनके ब्यवद्दार सद्दानुभूति-पूर्ण 
रहां, तो उनकी सुरक्ा का खयाक्ष लोगों को स्वाभाविक तौर पर 


५४६ ,वतंत्रता की, झोर 


; रहेगा -;ही। यदि उन्होंने ,इस समय त्रेरुखापन दिखाया तो -उस 
समय वे अपने लिए सहासुभूति पाने की -झाशा' केसे रख ;सकते 
हैं ! इसके अलावा, देशी नरेशों की संख्या बहुत है: और ड़नसें दस बात 
पर एका दोना झ्ुश्किल है कि भारत सें जनता की और जनता के नेताओं 
की इच्छा के खिलाफ अपना राज्य जमा जिया ज़ाय,। शुरूआत में एका 
हो भी जाय तो अखीर में ,बटवारे के ,या बढ़ा, राजा चुनने के समय 

; आपस सें रूगड़ा, हुए ,बिना न रहेगा। और, ऐसे द्वेशभक़्त राजा भी. हैं, 
जो अभी से ऐसी किसी ,कु-योजना का हृदय से. विरोध करते हैं और 
करगे [| 

-, इसले यद्द अच्छी तरद् खिद्द हो जाता हे; कि जो, सरकार: हमारी 
“बनी है, धद्द जऩ्ता की बनाई हुईं है और उसी,का <ब्ोल़बाला, उसमें 
है। और जब कि घोर युद्ध और-क्रान्ति के दिनों :में, सत्य-प्रधात़ और 
'अछहिंसात्मक साधनों ,से सफलता ,मिली है -ठब सरकार और, समाज 
की खुनियाद इन्हीं पर पृढ़नी स्वाभाविक है।। और: जिसके मूला- 
धार सत्य और अ्रदिंसा हैं, वह नि.सन्देद पूर्ण, स्वतन्त्रता,की ,इसारत 
दोगी। भले दी शिखर तक पहुँचने, में,, काफी ससय लगे; पर:उस्की 
छुनियाद और खसस्‍्मे उसी; को लच्य करके खड़ें क़िये;:जायंगे | इस तरह 
सच्ची और पूर्ण, स्वतन्त्रता, की ,ओर, शीघ्र ,ले; जानेवाली सरकार और 
ऐसी दी समाज को रचना का; नमूना, यद्द, संखघार को भारत की-न्जदीकी 
देन है--दूसरे शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्रता,और,उसके दो ,बढे” पाये सत्य 
आओर अदिसा के बल पर ,ख़ड़े , समाज ,:क्रा प्र॒त्यक्त ;ढांचा,.' यह भारत का 
सन्देश, संसार, के लिए दै। यह, रूस, के सन्देश से चढ़कर है ।, - 
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अब हस रूसी और भारतीय सन्देश की जरा छुलना कर ले ।,रूस ने 
सास्यघाद या कम्युनिज्म का नमूना, संसार - को द्विखाया है। चद्द 
आदर्श समाज में किसी सरकार की झ्ावश्यकरदा नृद्दीं मानता ॥, चद्द प्‌ जी- 
बाद को था सम्पत्ति के असमान बटवारे -को - सम्राज ,की सारी छुराई की 
जड़, मानता है। इसलिए उसको आदर्श-सरकार में किसानों और मजदूरों 
की दी पहुँच .है,' धन्नीसस्ानी लोग उससे,महरूम-रकक्‍्खे गये, दें.।, उनकी 
खरकार, में ,मत. देने. . का अधिकार - उसी को है,,जो, खुद क़ाम्‌ करवा दो 4 
जी बलुए जे रहते-हैं,-या:दूसरों की, कमाई, पर ग़ुन्नन्॒रें;उड़ाते दें; उनकी 


हि 
चमड़े 
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कोई ; आवाज सरकार .में.. नहीं दै। सम्पत्ति का समान वृटवारा 
करे की ग़रज से उन्होंने किसी को खात़गी मिद्कियत रखने का अन्ति- 
कार नहीं रक्खा है--अभी कुछ समय तक पुराने लोगों को अपनी 
सम्पत्ति रख छोडने का अपवाद कर दिया गया है; पर सरकार में उन्हें 
राय देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जमीच-जायदाद, कल- 
कारखाने सब राज्य के अधीन कर दिये गये हैं । काम करने के एवज_में 
नकद पेसा किसी को नहीं मिलता । सरकार. की ओर से दूकान खुली 
हुई हें,. वहां ले रसद-कपड़े वगरा जरूरी चीज सबको मिल जाती हैं 4 
अ्यापार और उद्योग-घन्चे भी सरकार के ही अधीन हैं ।- आदर्श समाज 
में उन्होंने सब तरह की हिंसा का बहिष्कार माना है; किन्तु असी सन्धि- 
काल में, दिंखा-वल की आवश्यकता सरकार में समस्की गई है । समाज- 
रचना से ईश्वर और धर्म के लिए कोई जगह नहीं रक्खी गई दै और 
विवाह-प्रथा को उठाकर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को वहुत आजादी दे-दी है । 
शक स्त्री का कई पुरुष से ओर सिन्‍्न-सिनन्‍न स्त्री-पुरुषो का भिन्न-भिन्न 
स्त्री-पुरुषों से सम्बन्ध रह सकता हैं । सन्‍्वति के पालन-पोषण व शिक्षण 
-का भार राज्य पर है। 

. - जहांतक सर्व-साधारण के सुख-सुविधा-स्वतन्त्रठा से सम्बन्ध हे 
'डससे पहले की शासन-प्रणात्षियों की अपेत्ता यह निस्सन्देद बहुत दूर चक्र 
जाती है | साधन ओर ठीक-ठीक ज़ानकारी के अभ्राव में यद्द राय कायस 
करना अभी कठिन है कि वह भयोग रूस से कितनी सफलता के साथ हो 
रहा है। अच्छा तो यह हो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार की ओर से एक 
शोधक-सण्डल भारत से रूस को भेजा जाय और वहाँ वह सभी दृश्टियों से 
चवीत प्रयोगों का अध्ययन करे और फिर उससे यहां ज्ञाभ उठाया जायू। 
फिर भी शासन के बुनियादी उसूलों के गुण-दोष पर विचार करके इतना 
निस्सन्देह कहा जा सकता है कि साम्यवाद पिछले तमाम यादों की 
अपेक्षा, सामाजिक्‌ स्वतन्त्रता में, बहुत आगे का कदम है । किन्तु साथ 
-दी वह .पूरा कदम नहीं है । 

-# पिछले सेखों में हमने देखा है कि जबत॒क सत्य और अहदिसा को 
लूलाधार न साता जाय, और इन पर असल्न न. किया जाय छबतंक पूर्ण 
और सच्ची स्वतन्त्रता का आना और निभना कडिन है। इसके अल्वावा 
एक आर बात है, जिसमें सोविय्रट-प्रणाली अधूरो है ।॥ सामाजिक अबन््य- 
स्था, विषमता स्स अशान्ति की असली. जड़ सम्पत्ति का असमान 


श्र स्वतेत्रता की ओर ' 
बंटवारा नहीं, बल्कि परिय्रह को ज्त्ति हे। साधारण आवश्यकताओं से 
अधिक सामग्री अपने पास रखना द्वी श्रसली छुराई है । दूरदर्शी विचा- 
रकों ने इसे चोरी कद्दा हे। समान बटवारे के मूल में भोगेच्छा और 
उसके फल्न-स्वरूप कलह शेष रद्द जाता हे । पत्तान्तर में, अपरिग्रह दोनों 
की जड़ सें 'कुठाराघात करता है | खमान बटवारा एक ऊपरी इलाज है;, 
अपरिभह सनुष्य की इच्छा पर दी संयम लगाना चाद्वता है । एक बाहरी 
बन्धन हं; दूसरा भीतरी विकास। समान बटवारा जीवन के साप-दर्ड पर 
कोई कंद नहीं लगाता, सिर्फ सम्पत्ति के समान रूप से बट जाने का 
निर्णय उसे चाहिंए। इसके विपरीत अपरिश्रह जीवन की साधारण आव- 
श्यकताओं तक ही मनुष्य को परिमित बना देना चाहता है। अतएच 
इसमें मनुष्य के लिए स्वेच्छा-पूर्वक त्याग, संयम और उसके फल-स्वरूप 
सामाजिक तथा वेयक्तिक स्वतन्त्रता अधिक रहेगी । 
. पूर्ण-स्वंतन्त्रवादी में और समाजवादी में एक यह भी अन्तर है कि 
पंदला अहिंसा को शुरू से लेकर अन्त तक अनिवाय और अटल मानता, 
है। यद्द कहना कि संक्रमण-काल में अहिंसा अनिवाय॑ है, यद्दी नहीं 
बल्कि घद अल्तिम अस्त्र है, पूर्णं-स्वतन्त्रतावादी की समर में नहीं 
आता | आपदूर्म के रूप में जो बात स्वीकार की जाती है उसके सम- 
थैन का और प्रचार का उद्योग कहीं नहीं किया जाता---अधिक-से-अधिक- 
उसका तात्कालिक बचाव-सात्र किया' जा सकता है, और उसे अन्तिम 
अस्न्न की मद्दत्ता तो दर्मिज नहीं दी जा सकतो । अंतिम अ्रस्त्र के मानी 
हैँ सर्वोपरि अस्त्र । एक ओर हिंसा को सर्वोपरि अस्त्र मानना, और 
व्यचहार में भी उसका इसी तरद्द इस्तेमाल करना, इस बात में केसे 
श्रद्धा पेदा कर सकता है कि हां, समाजवाद की अन्तिम श्रवस्था में 
दिंसा का पूर्ण अभाव रहेगा ? अहिंसा का वास्तविक लाभ और असली 
महत्त्व तो, अधिकांश रूप में, संक्राण-काल में ही है; क्योंकि जबतक: 
आप समाज को अहिंसा और सत्य की दीक्षा नहीं दे सकते तबतक आप 
किसी-न-किसी रूप में सरकार---शास्रक-संस्था--को स्वीकार किये बिना 
नहीं रद्द सकते, जो कि साम्यवाद के आदर्श के विरुद्ध है। और यद. 
आशा करना भी अभी तो व्यर्थ-सा मालूम होता है कि जबरदस्त और 
घोर दिंसा-बल्ल के द्वारा एक क्रान्ति द्ो। उसी अकार यद्द आशा करना. 
भी व्यर्य-सा ही है कि हिंसा-बल के द्वारा आज भी शासन-संस्था का 
संचालन दोता हो, फिर भी समाज में अद्िंसा दिन-दिंन बढ़ती दी 
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जायगी । समाज में अहिंसां तो तभी बढ़ सकठी है, जब समाज के नेता 
शासन के सूत्रधार, अपने जीवन में उसे परमपद दे; अद्दोरात्न उसकेः 
प्रचार में रत रहें, उसले मिन्‍न या विपरीत भाषों का उत्साह और वतन 
अपनी साधना और म्यवस्था के द्वारा न बढ़ने दे; बाहरी बल से किसी 
को न दबाया जाय, बल्कि भीतरी परिवर्तन से महुप्य शोर समाज को 
ऊँचा उठाया जाय, शान्ति-प्रिय बनाया जाय । इसके विपरीत यदि 
अग्मणी ज्ोग खुद' ही, उसके दाये-बाय हाथ सभी, सह से आगे के लिए 
अद्दिसा का नामोच्चारण करे', पर क्रिया में संवंदा छिंसावादी रहें तो 
इस पर कौन तो विश्वास करेगा और किलर तरह समाज में हिंसा-वत्ति 
का लीप हो सकता है ? यह तो जहर पिल्लाकर अमर बनाने का आरवा- 
सन देना है । जहां असहिष्णुता इतनी चढ़ी हुईं हो कि विरोधी मद तक 
नदी प्रकाशित किया जा सकता, सो भी जोकमत के बल पर नहीं, वल्कि 
जेलसाने और पिस्तोल के वत् पर, वहां हिंसा के नाश की बात एक 
मखौल हीं समझी जा सकती है। सुमे तो ये बातें परस्पर-विरोधी भर 
एक-दूसरे का घात करनेवाली मालूम दह्ोती दें | अस्त । 

इंश्वर और धर्म पर पहले सविस्तर घिचार हो द्वी चुका है | यहां: 
तो सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि रूस की नकल हिन्दुस्तान में 
नहीं हो सकती--महज इसलिए नहीं कि दोनों जगददों की परिस्थितियों 
में दी अन्तर है, बल्कि इसलिए भी कि समाजवाद के माने गये डसूलों 
में ही अब्चल तो कमी है और दूसरे उसके साधन भी शुद्ध और आदर्श 
तक ले जानेवाले नहीं हैं । इस कम्ती को पूरा करना भारतव्षे का काम 
होगा । वह संसार को समाजवाद का नमूना नहीं, बढ्कि पूर्ण-स्वतन्त्रता- 
की झलक दिखावेगा। सत्य और अहिंसा उसके पाये होंगे और श्रपरि-- 
अहद उसका व्यावहारिक नियम । वद्द सिर्फ अमोरों की जगह गरीबों का 
राज्य नहीं कायम करेगा, सिफ तख्ता नहीं उलट देगा, बढिकि स्चोद्य 
का प्रयत्न करेगा--शासन-संस्था बनेगी और रहेगी तो ऐसी कि किसी 
चर्ग-विशेष या जाति-विशेष से द्वेष न होगा, और जब शासन-संस्था को- 
मिटाने का समय आ जायगा तब कोई किसी का द्ाकिम या शासक नहीं: 
'रदेगा, बत्कि सब अपने-अपने घर के राज! रहेंगे और द्वोंगे | यही संसार 
को भारत का सन्देश होगा। 


खध७ : -स्व॒तंत्रता की ओर 
४ मारत की खतन्‍्त्र सरकार - 


न 


. तो स्वतन्त्र भारत की जनवन्त्रो सरकार फेसी द्वोनी-चाहिए ? चह 
जनता को सरकार होनी चाहिए; फिर भी वह ऐसी न हो जिसमें किसानों 
और सजदूरों के अलावा किसी की पहुँच और ग़ुलर द्वी न दो। उसमें राय 
देने का अधिकार केवल “अम” पर नहीं, वक्कि 'सेवा? पर हो। आलस्य, 
'परोपजीचन, निकम्मापन, तिरस्कृत दो। श्रम, उद्योग, काम, सेवा का 
आदर-मान हो | संग्रह की जगह पर अ्रपरिग्रद्द या त्याग उच्चता की 
कसौंटी हो । सापा, संस्कृति आदि के आधार पर प्रान्त था सूत्रों की 
रचना दो । ये अपनी शासत या समाज-च्यवस्था में स्व॒तन्त्र हों और 
यही नियम सथा प्रवृत्ति ठेठ गांव तक में पहुँचाई जाय | हर गाँव अपने 
हर भीतरी काम में स्वतन्त्र हो; सिर दूसरे गांवों की अपेक्षा से ऊपरी 
सत्ता के अधीन हो । अपने काम ओर विकास के लिए चह स्वतन्त्र दो 
ओर यॉं-सव गाँव परस्पर सहयोगी हों | यद्दी नियस कुटुम्ब, धन्धा 
और व्यक्ति पर भी चरितार्थ हो | हर शख्स अपने काम में स्वतन्त्र, 
दूसरे की अपेक्षा से सहयोगी ओर संयमी दो । हर चीज अपनी जरूरत 
के लिए स्वाक्रयी और दूसरे के सम्बन्ध में पराश्रयी हो। सेना कुछ 
काल तक्क रखनी पढ़ेगी; पर वह स्थायी नहीं, राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-लैना 
हो । डसका काम अपने ही लोगों को था पढ़ौसियों को दवाना, डराना 
ओर हृडपना नहीं; बल्कि भीतरी और बाहरी आकरमणों था ज्यादतियों 
से द्रेश ओर समाज को रक्षा करथा होगा । पुलिस हिफाजत के लिए 
और ज़ेलें अपराधियों के सुधार के लिए द्ोंगी । उनके भाव राष्ट्रीय सेवा 
के हॉगे, न कि तनख्वाह पकाने और जोर-जुल्स करने के । शिक्षा साचे- 
जनिक हो--योग्य ओर समर्थ नागरिक बनाने के लिए, न कि कारकुन 
जुलास ओर गल्ी-गली भ्टकने चाला बनाने के लिए ! रुत्नी-पुरुष, गरीब- 
अमीर सत्र समान-रूप से शिक्षा पाने के झुस्तहक_ हों। ,समाज और 
सरकार में, सार्वजनिक जीवन में, मजुप्य-सात्र में समान अधिकार हों। 
चेशे था जन्म के कारण कोई अछूठ था नीच न समझा जाय । व्यापार- 
अन्घा व्यक्तिद्वित के लिए नहीं बल्कि देश-हिंद और समाज-हदित के लिए 

हो । व्यापार-उद्योग और मिन्न-भिन्‍्न देशों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दोगी; 
पर डनकी आन्तरिक भावना ओर चुूत्ति स्वाथ-साघना को न रहेगी। 
अआनी, ध्यापारी, उद्योगपति, अपने को मालिक नहों द्वस्टी समझे | सत्य 
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ओर अद्दिंसा के,द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र ,होना? ,नागरिक्रता, का ध्येय हो: 
मलुष्य-यन्त्र को पूरा काम मिलने के बाद जड-ंत्नों से काम लेने का 
नियम रहे । देश की आ्रावश्यकता से अधिक होने पर ही कच्चा मात्र 
वाहर भेजा जा , सके | और घरेलू उद्योग-धन्धों में जो चीजें ,व बन 
सके और जिनकी राप्ट्र के लिए परम आवश्यकता हो उन्हीं के लिए 
बढ़े कल-कारखाने खोले जाय॑ । मुख्य उद्योग सरकार के तत्त्वावधान में 
चले' । ध्यापार-उद्योग स्पर्धा भ्रौर मालामाल होने के लिए नहीं -बल्कि 
ससाज क़ी सुविधा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो । 
हर व्यक्ति हर काम अपने लिए नहीं वल्कि समाज के लिए करेगा | 
अपने काम में, वह स्ववन्त्र तो होगा पर उसका जीवन अपने लिए नहीं 
बल्कि समाज के लिए होगा | जमीन का मालिक गांव रहेगा। किसान 
केघल अपने ही नहीं गांव के द्वित में जमीन जोतेगा और पेदावार का 
उपयोग करेगा । खेती के ,ख्च और उसकी साधारण आवश्यकता से 
अधिक जो रकम चचेगी उसका नियत अंश लगान के रूप में लिया 

जायगा । सनुण्य की साक्षारण आवश्यकताओं क्े-मियम बना दिये जाय॑गे 
और उससे अधिक आय या बचत पर राज्य-कर लगाया ज़ायगा । जमीं- 
दारों और साहूकारों की पछ्ति उठा देनी होगी और गांव की पंचायत 
की तरफ से किसान आदि भसंगोपात सहायता देने की व्यवस्था कर दी 
जायगी । गिरी, पिछड़ी ओर जरायसपेशा जातियों के खुधार के लिए 
विशेष .प्रयत्व किया जायगा । धार्मिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता रहेगी । 
ईश्वर और धर्म के ,सम्वन्ध में कोई- विधि-निषेध न होगा। हां, जीवन 
को नियमित दनाने पर अल्वबत्ता पूरा जोर दिया जायगा। विवाहित 
जीवन और कुटम्व रहेगा; पर वह शरीर सुख और स्वार्थ के लिए नहीं: 

नैतिक ओर सामाजिक उन्‍नति तथां आत्मिक सुख के लिए होगा। 
स्वार्थ नही वढ्कि समाज-सेवा का एक लच्य,होगा,। ,दधाव नहों', बल्कि 
निर्मेयता, सबकी एक दुत्ति होगी। अत्येक् कुदुम्ब ओर गांव को आवब- 
रयक अन्न, दूध, घी, फल, सागर, वस्त्र, शिक्षा, ओषधि, - स्थान, जल- 
चायु आदि सरण-पोषण, शिक्षण और रक्षण की सामग्री - अवाध रूप से 
मिलती रहे--ऐसा प्रबन्ध होगा। रेल, तार, जद्दाज, डाक देश को लूटने 

के लिए नहीं, बल्कि द्रेश की सुविधा, झाराम और उन्नति के लिए होंगे। 

आम. आबाद करने ओर बसखाने, काअधिक उद्योग. होगा, ; शहरों 

"को फ़ेल्ञाने का नहीं । सारांश यह कि मलुष्य-जोवन और जूचूच-हयवस्था 


फे४३ >* स्वंतजंतों की ओर 
ख्वरल, सुगम और सुखंकर रहे, “इंस धांत की श्रोर' विशेष ध्यान रक्‍्खां: 
जायगा | 


सेरी समझ के अनुसार, भोरत की स्वतन्त्र सरकार की 'कार्य- 
दिशा ऐसी होनी चाहिए, और ईश्वर ने चाद्दा'तो येद्दी रहेगी । 
-१० $ -आम-रचना 
झपनी सरकार बनते दी सबसे पहले आम-रचना की ओर: ध्यान 
गया है। अंभी गांव जिस तरह बसे हुए हैं उसमें न 'तो कोई 
तरीका ही दीख पड़ता है, न सफाई का ही ध्यान रक्‍्खा गया हे।' 
मकानों में काफ़ी हवा और अकाश नहीं रद्दता । गांव ग्रासपास की जमीन 
से कुछ ऊ'चाई पर द्वोने चाहिए” । कतार और सिलसिले से मकान बने 
थ्लों, रास्ता काफी चौड़ा दो, पनाले हों, गोबर और खाद के लिए पूंचे 
था दक्षिण दिशा में एक जगद्द सुकरर “दो । मजुष्य के पाखाने और 
पेशाब का कोई उपयोग गांचों में नद्दीं होता । इसलिए खेतों पर चलते- 
फिरते पाखानों का भ्रबन्ध हो और यह नियम रहे कि कोई सिवा 
बीसार' के इधर-ठघर पाखाने न बेठे । पशु-शाला भी स्वच्छ-सुघब 
रदे। झाम-पाठशाला में पशु-रत्तण और पशुं-चिकरित्सा भी पढ़ाई जाय। खेती 
और उद्योग-घन्घों का पुस्तकीय और अमली शान कराया जाय । स्े- 
साधारण का एक उपासना-मन्दिर रद्दे । उपासना ऐसी द्वी, जिसमें सर्वे 
धर्मोौ-मजदबों और जातियों के कोग आ सके । घर में अपनी-अपनी 
विशिष्ट पद्धति से पूजा-अर्चा करने की स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति और 
कुटम्व॒ को रदे / गांव की एक पंचायत द्वो, जिसमें सभी जाति-पांति 
और पेशे के बालिग लोगों को छुनाव का अधिकार हो ओर प्रतिवर्ष 
उसका चुनाव हुआ करे। प्रतिनिधि-मण्डज्ञ की, पंचायत की बेठक 
नियत ससय पर हो, जिसमें आपस के ल्ढ़ाई-मगढ़े, स्वच्छुता, औषधि, 
पाठशाला, उपासना-सन्दिर, गोशाला, खेती-सुधार श्रादि आम-सम्बन्धी 
सेभी विषयों पर विचार और निर्णय हो। अन्याय और अत्याचार की 
अवस्था में हलके की बड़ी पंचायत में अपील द्वो। कई गांव मित्तकर 
इलके दो और कई हलके मिलकर तद्दसील । इसी तरद्द कई तदसींल 
मिलकर जिला और' जिलों से प्रांत आदि हों। प्रान्त-विभाजन भाषा और 
संस्कृति के आधार पर दो। आम-सभ्यता के विकास की ओर पूरा श्यान 
दिया जाय । भांमों के कारण स्वतंत्रता बिखरी हुई रद्दती है। शहरों केः 


- ,आम-रुचना , « श्श्इ 


कारण एक जगह एकत्र हो जाती|दहै। सत्ता या स्वतंत्रता जितमी ही 
एकत्र या कैन्द्रित होगी उतनी ही जनता या ध्र्वे-साधारण की .पढ़ा- 
धीनूता बढेगी । नगरों की वृद्धि, से घनी आबादी, कुटिलता, कृत्रिम 
साधन, अनोतिमय जीवन, दुब्येंसन और परावलम्बिता बढ़ती दे। इसके 
विपरीत ग्राम-जीवन में सरलता, स्वाभाविकता, स्वावलम्बन, सुनीति 
झऔर सुजनता का विकास होता है। 
प्रत्येक गांव की जमीन निश्चित हो और चह्ई_ आवश्यकतानुसार 
अत्येक कुटम्ब में वटती रहे। सलुष्य के जीचन का--रहन-सहन का---एक 
साधारण नमूना बना लिया जाय और उसके अनुसार सबको सब वाते 
सुलभ कर दी जाय॑ । जमीन में किसान सब तरह की आवश्यक चीज 
पैदा करें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति द्वोने के बाद उन्हें बेचें । 
ज्लगान सिर्फ उतना ही हो, , जितना छोटी या बढ़ी पंचायतों के खर्च 
आदि के लिए जरूरी हो यां बचत का एक उचित अ्रंश-मात्र लिया 
जाय । किसान खुद ही नियत समय पर पंचायत्त में लगान दे आया 
करें। जढ़ाई-मंगढ़े या अ्न्याय-श्रत्याचार की अवस्था सें ही पंचायत 
किसी के जीवन में हस्तक्षेप करे | परस्पर सहयोग का भाव प्रवत्न हो । 
इूध-घी की इफरात हो। कोई चीज गांव के बाहर तभी जाय, जब 
डसकी आवश्यकता गाँववालों को न ही था दूसरे गांववालों का जीवन 
उसके बिना कठिन और असम्भव होता हो । पंचायत या राष्ट्र के स्व 
के अलावा और किसी भ्रकार का कर या गान किसान पर न द्वों, 
पंचायत का सब,काम नियमाधीन दो; परन्तु यदि कोई ऐसा नियम 
किसी प्रकार बन गया हो जिससे लोगों का अ्रद्वित द्ोता हो, या अनीति: 
मय द्वो, तो व्यक्तियों को उसे तोड़ने का अ्रधिकार हो, बशर्ते कि थे 
/डसकी सजा,पाने को तेयार हों। ऐसे कानून-भंग का अधिकारी वही 
मनुष्य हो सकता है, जो सब दुशाओं में और नियमों का प्रा-पूरा 
पालन करता दो | आम में एक पुस्तकालय द्वो, जिसमें प्रान्त के अच्छे 
अख़बार,-आन्तीय तथा राष्ट्रीय भाषाओं की आम-पुस्तक, मासिक पद्च 
रह झौर उसके लिए कोई फोस न रहे।,... ,. - 
प्रत्येक आमवासी पहले, झुपने को . सनुण्य, फिर हिन्दुरुठानी, फिर 
किसी जाति:प्रांति था पेशे (का, मात्ते । अपने - आस-सम्बन्धी कर्तव्यों 
का प्रालन करते-हुए भ्री;वह -इलक़े,. तहसील, जिला, भानत या देश- 


उंसम्बूल्ध्ी क़र्तृत्यों:क्रे; पालन सें, उदासीन नररदे | राष्ट्र था,प्रात्त की 
(ड्ू था, पान #ब 
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छुकार पर वह खबसे पद्दले दौढ़े | आस-कार्यों में वह स्वतंत्र और देश- 
कार्यों सें परस्पराभ्रित रदे । उसके जीवन में आवश्यकता की प्रधानता 
रदे, शौक की नहीं । सुन्दरता, कन्मा और सुघड़ता का वह भेमी दो; पर॑ 
विल्ासिता, कृत्रिमता और इच्छाओं का गुलाम नहीं । तम्बाकू, अफीम, 
इन दुव्यंसनों को वह ' छोड़ दे और चाय, काफी को अपने 
शांच से ल घुसने दे । वह परिश्रमी और कार्य-रत हो--ठलुआ, आल्यसी 
और बेकार नहीं | शारीरिक श्रम ही उसका जीवन होने के कारण अज्ञग 
व्यायामशाला या खेलों की उसे आवश्यकता न हो। खेतों और 
जंगलों में काम करना उसके लिए व्यायाम, मनोरंजन, और कमाई सब 
एक सत्थ हों। खेती से जब फुरसत मिले तो वह कपड़े, रस्सी, 
टोकरी, सकान तथा औजार-बनाई सें अपना समय लगाये | कताईं घर- 
घर सें दो और बुनाई गांव-गांव में ।/ नमक, दियासलाईं और सिद्दी का 
सेल्--इन तीन चीजों को छोडकर शेष सब चीजे प्रायः प्रत्येक आमवाली 
अपने गांव में पेदा कर ले । घुननेवाले, जूता बंनानेवाले, लकड़ी का 
काम करनेवाले अलहदा हों भी तो उनसे किसी प्रकार की घृणा न करे | 
गन्दगी और घुराई से नफरत हो, न कि किसी व्यक्ति या जाति से। 
गांव के कार्मों के लिए मजदूरी की प्रथा न हो बल्कि एक-दूसरे के 
सहयोग से खेती-बाडी के तथा सामाजिक काम द्वोते रहे । अव्वल तो 
जमीन और धन्धों का बैंटवारा' था प्रबन्ध ही इस तरह होगा कि जिससे 
शाँव में या आसपास किसी को अपना पेट सरने के लिए चोरी, डाका 
आदि न करना पढ़े; फिर भी 'जबतक ऐसी स्थिति। न हो जाय. तबतक 
वि के युवक खुद दी 'बारी-बारी से गांव की 'चौंकी देते रहें । सब जगद्द 
आवश्यकता-पूर्ति द्वी झुंख्य उद्देश्य द्वो--इंसलिए चमक, तेल, दिया- 
सलाई, रुई आदि गाँवों में सहज ही न आनेवाली चीजोंके. अलावा 
ओर चीजों की' खरीद-बिक्री स्वभावतें: नहीं के बराबर होगी । इससे 
उन्हें सिक्‍के। नोट आदि की जरूरंत भी बंहुत' कम रंह जायंगी । जीवन 
के लिए आवश्यक प्रायेः सब बातों की सोनझिध्य' होंगा, इसंलिएं नेतिक 
जीवन अपने-आप अच्छा और 'ऊ'वां रहेगा क्‍योंकि जब जीवन की 
आवश्यकताओं का स्वासमाविक और सीघा मार्ग रुक जांता है तभी 
मनष्य नीति और सदाचार से गिरने क्षराठा दै। अंग्रेजी राज्य में भारत 
का जितना नैतिक अधःपतन हुआ दे उत्तना नंतो सुसलमानों के काल में 
था, न उससे पहले | बल्कि चन्द्रगुप्त के काल में तो यहां मकानों में 
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ताले तक न लगते थे । सरकार अपनी व जनता की दो जाने के बाद 
हर गांव की यह स्थिति हो सकती है कि न मकानों में ठाले क्रगें, न 
गाँव में चौकी देनी पढ़े। 

कैसा लुभावना है यह गांव का इश्य | क्‍यों न हम आज ही से 
ऐसे गाँव बनाने में अपना दिमाग और दिल दौड़ाव ? 


११ ४ उपसंहार 
यहां तक हम ने स्वतन्त्रता के सच्चे स्वरूप, उसके प्रकाश में समाज 
व शासन-व्यवस्था के वास्तविक आधार व उनके साधनों की भरसक 
जानकारी प्राप्त कर ली । इससे हमें अपने व समाज के जीवन की 
सच्ची दशा व उनके प्रति अपने कर्तव्यों का भी भान हुआ। अब 
उपसंद्दार में हम इतना और देख लें कि भारत के सामने इस समय 
प्रधान समस्या क्या है ओर वह केसे हल दो सकती है। इस समय 
केन्द्र में कांग्रेसी या राष्ट्रीय सरकार है। विधान-सभा के पूर्ण हो जाने 
पर सब्ची व पक्की सरकार बनने की दालत में हम अपने 
को पावेंगे। म्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें काम कर रही हैं। सब के 
सामने तात्कालिक प्रश्न है देश की भीतरी दुशा को ठीक करना और. 
रदी-सही ग्रुल्लामी के वन्धनों को तोड फेंकता | यदि योजना के 
अचुसार हम ठीक-ठीक चल सके, और ल्ीगी रूगडे शान्त हो गये 
तो दो साज्ञ में हम आजादी का उत्सव सना सकग्रे--इसमें झुझे कोई 
सन्देह नहीं सालूम दोता । यो तो भीतरी दशा झुधारने में हमें चर्षों 
परिश्रम करना पढेगा; लेकिन आजाद हिन्दुस्तान की वास्तविक सरकार 
बनने में जल्दी कामयात्र दो सकेगी। 
भीतरी व्यवस्था में यह अरश्न सामने आयगा व आरहा है कि 
उसका स्वरूप समाजवादी हो था गांधीवादी अ्रथवा जनतावादी या: 
डा० भारतन्‌ कुमारप्पा के शब्दों सें गाँववादी ? दूसरे शब्दों-में, आपको 
केन्द्रीकण की ओर जाना दै या विकेन्द्रीकररण को ओर ?” समाजवाद 
“का चिरिचत परिणाम होगा केन्द्रीकरण, जब कि गाँधीचाद विकैन्द्रीकरण 
चाद्वता है। पूजीवाद व साम्राज्यवाद की झुख्य बुराई है केन्द्रीकेरण 
चहद् समाजवाद में कायम रहती हे । बढ़े पेमाने पर साल बनाना याने 
बढ़े-वड़े कारखाने रखना, केन्द्रीकण का द्वी नमूना है। यदि इसमें 
जनता के केवल ऊपरी खुख व समानता की ही ओर देखना द्वो ठब तह 
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समाजवाद, से कुछ हद; तक हसारा क़ाम चल जायगा;, परन्तु यदि हमें 
उसे स्व्रावललम्बी, सतेज, आध्म-विश्वासी, आत्म रक्षक, निर्भ्य; ज््याय- 
परायण, शान्ति-प्रे मी, बनाना दो तो समाजवाद उसमें लंगड़ा साबित 
होगा । उसकी पूर्ति गाँधीयाद से ही, पूर्ण स्वतन्त्रता का जो आदशे 
इस पुस्तक में उपस्थित किग्रा ग़या है, उससे ,तो द्वी स़कती है। जब 
तक हम सम्पत्ति और रचा दोनों की व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण के 
सिद्धान्त से काम न छोंगे ठव तक हस जनता सें सच्ची शान्ति, समता 
थ स्वतन्त्रता का राज्य न स्थापित कर सकेंगे। इस उ्यवस्था में जो 
भी सरकार बनेगी चद्द शासकन्मण्डल नहीं, व्यवस्थापक सण्डल' रहेगी 
या यों कद्द लीजिए कि वद्द जनता च समाज के ट्रस्टी के रूप भें कास 
करेगी । आदर्श समाज में सम्पत्ति तो रहैगी ही और उसकी व्यवस्था 
समाज को करनी पढ़ेगी । यह दो तरह से हो सकठी है; एर्क तो ख़ुद 
सरकार कुछ सम्पत्ति की टस्टी बने, दूसरे कुछ की रक्षा का भार 
व्यक्तियों पर द्वी रहने दे। मूलभूत उद्योग--उत्पादूथ के साधन 
( [०४ [ए0प्र5८:४25 ) सरकार के नियन्त्रण में रहें, दूसरे काम- 
धन्धे लोगों के हाथों में रहें व चलें। ये लोग उनके मालिक . नहीं, 
ट्ूस्टी रहें । अर्थात्‌ दृस्ट के दो रूप हुए---एक सामूहिक था सामाजिक 
-झूप, दूसरा बैयक्तिक रूप। आज भी कानून में ट्ूस्टियों पर कुछ 
जिम्मेवारियाँ हैं, जिनका पालन करने के लिए द्रस्टी राज-वियसालुसार 
बंधे हुए हैं। आदर्श व्यवस्था में भी जो व्यक्ति छोटे-बढे 'काम-धन्धे 
करेंगे वे राज-ब्यवस्था के अलुसार उनके ट्ूस्टी होंगे और ,राज-नियमालु- 
- सार उसका सब्चालन करते हुए अपने कतंव्यों का पालन करेंगे । धाँ, 
- द्ृस्ठ-कानून में अलबत्ते जरूरी सुधार करने होंगे। 
फिर भी आदर्श था भावी समाज व्यवस्था के बारे में आज़ तो हम 
. एक कल्पित चिन्न ही पेश कर सकते हैं। बुनियादी उसूल ही 'असली 
चीज है, व्यवस्था व योजनाओं के स्वरूप व कानून वो हमारी विकसित 
स्थितियों के अनुसार बदलते रहेंगे। भाज तो हमारे लिए यद्द निर्णय 
- कर जेना जरूरी है कि हम केन्द्रीकरेण की ओर बढ़, या विकेन्द्रीकरण 
, की और ? पूर्ण स्वतन्त्रता का' आदशे हमें,.विकेन्द्रीकरण को ओर ही 
“डँगली दिखाता दै। 
'-- “परन्तु इस पुस्तक केटपढ़ खेने-सान्र. से हमारे उद्देश्य, की 
+ सिद्धि नहीं हो जायगी । . है 
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चह तबतक नही हो सकती जवतक अपने विचार या ज्ञान के 
अलुरूल हमारा आचरण नहीं होता | जानकारो या क्लान चहुद हो गया, 
विचार बहुत अच्छे हैं, भावषनाएँ बहुत छुद्ध भौर ऊँची है, परन्तु 
आचरण व पुरुषार्थ यदि चेसा नहीं है तो वह उल खजाने की तरह है, 
जिसका ताला बन्द है । उससे न अपने को ही विशेष लाभ द्वोता है, न 
जन-समाज को ही । इसके विपरीव यदि हम कंय॑ तो बहुतेरे करते रहें, 
किन्तु यदि वे ज्ञान-युक्‍्त नही हैं, विवेक और विशार-पूर्वक नही किये 
जाते हैं वो उसका परिणाम भी पद्दाड खोदकर चूहा निकालने के बराबर 
हो जाता है; क्योंकि यदि निर्यय आपका ठीक नही है, कार्य-प्रणाली 
निर्दोष नहीं है, कार्य-क्रम विधिवत नहीं है, सुल-प्र रणा शुरू नही है तो 
अपके कार्य का फल हरगिज 'ऐसा नहीं निकल्न सकता जिससे आपके या 
समाज के जीवन का विकास द्रो, उनकी गति स्वतंत्रता या सस्पूर्णता की 
ओर चढे । जेसा आपका संकल्प होगा, वैसे ही आप अपने कार्य को, 
फलतः अपने को बनावेंगे | संकल्प तभी अ्रच्छा हो सकता है जब चित्त 
शुद्ध हो । चित्त-शुर्धि का एक द्वी उपाय है, राग भर हेष से अपने को 
ऊपर उठाना। कहा ही है-- 

भक्रेयासिद्धि: सत्वे भचति महतां।नोपकरणोे | 

अर्थात्‌---सफल्षता वाहरी साधनों पर नहीं, बल्कि सनुष्य के सत्य 
पर यानो श॒द्ध बुद्धि ओर शुद्ध भाव पर अवलम्बित है। 

ऐसी दशा-में पाठक यह समसलने की भूल न करें कि इस 'पुस्तक को 
पढ दिया और वस अपना कर॑ध्य पूरा हो गया। बल्कि सच पूछिए 
तो उसके बाद उनका कतंब्य आरस्म द्ोता है। यदि इसके द्वारा उन्हें 
अपने जीवन की ठीक दिशा मालूम दो जाय, और -उन्दे अपन्ा-कर्तव्य 
सूक जाय तो तुरन्त द्वी उन्हें तदजुकूल अपना जोधन-क्रम बनाने सें 
तत्पर हो जाना चाहिए । उसके बिना उन्हें न इस पुस्तक का, न अपने 
जीवन का ही सच्चा स्वाद मिल सकेगा-। उन्हें जान लेना चाहिए कि 
जीवन कोई खिलवाड़ था सनोर॑जन अथवा आमोद-अमोदु की घरुतु नहीं 
है। चह घहुत गम्भीर और पवित्न वस्तु है जो हमें बरसों की संस्कृति के- 
साथ विरासत मे मिली है और हमें, सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी 
की तरह, उसको श॒द्धि और बृद्धि करनी द्वै। जिप्त प्रकार एक विद्यार्थी 
जी-जाब से सचिन्त रद्दकर परीक्षा की तैयारी करता है, या वह पितता--.. 
जिसकी ज्वडकों का ब्याह होता हो, पुक क्षण की भी विश्वान्ति या 
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पनिश्चिन्तता के बिना, एक के बाद दूसरे कार्य में लग जाता है,उसी तरह 
एुक सनुध्य जबतक एुक नियत कार्यक्रम लेकर अपने जीवन को बचाने 
के लिए छुटपटायगा नहीं तबतक सम्पूर्णता और स्वतन्त्रता तो दूर, 
भनुष्यता की छुरूआत भी उससे नहीं हो सकती । अतएुव मेरी उन 
तसास साई-बद्नों से, जिनके दाथ में यह घुस्तक पड जाप्र, साम्रह 
श्रार्थना है कि वे पुरुतकों के साथ ही महापुरुषों के जीवनों को सी पढ़े! । 
मदापुरुष इसीलिए आते हैं कि अपने सहात्‌ उदाहरण और कर्म-कौशल 
के द्वारा जंगत्‌ और जीवन को कस की सच्ची दिशा दिखावें । पुस्तकें 
पढ़ने से विचार-जाऊति द्वोती है,किन्तु महाघुरुषों का प्रत्यक्ष जीवन और 
उनका सम्पर्क हमें तदलुकूल जीवन बनाने की ओर ले जाता है और हमारा 
वर्षों का कार्य सद्दीनों और कभी-कसी तो सिचटो में पूरा हो जाता है । हम 
सिद्धांत, आदर्श तथा ज्ञान की बहुतेरी बातें जान और मान तो लेते हैं; 
परन्तु हमें उनकी सचाईं का, चास्तविकता का, या व्यावहारिकता का 
इत्मीनान महापुरुषों के जीवनों से ही अच्छी तरद्द होता है। पुरुदक तो 
उनके अनुभव या आविष्कृत ज्ञान का एक जढ़ और अपूर्ण संग्रह- 
मात्र हो सकती है | इसलिए जीवन बनाना हो, जीवन को सुखी, स्व- 
तंत्र और सम्पूर्ण बनाना . दो तो, अपने काल के महापुरुषों के प्रत्यक्ष 
जीवन की पढो, उनके स्फूतिंदायी सम्पक और संसर्ग से अपने जीवन 
सें चेतन्‍्य को अनुभव करो एवं अपनी-अपनी आत्मा को विश्वात्मा में 
पिला दो । योग-साधक अरविन्द ने क्या खूब कटष्दा है--- 
.'हैं ये तीनों एक--दैश; स्वोतन्‍्त्य, अमरता; 
आज नहीं तो कभी सिद्ध होगी.यह समता |? 
अरे 'ओ, मानव ! कब तेरे जीवन सें यह समता सिद्ध होगी ? 


प्रिशिष्ट भाग 


१ ; जीव क्‍या है १ 

जीव! के सम्बन्ध में सिन्‍न-सिन्‍न विचार प्रचलित हैं। यहां हम 
उनको संक्तेप में जान लें । यों शरीरबरू चेतन्य जीव कहलाता है । कुछ 
लोग कहते हैं---'“परमात्मा के तीन गुण या विशेषण हैं--सत्‌, चित्‌ 
आनन्द । जीवाघ्मा में सिफे दो सत्‌-चित्‌ हैं। जीव सुख-हुःखसय है । 
जीच अखु (बिन्दु), परमात्मा विश्व (सिन्धु) है। बाज लोगों के मत में 
परमात्मा की संकुचित केन्द्रस्थ अहन्ता का नाम ही जीव है। कुछ की राय 
में देश-काल से मर्यादित परमात्मा जीवात्मा है । शंकराचाय की सम्मति 
में शरीर तथा इन्द्य-समूह के अध्यक्ष ओर कर्मफल के भोक्ता आत्मा 
को जीव कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि साया के परिणामस्वरूप स्थूत्त 
और सूच्म शरीर सहित आत्मा जीव कद्दलाता है। गीता के श्रजुसार 
जीव परमेश्वर की पराप्रकृति अर्थात्‌ उत्कृष्ट विभूति या अंश है। इसे 
ज्षेत्नज्ञान व प्रत्यगात्मा भी कहते हैं। जेन धर्म सें जीव आत्मा का चाचक 
है। वे जीव को सामान्यतः दो प्रकार को मांनते हैं : बद्ध (संसारी) और 
झुक्त | वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से घिरा चेतन्य जीघ है। 


अद्देठ मत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देद्दादि उपाधियों के 
'कारण नाना प्रतीत होता है। परन्तु रामाजुज-सत में जीव अनंत हैं 
वे एक दूसरे से सर्वेथा पथक्‌ हैं। साध्व मत सें जीव अज्ञान, भोद, दुःख 
अयादि दोषों से युक्त तथा संसारशील होते हैं । निम्बाके-मत में चित 
था जीव ज्ञान-स्वरूप दै। वल्कस-स॒त के अनुसार जब भगवान को 
रमण करने की इच्छा उत्पन्न दोती है तब वे अपने आजनंदादि-गुणों के 
अंशों को तिरोहित करके स्वयं जीव-रूप अहयण कर लेते हैं । 


२६० स्वतंत्रता की ओर 


श्री किशोरल्लाल सश्र वाला ने जीवन-शोधन' सें जीवात्मा पर- 
सात्मा का भेद इस प्रकार बताया है--चेतन्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध 
होता है---एक तो सजीच प्राणियों से देखा जाने चाला, दूसरा स्थावर, 
जंगम तथा जड्-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त | शास्त्रों में पहले के लिए 
जीव अथचा श्व्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और दूसरे के 
लिए परमात्मा परमेश्वर, ब्रह्म आदि नाम दिये गए हैं। दोनों की विशे-- 
घताएं इस प्रकार हैं : 


प्रत्यगात्मा प्रमात्मा 
३-विषय-सम्बन्ध होने से ३-विषय व प्रत्यगात्मा दोनों 
झाता, कर्चा और भोक्‍ता दै। का उपादान कारण-रूप ज्ञान-क्रिया- 


शक्ति है। ज्ञातापन, कर्त्तापन तथा 
- भोक्तापन के भान का कारण झथवा 
३-पाप-पुण्यादि तथा सुख- आश्रय है। 


२-कार्मना वे संकल्प युक्त है। 


दुःखादि के विवेक से युक्त अतछुव २-कासना अथवा संकल्प” 
लिप्त है। (अथवा ज्यापक पर्थ में कम) फल- 
प्राप्ति का कार्रण है और इस अर्थ में” 
४-श्ञान-क्रियादि शक्तियों में कार्य-फल-दाता है। 
अल्प अथवा मर्यादित है । ३-अलिंस है। 
३-पूर्ण 'स्वांधीन नहीं दै । “7 ७-अलनंत और अपार है । 


-वंत्री या सूत्रधार है । 
शक मकर ६-अपरिणांमी है और पेरि-- 
बदलती रद्दती हैं । , अतः स्वरूप परिण 


इष्टि से नहीं, बल्कि विकास अथवा- - आंमों कं उत्पांदंक कारण हैं । 
सापेक्ष दृष्टि से परिणामी है। ७-विद्ा! रूप में जाना जाता 


है और इसलिए तू! रूप से 
-७- मैं? रूप से जाना/जाता 'सस्बोधित होती है।' 


है।, जप 


हद > र-डंपास्य, एव्य, वरेण्य झोर 
““छ-डपंसिक है। ' ' शरण्य है 

,. मीतीके अचुंसार परमात्मा की दो मकार की प्रक्त्ियां अथवा स्वेभांव 
हैं--एक अपर प्रति ओर दूसरी पर अकृति। अपर प्रकृति के आह अकार के 
सेद विश्व मे दिखे देते दै-पवथ्ची, जल, बाद, अग्नि तथा ऑक्ीश--दने 


जीवन? क्या है ? २६१ 


'महाभूतों के रूप में तथा मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में अर्थात्‌ इन 
आठ श्रकारों में से परमात्मा के स्वरूप के साथ कम-ले-कम एक स्वभाव 
उसकी अ्रपर प्रकृति के रूप में जुढ़ा हुआ दोखता है । इसके सिचा पर- 
-सात्मा का एक पर-स्वस्राव भी, विश्व में जहां-जहां अपर प्रकृति विदित 
होती है वहां-वहां, सर्वत्र उसके साथ, दी रहता दिखाई देता है। 
पइनेश्वरी? में बताया गया है कि थ्रात्मा जब शरीर में परिसित ही 
“अतीत होता है उसकी आफत के कारण चह्द मेरा (सगवान्‌ का) अंश 
जान पढ़ता है। वायु के कारण समुद्ध का जल जब तरंगाकार हो डछु- 
लता है तो जेले चह सम्ुद्ध का भोढा-सा अंश ही दिखाई देता है बेसे 
ही इस जोव-लोक में में जड़ को चेतना देने वाज्षा, देद में अदन्ता उप- 
जाने बाला जीव जान पडता हूँ । 
गीता-सन्थन!? के अजुसार पानी के जुदा-ज॒दा बिन्दु जिस प्रकार 
पानी ही हैं, और अलग होने पर भी शामित्र हों सकत्रे हैं उसी तरह 
जुदा-जुदा जीव रूप दिखाई देने वाले पदार्थ भी उस अच्युत ब्रह्म,के 
यों कहना चाहिए कि अंश दी हैं। 
रामकृप्ण प्ररमहंस कहते हे--लोहे व छुस्व॒कु की तरद् ईश्वर व॒ 
जीव का सम्बन्ध है | लोद्दा साफ होगा तो झुम्बक उसे रूट खोच लेगा। 
जीव माया से घिरा रहने के कारण ईश्वर के निकट नह्ठी जा सकता। 
जिस प्रकार छोत के जल में एक ज्ञाठी या पटरी खड़ी कर देने से बह्द 
दो भाग भें (जल में व जल के ऊपर) दो दीख प्रढती है, उसी प्रकार 
अखणड परमात्मा साया रूपी उपाधि के द्वारा दो (जीवात्मा व परमात्मा) 
“दीख पड़ता है। पानी का चुलडुला जेसे जल ही से उठता है, 
जल ही पर ठद्दरता हे और जल- हो में लोप हो जाता हे 
चसे ट्री जीवात्मा व परमात्मा एक दी हे। ,मिन्नता केवल बढ़े व छोटे की 
आश्षय व आश्रित -की है ।-  - - है 
- आम्रतोर पर जीत उसे कद्दते हैं जिसमें चलन-प्रलन-क्रिया दिखाई 
पढ़े। ये ज़ोच चार 'झ़कार के-हैं (५) डद्भिज--शथ्क्री को फ़ोड़कर 
लिकलते चाले जेसे ब्रक्त, वनस्पति.आ्ादि,,(२) स्व्ेद्ज--प्रप्तीने त्रा ज्ञमी 
से पंदा होने वाले जेसे कमि, कीट आदि, (३) अरडज--झण्ड़ा फोड़ 
कर मिकलने वाले जेसे भुर्गे, कबूतर, प्रक्ञी झाद्रि और (४) जरायुज 
यानी सिछी या ,जेर को ख़ोल्नक़र निकलने त़ाले, जेसे प्रथ, मनुष्य आदि । 
उध्त्री पर मजुष्प़ सवोपरि सष्टि है। इसमें सन-ब॒द्धि का विकास खबसे 


श्क्ष्र स्वतंत्रता की ओर ४ 


अधिक पाया जाता है। कई योनियों-क्रेणियों मे सटकता या विकासः 
पाता हुआ जीव सलुष्य योनि में आता हे; किन्तु वह अज्ञान, कामना, 
व कर्मों के कारण ऊँची-नीची योनियों में अ्रमता हुआ, अपनी वास्तविक 
गति को नहीं जान पाता | वह दुर्लभ माना जाता है। मनुष्य इस नर- 
देह सें दी सुकृत का अधिकारी हे । इसलिए इसका और भी महत्त्व है। 


२ मानव-जीवन को पूर्शाता 


बहुत कम लोग ऐसे हैं जी कभी इस बात का विचार करते दे कि 
मानव-जीवन क्‍या है और उसकी पूर्णता के क्या मानी हैं ? किसी” 
साहित्य-सेवी से आप पूछिएु कि आप साहित्य-सेवा क्‍यों करते हैं तो 
वह या तो यह जवाब देगा कि सुझे साहित्य-लेवा प्रिय है, या यह कद्दैगा 
कि मुझे! लिखने का शोक है। कोई शायद यद्दध भी कहे कि जीवका के 
लिए; परन्तु शायद दी कोई यद्द उत्तर दें कि सानव-जीवन को पूर्णता 
की वरफ ले जाने में लद्दायक बनने के लिए । मनुष्य आमतौर पर खाने- 
कमाने या मौज-मजा करने में निभग्न॑ है । इससे सिन्‍म या आगे के 
जीवन के बारे में विचार करने के मंसूट में वह नहीं पडता। खाहित्य- 
रचना हो, कला-कृतिं हो, देश-सेचा हो, चाहे सरकारी नौंकरी या स्वतंत्र 
धन्धा दो, इनके करने वालों में विरले द्वी ऐसे द्ोंगे जो जीवन को, जीवन-- 
विकास को, लच्य करके इन कामों में पढ़े हों। उदर-पूर्ति और आमोद-- 
पमोद में ही उनके जीवन का सारा ब्यापार सीमित रहता है। उनके सुख- 
था आनन्द की कल्पना इससे आंगे नहीं जाती । शारीरिक या भौतिक 
झुख से आगे बढे' भी तो मांनसिक आनन्दें में जीवन की इति-श्री मान 
लेते हैं । एक मनुष्य की तरहें जीवित रंहने, मानवोचित गुणों, शक्तियों: 
की बंछि और विकास, मन॒ष्यता के विरोधी या विधातक दोषों, दुय णों 
झओऔर कमजोरियों का हास करना, इन बातों का कोई स्वतंत्र मद्च्च और 
स्थान है---इसकी तरफ बहुत कुंम लोग ध्यान “देते हैं। धास्तंविक लक्ष्य 
को भ्रूलकर जीवन के किसी अंग को पकड़े बठे रंदते हें, जिससे उनका 
जीवंन एकांगी, संकुचित और जद बंनप रहता है । जब हसारी आंकात्ता 
ही उंच्च और पूर्ण नहीं है'तो न धमारी जृत्ति उदार 'और विशाल हो 
सकती है, न विचार दी दूरगामी, व्यापक ओर चतुझुंख दो सकते हें; 
और न॑ कंस ही छेद, दंढ़ं, सुक्त और अगतिशोल हो सकते हैं। ' 

जिस प्रकार किसी बीज में सारा पौधा, पुंष्प, फंक और फेर नये 
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बीज समाविष्ट रहते देँ उसी प्रकार मानव-जीवन के बीज--आव्मा--में 
उगने, बढने, फूलने-फलने और फिर नये बीज निर्माण करने का गुण, 
प्रवृत्ति और क्रिया छिपी रहती है। जरूरत है अनुकूल परिस्थिति और 
चातावरण की, उचित संगोपन और लालन-पालन की । अतएव मनुष्य 
को ध्यानपूर्वक लगन के साथ जो कुछ करना है वह्द दो इतना ही है कि 
बाह्य परिस्थिति को अनुकूल वनावे । इसका यद्द अर्थ हुआ कि वह 
छुराई मे से अच्छाई, असत्‌ से से सत्‌, अन्धकार में से प्रकाश को पाने 
कर पकडने का अयत्न करे। इसी का नाम जीवन-संघ्ष है । छोड़ने 
और पाने के प्रयत्न का नाम ही संघर्ष है । जीवन मे, प्रकृति में, पल-पत्च 
मे निरंतर संघर्ष है, इसीलिए, प्रगति, विकाल और बुद्धि दै। इसका 
अन्तिस परिणाम है पूर्णता । 
संघर्ष में सनुण्य कई बार थक जाता है, द्वार जाता है, निराश और 
उत्साहददीन हो जाता है । इसका कारण यह है कि वह असत्‌ और अंध- 
कार के बजाय सत्‌ और प्रकाश से मिड जाता है, जिसे छोड़ना है उसी 
को अहण करने लगता है। यह श्रम और अज्ञान हो उसकी थकान और 
द्वार के मूल में होता है। जब मनुष्य भटक जाता है, विकास की, विशा- 
ज्षवा की ओर से संकोच और क्षुद्धता की ओर आने लगता है, मुक्तता 
से बन्धन में पडने लगता है तव भो, दर असल, वह खुनाव में ही 
गलती कर जाता है । 
सही चुनाव मनुष्य उसी अवस्था में कर सकता दै जब चद वस्तुओं 
ओर व्यक्तियों को अपने शुद्र, असली रूप में देख पावे, देखने की 
अवृक्ति रक्खे । इसके लिए छुद्धि का निर्मत्त और भेदक होना जरूरी है । 
भेदुकता निर्मक्षता का ही परिणाम है। बाहरी आवरण कई बार असो- 
व्पादक और गुमराह कर देने वाला होता है। विभिन्‍न तो वह होता ही 
है। अतएच जिसे अन्त॑दृष्टि नहों है वह चुनाव में अक्सर ग़लती कर 
जाता है और गलत जगह संघर्ष कर बेठता है, जिसका परिणाम होता 
है पराजय और निराशा | 
जब हर्म असत्‌ और अंधकार से संघर्ष करते हैं तब हम चन्धनों से 
मुक्तेता की ओर जाते हूँ, क्‍योंकि असत्‌ आर अन्धकार द्वी तो बन्धर्ने 
हैं। बन्धन से मुक्ति पाने की क्रिया-द्वी संघर्ष है। असव्‌ से सत «की 
अम्घकार से प्रकाश को विजय का ही नाम शान्ति है। संत और अंत 
के चुनाव में जो अन्तर्डन्द् होता है, वद्दी अशान्ति है। चुनाव के पहले 


श्द्छ स्वतंत्रता की ओर | 


और गलत झुबाव के पश्चात्‌ अशान्ति दोती है । चुनाव सही हुआ है 
तो संघर्ष में उत्लाह, बढ़ा और प्रसन्‍तता रहती है और शान्ति सिल्नतों 
है। जिस कर्म के आदि, सध्य और अन्त में प्रसन्‍वता रहती है वद्द 
सव॒कम है और चही शान्ति दे सकता है। कर्म का ही दूसरा नाम है 
संधर्ष । जमत्‌ अनन्त चेतत, निरंतर गतिशील परमाणओं जे बना है। 
आप सांस भी लेंगे तो डन परमाझुओं के व्यापार में कुछ धक्का लगता 
है | यही संघर्ष है। आप चलेंगे और दौडेंगे तो परमाझुओं पर, चस्तुओं 
पर और व्यक्तियों पर, स्थूल और सूचम रूप ले कम और ज्यादा श्रति- 
चात होगा | आपकी गति जितनी तीघच्र होगी उत्तना ही तीचत्र प्रतिघात 
अर्थात्‌ संघर्ष होगा । अत्यन्त तीतच्र ओर तुरन्त परिणामदायी संघर्ष का 
भास क्रान्ति है। क्रान्ति क्रिया है और शान्ति परिणाम है | परम शान्ति 
का ही दूसरा नाम जीवन की पूर्णता है। पूर्णता में ही परम शान्ति दै। 
-सत्‌ के अखणड प्रकाश और संप्राप्ति को ही जीवन की पूर्णंता कद्दते दें। 


३ : खुख का स्वरूप 
यदि हम मजुष्यों से पूछें कि संसार में तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे 
जीवन का उद्देश क्या है, तो तरद्द-तरद्द के उत्तर मिलेंगे। घन, वैभव, 
राज्य, पुत्र-संतति, कीर्ति, सान, सम्मान, पदु-प्रतिष्ठा मुक्ति, ईश्वर-पाष्ति, 
शान्ति, सुख, आनंद, ज्ञान, इनमें से कोई एक लच्य ये अपना बतावेंगे। 
मनुष्य संसार या जीवन सें जो कुछ करता है वह इन्हीं से भे रित होकर 
करता है। विचार करने से ये सब लच्म या उद्देश्य दो भागों में चैंट 
जाते हैं---शारीरिक, भौतिक, या ऐहिक तथा सानसिक, पारमसार्थिक या 
आध्यात्मिक । घन से दोकर पद-प्रतिष्ठा तक के उद्देश भौतिक व मुक्ति 
से खेकर ज्ञान तक विषय आध्यात्सिक कोटि में आते हैं। यदि मलुष्य 
के जीवन के इन मिन्‍न-सिन्‍न उद्देश्यों के लिए किसी एक ही सर्वे- 
सामान्य शाबद्‌-का- प्रयोग करना चाहें तो 'सुख” कह सकते हैं । - 
समाज में यद्द धारण प्रचद्धित है कि भौतिक या सांसारिक सुख--- 
इसी जन्म के ज्िए आध्यात्मिक -व पारलौकिक खुख अगले जन्म 
या इस जन्म के बाद को. अवस्था से सम्बन्ध रखता दे । यद्द सद्दी हो या 
ऩह्नत, यद्द निर्विवाद है कि भलुष्य जिस-तरह का भी सुख चाहता हो 
-डसके लिए उसे उद्योग या परिश्रम अपने वर्तमान जीवन में द्वी- करना 
पद़ता-दै-। जिस लच्य को लेकर वह-चल्षता-है, उसी की सिद्धि में उसे 
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-अपने जीवन को क्ृतार्थता मालूम द्ोती है। 
यह निश्चित है कि आपको जो कुछ करना है वह अपने इस छूटे 
जीवन में तो जरूर ही कर लेना है। आगे दूलरा जन्म मिलने वाला 
होगा तो उसमें भी जरूर किया जायगा। परन्तु आप वर्तमान जीवन में 
-तो दाथ-पर-हाथ रक्खे नही बेठ सकते । साथ दी आपका उद्देश्य आपके 
प्रयस्नो|से ही सफल हो सकेगा । यदि ईश्वर की कृपा हुईं भी तो वह बर- 
सात की तरह एकाएक आकाश से नहीं चरसती। अतः आपके प्रयत्न के 
स्वरूप सें ही किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा उसके फल की पूर्ति ईश्वर 
करता है। इस विषय से आप चटस्थ, उदासीन, निष्क्रिय या ग़ाफिल 
“डसी दशा में रह सकते हैं, जब आपने ऐसा कोई लच्य या उद्देश्य अपने 
जीवन का नहीं बनाया हो, या उसे छोड दिया हो । 
सुख चाहे, सांसारिक हो या आत्मिक, बहुत कम मनुष्य संखार 
में ऐसे मिलेंगे, जिन्हें उस सुख की यथार्थ कल्पना हो, उस सुख के 
स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो । अधिकांश लोग तो रूढि या परम्परा 
या अपने संस्कारों के अ्रधीन होकर प्रायः अन्घे की तरह इनमें से जो 
चस्तु उन्हें प्रिय लगती है उसकी प्राप्ति था सिद्धि के पीछे पड जाते 
हैं। इस तथा तत्सम्बन्धी अन्य आजुसंगिक श्ञान के अभाव में ही चह 
उसके लाभ से वंचित रह्दता है, व सुख की जगह दुःख को पढले बांध 
“लेता है-। आज यदि संसार में हम पूछे कि तुम सुखी हो तो अपने को 
हुःखी की श्रेणी में रखने वालों की संख्या बहुत बडी मिलेगी । प्रयत्न 
सब सुख का करते हें, पर पाते हैं अधिकांश में दुःख ही, यद्द संसार का 
बढ़ा भारी आश्चर्य है। मलुष्य मित्य इसका अलुभव करता है, परन्तु 
इसका मूल खोजकर उसका सह्दी इलाज करने घाले विरले ही द्वोते हैं । 
जब से सृष्टि में मजुष्य जीवधारी पेंदा हुआ है तथ से उसने नाना 
प्रकार से विविध साधनों तथा विधानों से सुख-सिद्धि के प्रयत्न किये 
'हैं। उसका आजतक का सारा शब्द-इृतिहास इसो उद्योग का साक्षी 
है। मिन्‍न-मिन्‍न व्यवस्थाए', संस्थाएं, संस्क्ृतियां, राज्य, धर्म, काव्य, 
-शाहित्य, कला, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, ज्ञान, तत्त्व, आचार घ॒ तंत्र सब 
डसके इसी उद्देश्य को पूर्ति के साधन-स्वरूप निर्माण हुए हैं; परन्तु 
मलुष्य कह्दी-कहीं-कोई -गलतो ऐसी जरूर कर रद्दा है, जिपसे वह अपने 
“मूल उद्देश्य से अबतक बहुत दूर रहा है और उसके बजाय न केवल 
-ध्यक्तिगत जीवन में; बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में सी नित्य दुश्ख, 
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कलह, वेसनस्थ, ईर्ष्या, दविंसा-अत्थाचार के दर्शन हो रहे हैं । इसका मूल 
हमें खोजना दी होगा | जहाँ-जहां हमें अपनी गल्लतियां मालूम हों उन्हें 
दुरुरुत करना दी होगा | 

इस गलती को पकडने में हमें सहूृलियत होगी यदि हम पहले यह 
अपने को सममाये कि जिस चीज के अर्थात्‌ सुख के पीछे हम पड़े हैं वह 
असल में है क्या | जब उसका असल्री स्वरूप समझ से आ जायगा तो' 
फिर उसके सही साधन व उसके प्राप्त करने की रीति या पद्धति पर 
विचार करना आसान दो जायगा और तब दस अबतक के सिन्न-सिन्‍्न' 
म्यत्नों की समालोचना व उसके साथ 'सुलना करके तुरंत देख सकेंगे कि 
गलती कहां व किस तरह की हुई है। फिर हमें उसका उपाय खोजने 
में सुगसता द्वोगी। 

सुख का स्वरूप समझने का यत्न करते हैं तो थे प्रक्ष उपस्थित होते 
हैं कि सुख किसे होता है, किस स्वरूप में होता है? फिलहाल हमने 
मनुष्य जीवन के ही भ्श्न को हाथ से लिया है, अतः उसी की मर्यादा सें 
हमें इन श्रश्नों का उत्तर पाना है। सुख किसे होता है आदि श्रश्नों पर जब' 
विचार करने लगते हैं तब यद्द जिज्ञासा होती है कि सुख मलुष्य के 
शरीर को द्वोता है, मन को होता दै या आत्मा को होता हे ? सुख उसे 
अपने भीतर से होता है या बाहरी जगत्‌ से ? जद्दां कहीं से भी मिलता 
हो, किस विधि से, किस रूप में आता है ? भमलुष्प के ज्ञान व अनुभव 
के आधार पर इमें ह्सका उत्तर मिल सकता दे । 

जिसे हम सुख कहते हें वद्द लड्डू, फल, किताब, सूर्ति या स्त्री की 
तरंह कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है कि सीधे-सीघे उंसके आकार-प्रकार का 
वर्णन करके उसका परिचय दिया जा सके । वह एक प्रकार की भावना 
यथा वेदना अर्थात्‌ संचवेदन है। जो वर्ण॒न'से परे है और केवल अनुभव 
किया जाता है। अपनी ज्ञानेनिदियों के द्वारा सजुष्य स्टष्टि के विविध 
पदार्थों के ज्ञान व स्वाद को पाता है। जो ज्ञान था स्वाद उसे रुचिकर, 
अच्छा या प्रिय लगता है वह उसके लिए सुखदायी होकरं सुख कद्दलाता 
है। जो अरुचिकर या छुरा लगता दै वह दुःखदायी दोकर दुःख कह- 
लांता दै । े 

अंब प्रश्न यह है कि इने ज्वानेन्द्रियों द्वारा जो ज्ञान या स्वाद मनुष्य 
को सि्ला वह उसके शरीर के भीतर जाकर 'कहों व किसको “मिला ? 
सर्भी अपने अनुभव से यद्द कहे और समर ' सकते दें कि दसारे मन को 


खुख का स्वरूप श्द्ड 


मिला और हमारे सस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुओं में संचारित होकर मिला 
यदि यह सन नासक इृद्धिय या वस्तु शरीर में नहों तो मनुष्य के 
लिए बाहरी जगत्‌ के पदार्थों का ज्ञान घ सुख अनुभव करना कठिन 
दो जाय । इसके विपरीत मन मे यह अद्भ्रत शक्ति हे कि वह ज्ाने- 
निद्रियों की सहायता के बिना केवल कल्पना से भी सुख-दुःख को अद्दण 
व अजुभव कर सकता है । अतः यह सिद हुआ कि मनुप्य-शरीर में 
बाहरी इन्द्तियों की अपेक्षा भीतरी इन्द्रियो की महिसा व मूँल्‍्य अधिक 
है | इसलिए मन मनुष्य की भीतरी व बाहरी तमाम इन्द्रियों का राजा 
कहा गया हे और यह माना जाता है कि हमारे सुख-दु.ख का सम्बन्ध 
प्रधानतः हमारे मन से है, न कि शरीर से । अब हम इस नतीजे पर 
पहुँचे कि सुख-दुःख एक भाषना है । इससे यह सिद्धू हुआ कि सुख 
दुःख अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते और शरीर या इन्द्वियां उसका 
एक साधन हैं; परन्तु उसके भोगने या उसका आनन्द लेने वाला 
वास्तव में हसारा मन हे । मनुष्य के मन से भावना उसके संस्कार के 
अज्जञुरूप बनती या उठती हे और प्रत्येक मनुष्य के संस्कार भिन्‍व-सिन्‍न 
होते हें। यद्दी कारण हे कि जो मनुष्यों की सुख-हु.ख संबन्धी भावनाओं में 
अन्तर पढता व रहता है। एक मनुष्य जिस बात में सुख या हर्ष का 
अज्ुभव करता है उसी में दूसरे को दुःख या शोक का अज्लुभव द्वोता 
है । जुदा-जुदा रंग, रूप, रस में जो जुदा-जुदा मनुष्यों की प्रीति यां 
अग्रीति होती है उसका भी कारण उनके भिन्न-भिन्न संस्कार ही हे। 
इन संस्कारों के योग से मनुष्य का स्वभाव बनता है और जिसका जेसा 
स्वभाव बन जाता है वेसी ही रुचि-अरुचि, श्रद्धा-अश्रद्धा बनती रहती है । 

“मनुष्यों की सुख-संबंधी रुचि-अरुचि व साधन चादे भिन्न-भिन्न 
हों, पर सुख का अजुुभव सबको एक-सा द्ोता है । खुख के इस आनंदा- 
जुभव की मात्रा में फर्क हो सकता है; परन्तु उसकी किस्म में, मस्ती 
में कोई फके नहीं रहता। एक व्यक्ति संगीत के समघुंर रबरों में जो 
आनन्द अनुभव करता हैं वद्दी दूसरां किसी सुन्दर दृश्य व पवित्र भाव 
से कर सकता हे । जो हो, मुद्दे की बात यद्द कि जब कि सुख कां 
सम्बन्ध मुख्यतः मन से है तो हम उसे संस में 'न पाकर बोहर से पाने 
के इतना भगीरथ प्रयत्न क्यों करते हैं ?क्या यंह संसच नहीं है कि. 
मन और छुख के बाह्य सार्धनों की यह सीमा हम सदा यादें रखें और 
-सांधिन को ही सुख समकेने की भूल्न ने करें ? 


खश्द्द स्वतंत्रता की ओर 


यहां कोई यह प्रश्न कर सकता हे कि सुख चाहे वस्तुओं से मिलवा 
हो, चाहे सजुष्य अपने सन के साथों से अहण कर लेता हो, शअर्थाव्‌ सुख 
चाहे वस्तुगत हो, चाहे ब्यक्तिगत या भावगठ हो, वह्द रहता«फहां है, 
आधा कहां से है, व आकर फिर जाता कहा हे ? यदि वह बाहरी जगत 
से हमारे भीतर प्रवेश करता हे तो वहां उसके रहने का स्थान कौन-सा 
है । यदि हमे अपने सन में व भीतर से ही प्राप्ठ होता हे तो बहा कहां 
ले आता है ? यह सवाल तो साथ में इस प्रश्व के जेसा है कि संसार 
की समस्त वस्तुए' व भावनाए' वास्तव में कहां से आती हैं? कहां 
जाती है ? इन सबका उदगस अलग-अलग है, था कोई एक हे? 
सच पूछिए तो हसारा सारा अध्यात्स-ज्ञान ऐसी दी जिज्ञासाओं के फल- 
स्वरूप उत्पुन्त व प्रकट हुआ है। इसका उत्तर देने के लिए हमे अध्यात्म- 
शास्त्र या ब्ह्मतिया में प्रवेश करना होंगा। यहां तो सिर्फ इतना सिसर 
देना काफी होगा किजिस परमात्मा, तत्व या शक्ति में से यह सारा 
ब्रह्माण्ड प्रकट हुआ दै, उसी में सष्टि के तमाम पदार्थ व भाव ससाये 
हुए रहते हैं, उसी में से वे प्रकट होते हैं और फिर समय पाकर उसी सें 
लीन दो जाते हैं। जब थे प्रकट होकर रहते हैं तब भी उस महान्‌ शक्ति 
के दायरे से बाहर नहीं जाते | प्रकट व॒श्रप्रकट दोनों अवस्थाओं में थे 
उसी शक्ति की सीमा या चेत्र में रहते हैं । कम्ती व्यक्त दशा में, कभी 
अध्यक्ष दशा में । जब व्यक्त दुशा में द्वोते हैं तब उन्हें हम या तो अपनी 
इन्द्रियों द्वारा अहण करते , हैं या सन के द्वारा अनुभव करते हैं। जेसे 
बिजली अव्यक्त दशा में ब्रह्माण्ड सें फेली हुई है "कुछ साधनों व उप- 
करणों से अहण कर हम उसे प्रकट रूप में लाते हैं। अप्रकट होकर फिर 
वह अपने असली अव्यक्त रूप में व स्थान---आकाश सें--लीन हो जाती 
है---छिप, जाती है। उसी,तरह अच्छे-छुरे, सुख़-दुःख, दर्ष-शोक आदि 
“के सब भाव इन्द्रिय-रूपी उपकरणों से हमारे सन पर एक प्रकार से 
ज्यक्त होकर अनुभूत दोते हैं, और कुछ समय ठद्दर कर फिर अपने पूर्व 
-अ््यक्त रूप में लीन (वो जाते हैं । संसार का कोई ज्ञान, क़ोई अलुभव, 
कोई भाव, कोई प्रदार्थ, कोई तत्त्व, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इस 
'परमात्म-शक्ति के प्रभावन्चषेन्न ले बाहर हो । 
जब मन को बहुत सुन्तोष, समाप्रान सालूम- होता दै उस अवस्था 
को चास्त॒विक सुख की अवस्था कद सकते ,हैं | सत्तोष ,ज़ब उम्मता 
थारण करने लगता है तब उस अवस्था को आनन्द कह सकते च्दैं। 


खुख का स्वरूप र६६ 


आनन्द या शोक ये दोनों सिरे की अवस्थाएँ हैं और सुख मध्यस 
अवस्था है। इसका सम्बन्ध चित्त के उद्बेक से नद्दी, वल्कि समता से 
है। चित्त की अत्यन्त सम अवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण संतोष, समा- 
धान था सुख अनुभव होता है। जब इस किसी भी निमित्त से अत्यन्त 
एकाग्रता या तन्‍्मयता का अजुभव करते ह तो उस समय हमारे चित्त 
या सन की अवस्था बहुत समता में रहती है। अतः जब क्सी कारण 
से सन चंचलता या विकार को छोडकर स्थिरता या समता का अ्रतुभव 
करने लगता है तब उसे सुख का ही अनुभव कहना चाहिए । इसके 
विपरीत दु.ख का अनुभव हमे तब होता है जब हमारा मन किसी 
धक्के से अपनी साम्यावस्था छोडकर डांवाडोल होता है और इस सिरे 
से दूसरे सिरे तक लोट लगाता है। हम यह कह सकते हैं कि चित्त की 
समता सुख की व व्याकुलता दुःख की अवस्था है | आपके पास सुख के 
तमाम सामान सौजूद हो, पर यदि आपका मन शान्त, स्थिर, स्वस्थ या 
सम अवस्था मे नहीं है ठो ये सामान आपको सुख नहीं पहुंचा सकते। 
इसके विपरीत यदि छु'ख या कष्ट की अ्रवस्थाओं से आप हों, पर यदि 
आपका भनत स्थिर व शान्त है तो आप उस दछुःख को अलुभव नहीं 
करगे। उस़का असर आप पर नद्दी होगा । 
इसका अर्थ हुआ कि यदि सचसुच दम अपने जीवन का उद्देश्य 
पूर्ण करना चाहते हैं या यों कहें कि सुख्ध की प्राप्ति करना चाद्दते हैं तो 
हमें ओर साधनों की अपेंत्षा या उनके 'साथ-ही-साथ अपने मन पर सच 
से अधिक कॉम -करना दे ।-हमे उन तभाम मानसिक गुणों और शक्तियों 
को प्राप्त करना होगा जो हमारे चिंत्त को समता, स्थिरता, -शान्तत्ता-तंक 
पहुँचा सक | तव-तो आप॑ 'इसका सरल - जवाब दे सकते हैं 'कि यदि 
मंनुष्य-केवल-मन की -कल्पना-या भावना से दी सुखी -हो सकता'है तो 
बाहरी सुख-साधनों और विषयों को छोड़कर चद्द अपने सन के/विचारों 
व तरंगों में ही मस्त रहे-१ इससे ,न -उसे इन तमाम साधनों के:-जुटाने 
का अयास द्वी-करना पड़ेगा, बल्कि अपने मन को शान्त,च;स्थिर -रखने 
का-बहुत कुछ झवलर सिल्ष-ज्जायगा। परन्तु सच बांत ऐसी नहीं हैः 
खुख के (लिए बाहरी साधनों की यद्यपि .प्रधानता स्वीकृत- नहीं की-जा 
सकती, तथाप्रि- उन्नकी /आवश्यक्रवा:से :भी-इन्कार -नहीं-किया -जा सकता। 
जरुरत: सिफ उन साधुनों-के शसम्ग्रकू-या संली-भांति'; उपयोग-करने की 
है ।-कोई साधन ,सवय॑ सुख यएदुःख-क्ा कारुण:नहीं -दोता है-। वीणा 


ए्ड० स्वतंत्रता की ओर 


अंगूर स्वयं सुख या दुःखढ़ायी नहीं द्वोते । उनके उपयोग पर ही हमारा 
सुख-दुःख निर्भर हैं। सुख चास्तव में एक ही है, सांसारिक और 
आत्मिक दो तरह का नहीं है । जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं वास्तच 
सें वद्द सुख का साधन है, व जिसे हस आत्मिक या भानसिक सुख कहते 
हैं वही वास्तविक सुख है| हमारी सबसे बडी गलती यही है कि हमने 
सुख के साधन को ही एक स्वत्तन्त्र सुख मान लिया है। कपर हमने 
भलुष्य के जोवन-उद्देश्य के रूप में जिस घन, बेसव, कीर्ति, पुत्र, मान- 
अतिष्ठा आदि का जिक्र किया है। वे सच पूछिए तो स्वयं सुख-रूप नहीं 
हैं, बढ्कि सुख के निमित्त या साधन ही हैं। अतएव जो महुष्य इनको 
जीवन का लक्ष्य मानता या बनाता है, चद्द सुख को छोड़कर सुख के 
साधन को अपनाने की भूल करता है। असली स्वामिनी को भूलकर या 
छोडकर नकल्ली के पीछे पागल होने जेसा है । 
अब यह सवाल पेदा होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तव 
में क्या होना चाहिए ? जोवन सम्बन्ध में या जीवन में मलुष्य की क्या- 
क्या अभिल्वाषाएं हो सकती हैं, सो तो ऊपर शञआा जुकां है; किन्तु इंससे 
जीवन का उद्देश्य क्या द्ोचा चाहिये, यद्द स्‍्रश्न पूर्णतः दल नहीं होता; 
क्योंकि साधारण भलुष्य तो प्रायः उन्हीं चीजों की अभिल्लापा करता है 
जो उसे अच्छी लगती हैं। भले ही आगे चलकर उनकां नतीजा खराब 
निकले । द्वित की वात महुष्य को न इतनी सूरूती है, न एकाएक अच्छी 
ही लगती है लिंतनी प्यॉरी बात | ध्रेय पर अय को बढ़ावा देने चाले 
संसार में थोड़े ही लोग पाये जाते हैं। तो प्रय मनुष्य -के जीवन के 
उद्देश्य की कसौटी होनी चाहिए यो' श्रेय ? बहुतेरे लोग जिस चीज को 
चाहते हों वद्दी उनका उद्देश्य मान लेना चाहिए या.घह जिसमें उनका 
घास्तविक छित्त या क्षय हो-भले' ही उसे मानने, समझने व पसन्द करने 
अाले थोड़े ही क्ोग हों । 
*. कोई भी विचारशील मलुष्य इसी बाते को पसन्द करेगा कि जो 
चस्तु पदले भले ही दुःख दे' ले, पर अखीर में.जो ज्यादातर' सुख देती 
हो वो वद्दी अच्छी है । पहले सुख का आनन्द देकर पीछे हुंःख-सागर 
में डुबोने वाली वस्तु को नासमस लोग दी पसन्द कर सकते हैं । भत्ते 
ही बहुतेरों की राय इस दूसरे भ्रकार को हो, परन्तु सद्दी राय पहली दी 
मानी जायगी, सद्यपि उसके देने वाले उंगलियों पर गिने जा सकगे। 
इसका अर्थ यद्द हुआ कि मलुष्य जीवन का उद्देश्य ठद्टराने में मलुष्य 
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की इच्छा या अमिलापा अन्तिम कसौटी नहीं है। चह दिशा-दर्शक हो 
सकती है। सही कसोटी तो मलुप्य की शुद्ध चुद्धि या सत्‌-असत्‌ विदचेक- 
युक्त छुद्धि ही हो सकती है। सनुप्य इच्छाएँ तो ऊटपटांग व सेक्रढों- 
हजारों तरह की कर सकता है। पर सभी उसके लिए हित्कारक नहीं 
दो सकतीं | मनुष्य-जीवन का उद्देश्य तय करने में श्रेय की बनिस्वत 
क्ोय को ही मद्दत्व देना नहोगा। अतः जो व्यक्ति प्रेय में से 
श्रेय को श्रत्नग छांट सकते हैं वही इसका ठीक निर्णय करने के अधि- 
-कारी हैं। ऐसे व्यक्तियों ने अपने ज्ञान, अ्रयोग व अजुभव के बल पर 
इसका निर्णय किया भी है। उसके प्रकाश में हम सी यहां उसे सममने 
का अयत्न करें । 
मनुष्य को तृप्ति तो साधारणतः अपनो अभिलापाओं को पूर्ति मे 
ही अज्ञभव होती है, परन्तु इसमें कुछ मर्यादाएं या कठिनाइयां आती 
हैं, जिनसे वह तृप्ति पूरी व स्थायी नहीं रह पातों | एक तो यह कि 
अभिलाषाएँ बदलती रहतो हें, जिससे उनझी पूर्ति के साधन च मनुप्य' 
का कार्यक्रम भी वदुलता रहता है। इससे तृप्ति की अखण्ढता, एक- 
रखता कायम नहीं रद्द पाती । दूसरे, दूसरे भनुप्यों की अ्रभिल्लाषाएँ 
उनसे टकरातों हैं, जिससे उनके मार्ग में विष्च-कष्ट उपस्थित होते हैं। 
उसे संघर्षो व कट्ठताओं में उतरना पढ़ता है, जिससे तृष्ति का मजा 
इकेरकरा हो जाता है। तृप्ति के साधनों को जुटाने घ विध्नों को हटाने में 
इतना परिश्रम च समय ल्वग जाता है कि मलुप्य मूल असिल्लाषा से 
भटक कर जिन्दगी-भर अधरः में ही. लटकता रहता है। तीसरे, असि- 
लापाएं कर लेना जितना आसान दै उतना दी उनकी, पूर्ति के साधन थ 
शक्ति उसके पास थोढ़ी है। अभिल्लाषाएं तो मन की तरंग ही उहरीं | 
छिन में कहीं-से-कह्ी' जा पहुँचती हैं । वे सन के वेग के साथ दोढ़ती 
हैं; किन्तु उनको पूर्ति अकेले मन से नहीं हो सकती, हमारी इंद्रियों 
“द्वारा ही सन उनकी पूर्ति कर सकता है, जिनकी शक्ति बहुत मर्यादित है । 
किर इसारी परिस्थिति और /यद् सारा संसार हमारे सामने आकर खड़ा 
“द्ोजाता है। तमास प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना, उन्हें हटाकर अलु- 
छल परिस्थितियां निर्माण करणा, उनमें अपनी अमभिलषित वस्तु ऑप्त 
करना, व फिर उसे सदा के लिए इस तरद्द टिकाये रखना कि - उनका 
वियोग न होने फाये, यद्द भगीरथ काम केवल मन की तरंग से नहीं हो 
“सकता अतः यथा दो दस ऐसा उपाय करें कि जिसमें हमारी तमाम 
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अभिलाषाओं व सनोरथों की पूत्ति बहुत आसानी से हो जाय । था ऐसाः 
रास्ता खोजना होगा जिससे हम अपने मनोरथों की छान-बीन॑ कर सके 
ओऔर उन्हीं मनौरथों की पूर्ति का आग्रह रक्खें-जिनसे हमारा हित होता 
हो और जो इमारी शक्ति यथा काबू के बाहर के न हों । जाहिर है कि 
बात महुष्य की शक्ति के सर्वथा परे है । कम-ले-कम अब तक तो महुष्य 
से ऐसी कोई विधि निकाल नहीं ली है, या इतनी शक्ति प्राप्त करके 
दिखा नहीं दी है कि जिससे मजुण्य के समी मनोरथ पूरे किये जा सकें, 
हालाँकि उसने इस दिशा में अबतक अनेक यत्न ,किये हैं। अतः दूसरी 
दिशा में सी प्रयस्न करना उचित होगा । थदि हम इसमें सफल हो सके 
तो सम्भव है कि उसी में से हमें मजुण्य जीवन के उद्देश्य को पहचानने 
का सार्ग भी द्वाथ लग जाय । 

अभिलाषाएं जो बदलती रहती हैं और उनकी संख्या जो 
बेतरह बढती जाती है उसका उपाय यह दो सकता है कि दम उनमें 
से पहले उन सनोरथों की छुंटनी कर जो हमारे जीवन के लिए निहायतः 
जरूरी हैं, जिनके बिना जीवन टिक ही।न सकता, न दमारा कुठम्ब, समाज 
था देश ही कायम रह सकता है। इसके बाद दस दृष्टि से उनमें फिर छुंटनी 
की जाय कि कौन-से सनोरथ अधिक स्थायी व अधिक हितकर हैं । फिर 
यह विचार किया जाय कि इनमें से कॉमसे ऐसे दें जो दूसरों के मनो- 
रथों से“टकरादें हैं औऔर/।इसलिए 'जिन्हें छोडना या, एक सीसा में, रखना 
डछचित ह है, क्योंकि जो अभिल्लाषाएँ हमारे या. हमारे -कुट्टम्म, 'समाज 
आदि के लिए 'बहुत जरूरी नहीं हैं, फिर भी वे दूसरों'की -अंभिलाषाशों 
से कराती हैं“ती बुद्धिमानी इसी,में है कि द्रम उनकी पूर्ति का आग्रह 
न रक्ख । हम केवल उन्हीं मेनोरथों को अपन्नाव जो 'हमारे च-समाज के 
जीवन की स्थिति, तुष्टि, वृद्धि; उन्नति, व शुद्धि के 'लिए परम आवश्यक 
भ्रा-अनिवाय -हैं और जो.दूसंरों के जीव॑न की ,सिद्धि में, बाधक न द्वोते हों 4 
डर्नकी पूर्ति की रीति भी ऐेसी निकांल-लेनीः चाहिए जिससे ,दूसरों को 
कम-से-कम-कष्ट च-आपत्ति न/हो; क्योकि यदि हमःदूसरों की।स्थिति या 
सुख-सुविधा का खयाल न रकक्‍्खें तो उनकेशअन्दुर भी यही' भावना व 
प्रदनज्ञि-पेदा होगी और-यदि वे-भी ' ऐसी:ही मनोंबृत्ति बनो लेंगे, जेसी 
हमने-उनकी उ्तेत्ा की बना-रक्खी-है,तोफिर "हमारा उ्नकाः संघर्ष 
खन्निव्वायल्दोउजायगा चलना भी "रहेगा (इस “स्थिति 'को कोई, भरी 
खमप्तरूदार /ादमी न पसन्द करेगा; न :ादेगा भरी । 
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यदि मनुष्य अपनी अमिलापाशो पर ही नही अपनी आवश्यकताओं 
पर भी यही केद लगाले तो मनुष्य-जीवन कितना सरल,सुखी व संतोष- 
प्रद्‌ हो जाय ! व्यक्तियों, कुटुम्बों, देशों व समाजों के पारस्परिक कलह 
द्वेष, शत्रुता की जड ही कट जाय व भलुष्य स्वयं द्वी नहीं बल्कि सारा 
मानव-समाज भी बेन्खटके सुख व उन्नति के रास्ते चल पड़े । तो हमारे 
सनोरथों की दो सीमाये नियत हुईं--(१) हमारे लिए उनकी अनिवा- 
यंठा व हित करना व (२) दूसरों के लिए निदोषता। समाज मे जब 
मलुष्य केवल अपने ही सुख या हित की दृष्टि से विचार करता है तो उसे 
स्वार्थ भाव से कह्दा जाता है; पर जब वह दूसरों के सुख या द्वित की 
दृष्टि से विचार करता है थ दोनों का पूर्ण विचार फरके फिर अपने 
कर्तेच्य का निश्चय करता है तो उसे उसकी सामाजिकता या धार्मिक 
भावना कह सकते हैं। यह सामाजिक बुद्धि या धार्मिक भावना रखना 
मनुष्य के अपने सुख व द्वित की दृष्टि से भी अनिवाय है, यह ऊपर 
बता हो चुके हैं। आगे चल्नकर मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति हो सकती दै कि 
डसे अपने ही स्वार्थ या हित में दिलचस्पी कम हो जाय व दूसरों के 
खुख, हित में ही आनन्द आने लगे । यह व्यक्ति उस पहले स्वार्थी या 
दोनों के समानार्थी ब्यक्ति से ऊचे दर्ज का माना जायगा व उसका 
अभाव भी पिछुले दिनों से अ्रधिक व्यापक जेन्न पर पडेगा। यही घ्यक्ति 
जब अपने या अपने दायरे में आनेवाली सभी वस्तुओं के सुख या स्वार्थ 
का विचार छोड़कर दूसरों के दी सुख व द्वित में डूबा रहता है तो वद्द 
सबसे ऊ'चा पुरुष कहलाता है। ओर उसे विश्व-कुहुम्बी या विश्वात्मा 
कहा जा सकता है। उसके लिए चादे यद्द कदें कि उसने अपना स्वार्थ, 
सुख, सर्वथा छोड़ दिया है या यद्द कहें'कि उसने अपने स्वार्थ-सुख की 
सीमा सारे ब्रह्माण्ड तक बदा दी हे, तो दोनों का एक द्वी अर्थ है । वह 
स्वार्य छोडकर परमाथों दो गया है इसका भी यही अर्थ है। छोटे स्वार्थ 
को छोडकर उसने बड़े अपरिमित स्वार्थ को पकड़ लिया है । यदि मनुष्य 
को यह स्थिति सचमुच ही ऊंची, -अच्छी व चांछुनीय है तो इसमें हमें 
अवश्य महुण्य केजउइ्वं श्य को निश्चित करने का मार्ग मिल ,जायगा । 
बिल्कुल सरल भाव में कद्दा जाय तो मनुष्य जीवन का उद्देश हो 
सकता है महापुरुष होना। जिसने अपने छोटे से स्व” को महान विश्व- 
व्यापी बना लिया हो वही महापुरुष है।- जिसे अपने अकेले के अच्छा. 
-खा-पी लेने से, अपने ही बाल-बच्चों में स्नेह-रस पीते रहने से था ऐसी 


"२७७ स्वतंत्रता की ओर 


ही छोटी बातों में अपना जीवन लगाते रहने से सुख-संत्ोष का अनुभव 
होता हो वद्द छोटा आदसी च जिसे सारे समाज के लोगों को अच्छा- 
खिलाने-पिल्ाने से, सारे समाज के लोगों के स्नेह-पान से या उनके हित 
के लिए किये मद्दान्‌ कर्मो से व उन्हें करते हुए आ पडने वाले कष्टो को 
“मपसन्‍्नता से सहने सें सुख-संतोष का अचुभव होता “हो चह बड़ा आदमी, 
-महान्‌ पुरुष है। जो अपने .लिए जिये वह अरुप पुरुष, जो दूसरों के 
लिए जिये वह महापुरुष । जो अपने को औरों से एथकू समझकर अपने 
ही स्वार्थों में तलल्लीन रहता है वह छोटा आदमी; जो अपने को औरो में 
मिलाकर उनके स्वा्थॉकों ही; अपना स्वार्थ बना लेता है चह् बड़ा आदुमी- 
महापुरुष । छोटे का सुख भो छोटा व बड़े का बडा दी होता है । 
यों देखा जाय तो हर व्यक्ति अपनी शक्ति-भर जान सें ध अश्रनज्ञान 
सें अल्प से मद्दान्‌ बनने का यत्त करता ही रहता है । व्यक्ति से कुट्म्बी 
बनना सहान्‌ बनने की दशा में हो आये का एक कदम है। पति-पत्नी, 
-संतति, इष्ट-मित्र माता-पिता, गुरुजन इनमें जिस अंश तक हस अपने- 
आपको भुल्षा देते हैं उस अंश तक हम अपनी अल्पता को छोडकर 
महत्ता ही धारण करते हैं। हम जो अपने अकेल्ले में ही अपनी आत्मा 
को अनुभव कर लेते थे अब इतने समुदाय में उसे अनुभव करते हैं। 
"परन्तु खाधारणतः विकास था व्यापकता,'का यह क्रम यहीं पर अटक 
जाता है। इसीसे हमारा महापुरुष बनना रह जाठा है। इससे आगे भी 
यही क्रम सारे समाज व मनुष्य-जाति तथा इससे आगे जीव-मात्न में 
अपने को अनुभव करने का जारी रहे तो-हम सच्चे अर्थ में महान पुरुष 
“महात्मा, बन जाय॑ । भक्त लोग इसी भाव को नर का नारायण हो जाय” 
इस भाषा में व्यक्त करते हैं। धार्मिक पुरुष इसी अवस्था को 'सुक्ता- 
चस्था?, दार्शनिक इसे “बह्मपद”, 'परमपद” बौद्ध इसे “निर्वाण” जैन 
“कैवल्थ', आदि शब्दों द्वारा अ्रकट करते दें । 
मलुष्य-जीवन के इस उहेश पर सहसा किसी को आपत्ति न होनी 
चाहिए । जो केचल अथवां भौतिक सुखबादी हैं वे भी छोटे से बडे न हीने 
के आदर्श पर 'ऐतराज नहीं कर सकते । समाज के सब प्यकक्‍्ति छोटे से बडे 
बनें, अपनी होनावस्था से उच्च च.उच्बतर अवस्था को प्राप्त होते जाय॑- 
यह आदर्श आज्ञेप के योग्य जहीं हों सकता |, संभव है थे यह कहें कि 
ऐसा व्यक्ति सब ऐश्वर्य का स्वामी होना चाहिये, त्यागी नहीं। भोगी 
होना चाहिए, विरागी नहीं; और यह स्वामित्व या भोग की भावना 
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व्मौतिक समुद्धि का आदर करने से ही रद्द और घुष्ट हो सकती है । किन्तु 
हमने जो महापुरुष का आदर्श या उद्देश सामने रक्‍्खा है उसमें भौतिक 
या सांसारिक ऐेश्वर्य का निषेध या विरोध कहीं नही है उसकी प्राप्ति 
भी आवश्यक सानी गई है । सिर्फ उसके भोग की जिस तरह कि उसकी 
आप्ति की रीति की, एक मर्यादा निश्चित की गई है उसका यदि पालन 
किया जाय तो मनुष्य न तो उस वेभव का संग्रह ही कर सकता है और 
से अ्रल्पता से महत्ता की ओर एक कदस आगे बढ़ ही सकता है। जब 
अलुष्य अपने सुल्त-स्वा्थ को गौण मानकर दूसरों के अर्थात्‌ समाज के 
आुख-स्वार्थ को प्रधानता देने लगता है तब चह किसी के दबाव ले सज- 
बूर होकर ऐसा नहीं करता है,बल्कि अपने अन्तस्तल से उठो आवाज को 
खुनकर व इस बात का एहसास करके कि इस तरह दूसरों या समाज के 
सुख व छ्वित को प्रधानता देकर ही मै ऊ'्दा उठ सकता हूँ यदि यह त्याग 
है तो बडे प्रेम के लिए, ऊंच्वे दुरजे के व अधिक शुद्ध, पवित्र भोग 
के लिए | बढे व विशात् ऐश्वर्य को पाने के लिए- वह छोटे व थोड़े 
पेरवर्य का त्याग करता है। उस बढ़े व्यापारी की तरदद जो छोटे या थोड़े 
डोंठे को इसलिए समझ व प्रसन्‍नता से सहन कर लेता दे कि आगे बढ़ा 
झुनाफा होने वाला है। बेभव, ऐश्चर्य, सत्ता भोग इन्हें छोडने की जरू- 
रत नहीं है, इनका उपयोग करने में विचार-बुद्धिमानी व दूरदर्शिता 
से कास लेने की जरूरत अवश्य है। गांधीजी, स्टेलिन, अरविन्द के 
पास किस वैभव, ऐश्वर्य या सत्ता की कमी है ? लेकिन वे रुचतः इनका 
भोग एुक सीमा में करते हैं ओर शेष सबका उपभोग दूसरी तरह से लोक 
कल्याण में करते हैं । इसी से ये मद्ात्मा या महापुरुष हैं । (ऐसे सीमित 
भोग से थे अपने अन्दर (किसी प्रकार के अ्रभाव को अशुभव नहीं करते । 
बल्कि पूर्ण तृप्ति अनुभव करते हैं, और अपने को बड़ा सन्तु्ट, प्रसन्न, 
सुखी मानते हैं।  # 5 
परन्तु महाव्‌ पुरुष कोई सहान्‌ आशाओं भावनाओं च महान कार्यों 
के बिना नहीं हो सकता | किसी पुक बात में बढ जाने से कोई महापुरुष 
भहीं हो सकता, जीवन की प्रायः हर बात में वह बढा हुआ होना 
अआहिए | भावना, ज्ञान व कर्म तीन के योग से मलुष्य-जीवन पूर्ण कह- 
लाता है। भावना प्रेरणा करती है, ज्ञान से उसकी शुरू-अशुद्धला या 
योग्य-अयोग्यता की छान-बीन होती है व.कर्म के द्वारा उसकी पूर्णता, 
सफलता या समाप्ति होती है। उड़, विशाल व शुद्ध भावना, सत्य ज्ञान 
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व निष्काम तथा पविन्न कार्य ये सहापुरुष के लक्षण या सम्पत्ति कद्दी जा 
सकती हैं। आशा है इस पर कोई यद्द आपतसि न खड़ी करेंगे कि सब- 
लोग ऐसे महापुरुष केसे हो सकते हैं ? क्योंकि आदर्श था उच्देश का 
निर्णय करने में प्रधानतः यह नहीं देखा जाता कि यह सबके लिए एक 
साथ साध्य या शक्‍्य है अथवा नहीं ? बल्कि यह[देखा जाताईहै कि सबके 
लिए उत्तम, श्रेष्ठ, चाहने योग्य, पाने योग्य स्थिति कौन सी है ? यदि 
आदुर्श हमने डीक निश्चित कर लिया तो फिर उसका पालन करना 
केवल दइमारे प्रयत्न की बात है। स्रो भ्रयत्न करने की अर्थात्‌ कर्म की 
शक्ति मनुष्य में अपार है। यदि एक ज्यक्ति भी महापुरुष की श्रेणी में 
आने योग्य हसारी निगाह में आगया है तो यह भानना ही होगा कि 
अस्थेक मनुष्य में वह शक्ति निहित है। सिर्फ प्रयस्व करके उसका विकास 
करने की जरूरत है । । 

अब सवाल यह रहता है कि महापुरुष बनकर कोई करे क्या 
दूसरों को महापुरुष “बनाने में अपनी शक्ति छग|वे। मलुष्य ने व्यक्ति 
रूप में महापुरुष बनने के जो प्रयास किये उसके फल्लस्वरूप कई महा- 
पुरुष संसार में हमें मिले; किन्तु सामूहिक रूप में अल्प से महान्‌ बनने 
का जो उद्योग किया उससे उसकी मद्दत्ता कुदम्ब व एक अंग में जाति 
तक बढ़ी । अब समाज तक जाने की उसको प्रवृत्ति दिखाई देती दै। 
यह शुभ लक्षण है-। इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है । यह दिखलाती 
है कि समूह रूप में भी मलुष्य महानता की तरफ आगे ही बढता जारदा 
है ।. इस अ्रवुत्तिको आगे बढ़ाना उसके अनुकूल व अनुरूप समाज 
की व्यवस्था बनाना व उसे चलाना ऐसा ही साहित्य, कना, आदि: 
निर्माण करना मद्दापुरुष या पुरुषों का. काम है । - 
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, , हम सलुष्य हैं। क्या आपको. इससे इन्कार है ? नहीं। ,वो मैं 
पूछता हूँ कि आप “अपने को मज॒ष्य किस कारण से कहते दें ? क्या इस- 
लिए कि आपका शरीर मलुष्यों जैसा / है ? या इसलिए कि आपके 
अन्दर मलुष्योचित गुण हैं ? यदि केवल शरीर के कारण हमें अपने को 
सनुएय सानें तो वैसा दी>निरर्थक है जेसा कि-ईश्वर-विद्दीन देवालय, ! 
यदि सानवी गुणों . के , कारण , मनुष्य ,सानते हों, वो हमारे मन में यह 
हे ४35. _ 45 है. पा] नयी 
सघाल बठना चाहिए कि क्या/ हस सचमुच सलुष्यः हे ? क्या 
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शुणों का विकास हमें अपने अन्दर दिखाई देता है ? 

मनुष्य का धात्वर्थ है मचन करनेवाल्ला अर्थात्‌ बुद्धियुक्त । मलुष्य 
और पशु के शारीरिक अवयवों में, 'आद्वार, निद्रा, भय, मेशुन” में, समा- 
नता हीते हुए भी 'ज्ञाम॑ द्वि तेषामधिको विशेषः'राज-संस्यासी भत्‌ हरि ने 
कहा है और अन्त में यह फेसला दिया है 'ज्ञानेन हीना: पशुमिः समाना: ।! 
इसका भी झर्थ यद्दी है। श्र्थाव्‌ जिसे बुद्धि या ज्ञान, दूसरे शब्दों-में 
चिन्तन-मनन और सारासार विचार करने की शक्ति हो, वद मलुष्य है। 
परन्तु यदि मनुष्य के उद्गम की दृष्टि से विचार करते हैं तो उसका धागा 
डेंठ परसात्मा या परवह्य तक पहुँचता है। मनुष्य उस चेतन्य-सागर को 
एक विशिष्ट कण है । वह उसले बिछुडा हुआ है ओर अपनी मातृ-भूमि 
की ओर स्वभावतः ही रूपा जा रद्दा है सारे सम्ुुद्ष के जल में जो गुण- 
धर्म होंगे, वद्दी उसके एक दु'द्‌ में होने चाहिएँ। दोनों में भेद सिर्फ 
परिणाम का हो सकता है। तच्च दोनों में एक ही होगा। मनुष्य में भी 
वही गुणधर्म, चद्दी तत्व दोने चाहिए---हाँ छोटे रूप! में अल्बतता--जो 
परमात्मा में हो सकते हैं । यदि मलुष्य अपने अन्द्र उन शुणों को उसी 
हद तक विकसित कर ले, जिस हद तक वे परमात्मा में मिलते हैं, तो 
चह परमाध्मा-रूप हो सकता है। इसी अवस्था में चह 'सो5हम” या “अं 
अद्मास्मि! 'एकमेवाहितोयस? का अनुभव करता है। परमात्मा चेतन्य स्व- 
रूप है, सत्चित्‌ आनन्द-सबच्चिदानन्दू-रूप है, “सत्य, शिव, सुन्दरम? है। 
यही गुण मनुष्य की प्रकृति सें भो स्वभावज होने चाहिए । परमात्मा के 
इन मभिन्न-मिन्न शब्दों में वर्शित गुणों का यदि मदृत्तम-लमापवरतंक निकाल 
तो वहसेरी समर में एक--तेजस---निकल्॒ता है। इस अर्थ की श्रति भी 
तो है---तेजो5सि तेजो सयिधेद्दि--जहाँ तेज है,वहीं सत्ता है, चद्दी चैतन्य 
है, वहीं आनन्द है, वहीं अस॒त्य का अभाव और सत्य की स्थिति संभच- 
नीय है, चहीं कल्याण है, वहीं सौन्दर्य है। जो तेजोहीन है, न उसकी सत्ता 
रद्द सकती है, न उसकी चेतनता उपयोगी दी सकती है, . वह-घर्म॑ की 
तरह' है, और आनन्द तो चहाँ से इस तरंदह भाग जाता है जिस तरह 
फूल के सूख जाने पर उसकी खुशबू | जो तेजोहीन है उसके पास सत्य का 
अभाव होता है। था थों कहें किसत्य तेज-रूप है। 'नायमोत्मा बलहीनेन 
लम्यं:! इसका अर्थ यही है कि जहाँ तेज नहीं; वह्दाँ 'आत्सा नहीं। इसी 
शरद जदाँ सत्य नहीं वहां तेजबले भो केसे हो सकता है ? इसी तरह जो 
स्वयं तेजस्वी नहीं है वह , कल्याण-सांघक] संगलमय कैसे हो सकता है 'ं' 
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तेज ही श्रेयस्साधिका शक्ति है ॥ और तेजोद्दीन को सुन्दर भी कौन 
कह्ैया और कौन मानेगा ? 'तेजस्‌! की यद्द ध्याप्ति विलकुल सरल, सीधी, 
और सुवोध है । इसीलिए में कहता हैँ कि परमात्मा तेजोमय है, तेज- 
स्वरूप है, स्वयं तेज है। और मनुष्य, उसका अंश, भी तभी मलुप्य- 
नाम को साथ्थक कर सकता है जब उसमें तेज हो, जब तेजस्वी दो । तेज 
ही,मजुप्य की सलुप्यता की कसौटी है । तेजोहीन मजुप्य मनुष्य 
ज्हीं है । 

इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि शब्दार्थ और गण-विवेचन की 
इृष्टि से मजुण्य में दो बाते प्रधान और अवश्य होनी चाहिए---सारासार- 
विचारशक्ति ओर त्तेज। यदि दस और सूचम विचार करेंगे तो हमें तुरन्त 
मालूस द्वोजायगा कि विचार-शक्ति भी तेज का ही एक अंग है । तेज 
शक्ति-रूप है, च्र॒ल-रूप है, पुरुष-रूप है। तो अब में आपसे पूछता हूँ कि 
क्या आपने अप अन्दर सनुष्यता का अस्तित्व स्वीकार करते है? क्‍या 
आप यद्द कहने के लिए तैयार हैं कि हम मनुप्य हैं,हम तेजोमय हैं,दस 
तेजस्वी हैं, हम शक्तिमान्‌ हैं, बलवान, हैं, पुरुषार्थी हैं ?' यदि हम इसके 
जवात् में 'हां! कद सके, तभी हमें साचनना चाहिए कि दस अपने को 
मनुष्य कहलाने के और कद्दने के अधिकारी हैं, घरना हमें अपने को 
मलुप्यतानद्दीन सनुप्य---भ्राण-हीन शरीर---कद्दना चाहिए । 

सनपष्य और भलुप्यता का इतना विवेचन करने के याद अब हम 
“घमाज” शब्द का उच्चारण करने के अधिकारी दो सकते हैं । समाज? का 
अर्थ है समूह । पर जाति; दल, मलुष्य-समाज और समष्टि इतने अर्थों 
में आजकल समाज शब्द का प्रयोग -होता है । यदाँ समाज? से मेरा 
अभिम्राय भजुष्य-समाज था मलुप्य-जाति से है । जब कि दस मलु॒ष्य- 
समाज की ही उन्नति में अअसर नहीं द्वो रहे. हैं, तव हमारे लिए समष्टि 
की शर्थात्‌ प्राणि-सात्र की उन्नति और सुख की बातें करना धृष्टता-सात्र 
होगी । मनुष्य के अन्दर अपना गोल बाँधकर रहने अर्थात्‌ समाजशील 
दोने की इच्छा चहुत दृद तक स्वाभाविक द्वो गईं दे । दिन्दू-धर्म के अ्जु-- 
सार,-अब, मलु॒प्य भ्रायः उसी अवस्था में ऐकान्तिक जीवन व्यतीत करने” 
का अधिकारी माना जाता, है जबकिवह अपने सामाजिक कर्॑व्यों के 
भार से मुक्त हो खुका,हो | जब से मलुप्य समांजशीज हुआ तब से 
डसका कर्तव्य हुहरा हो राया। ज़ब ठक दह् अवेक्ा था तब तक उसके: 
विचारों और कार्यों की/सीमा अपने अ्रकेजे तक दी परिसित थी । उसके 


मनुष्य, समाज और हमारा कर्त्तज्य २७६. 


ऊंडस्वी और समाजी होते द्वी उसके दो कतंव्य हो गये--एक स्वयं अपने 
प्रति और दूसरा औरों के प्रति अर्थात्‌ कुट्म्ब या समाज के प्रति । इसी 
कत्तंव्य-शास्त्र की परिणति हिन्दुओं की वर्णाश्रस-च्यवस्था थी । चर्ण-व्य- 
वस्था प्रधानतः सामाजिक कर्त्त॑व्यों से संबंध रखती है, और आश्रम-व्यवस्था 
प्रधानत. व्यक्तिगत कर्तव्यों से | सूच्म दृष्टि से देखा जाय तो व्यक्तिगत 
और समाज-गत कर्त्तच्य इतने परस्पर-आश्रित और परस्पर संबद्ध है कि 
एक के पालन में दूसरे का पालन अपने-आप दो जाता है। व्यक्तिगत 
कत्तव्य मनुष्य के लिए निकटवर्ती है जो निकटवर्ती कर्त्तव्य का पाज्षन 
यथावत्‌ नहों कर पाता उससे दूरवर्ती ग्र्थात्‌ सामाजिक कत्तंव्यों के पालन 
की क्या आशा की ज्ञा सकती है। जिसे अपने शरीर की, सन की, आत्मा 
की उन्नति की फिक्र नहीं, वह वेचारा समाज की उन्नति क्या करेगा ? 
इसी तरद्द जो अकेले अपने ही सुख-आनन्द्‌ में मग्न है--समाज का कुछ 
खयाज्न नहीं करता, उसका सुख-आनन्द भी वुथा है। अलुभव तो यह 
कह्दता है कि ज्यों-ज्यों मजुष्य की ज्यक्तिगत उन्नति होती जाती है, त्थॉ-- 
व्यो डसको दृष्टि विशाल, सूचम और कोमल द्ोती जाती है, स्यों ही व्यों उसे 
अपने कुट्ठम्ब, जाति,"समाज और देश का सुख-दुःख अपना ही सुख- 
ढु.ख मालूम दोने लगता है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि में उन्‍्तत 
हूँ, पर यदि उसकी दृष्टि हमें उस तक ही सर्थादित दिखाई दे, कुटुम्ब, 
जाति,समाज या देश के दुःख-सुखों से चह विरक्त, उदासीन या ज्ञापरवाह 
नजर आये,वो समझना चाहिए कि या तो उसे अपनी उन्नति हो जाने का 
अम हो गया है या वह उन्नत दोने का रवाँग बनाता है। अलजुभव डंके की 
चोट कहता है कि ज्यों-ज्यो भनुष्य की सनुप्यता का विकास होता जाता है,, 
त्यों-त्यो उसे क्रमशः अपनी जाति; समाज, देश, और भनुष्य-जाति और 
अन्त को मूतत-सान्न अपने हो स्वरूप देख पडते' हैं, चह उनके दु.ख-सुख को- 
डसी तरह अनुभव करता है जिस तरद्द स्वयं अपने सुख-दु.ख को । यह- 
हुःख की अजुभूति ही समाज-सेवा को प्रेरक है । जबतक मनुष्य का हृदय 
अपने कुहुस्ब, जाति, समाज, या देश के दुश्खों को देखकर दुखित नहीं 
होता, तब चक उसे उनकी सेवा करने की सच्ची इच्छा नहीं हो 'सकत्ती $ 
या सो दुनिया में ऐसे कछोगो का टोटा नहीं है जो म्रान, बड़ाईं, अशंसा,/ 
धन आदि के लोभ से समाज-सेवा करने में प्रवत्त होते हैं,पर उनकी यह 
सेवा सच्ची सेवा नहीं होठो। इससे न उस समाज को ही सच्चा लाभ पहुँ-* 
चता है, स्वयं उसे ही सेवा का श्रेय मित्र पाता है। सच्ची सेवा काः 
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मूल है दया-साव | दया मनुप्यत्व के विकास की अन्तिम सोढ़ी दे 
दुयाभाव निर्वल्ञता का चिह्द नहीं, असोम स्वा्थ-त्याग और घोर कष्ट 
सहन की तेग्रारी का प्रतीक है। 
इस विवेचन से हम इन नतीजों पर पहुंचे कि समाज-सेवा मनुप्य 
का कच ब्य है--साम्राजिक ही नहीं व्यक्तिगत भी। समाज-सेवा की 
औरणा के लिए. समाज के दुःखों को अनुभूति होनी चाहिए । जिस 
मनुष्य के अन्द्र सनुप्यता नाम को कोई वस्तु किसो भी अंश भें विद्य- 
मान है, चद समाज के दुःखों को जरूर अनुसव करेगा। मलुप्य का 
चुया-भात्र जितना दी जायत होगा, उतना दी अधिक वह समाज की 
सेवा कर पायगा ।? 
अब हस इस बात का विचार करे' कि समाज-सेवा कः अर्थ क्या 
है 0 समाज-सेचा का असिप्राय यह है कि उन ज्ञोगों की सेवा जिन्हें 
सेवा की अर्थात्‌ सहायता को जरूरत द्वो, उन बातों की सेवा--उन बातों 
में सहायता करना जिनकी कमी समाज में हो, जिनके अभाव से समाज 
छुख पाता दो, अपनी उन्नति करने में असमर्थ रहता हो । जिस समाज 
के किसी व्यक्ति को किसी बात का दुःख नहीं है, जिस समाज में किसी 
बात को कमी था रुकावट नहीं है, उसकी सेवा कोई क्या करेगा ? उसकी 
सेवा के तो कुछ मानी दी नहीं हो सकते । हाँ, यद्ध दूसरी बात है कि 
आज भारतवर्ष ही नहीं, ठतमास दुनिया में कोई भो समाज पेखा नहीं 
है, जो सब तरद्द से भरा-पूरा हो और इसलिए अ्रत्येक समाज की सेवा 
करने की छुरी तरह आवश्यकता इन दिनों है और शायद सष्टि के अन्त 
तक कुछ-न-कुछ बनी ही रहेगी । सो समाज़-सेवा का असली अर्थ यही 
दो सकता हे कि दलित, पोढ़िठ, पतित, पंगु, हुखी, निराधार, रोगी, 
दुब्यंसनी, दुराचारी शौर ऐसे दी कोगों” को सेवा | सेवा का अथे है 
जिस धात की कमी उन्हें है, उसकी पूर्ति कर देना । दूसरे शब्दों में कहें 
सी समाज सें ऐेसे कामों की नींच 'डालना जिन्हें दर्म आम तौर ' पर 
कुरीति-निवारण, पदित-पावन, परोपकार और दयाधर्म के कौम कहा 
करते हैं। सेवा को एक ओर रीति भी है वह है समाज-पध्यवस्था में 
परिवर्तन; सही माने भें समानता को घुनियाद पर समाज को कायम करना। 
च्यक्तिगत सेवा से भिन्न 'यह ' सामाजिक सेवा हुई। इसके सम्बन्ध में 
दूसरी जगद् विवेचन करेंगे । है 
अब इम अपने देश के सेच्य” समाज की ओर एक दृष्टि डाले । यों 
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दुक को प्राकृतिक सुन्दरता, इसकी शस्यश्यामला भूमि, प्रत्यक्ष अनुभव 
“में आने थाले पडऋतुओं के आवागमन और चैभव, उसकी ऐतिद्वासिक 
उज्ज्वलता, उसको धार्मिक महत्ता, उसको विद्याव्यसन-पराकाष्ठा, उसकी 
“शूरवीरता आदि की विरुदावलो गाने का यद्द स्थान नहीं है । पर उसके 
इन्हीं शुण्ों ने उसे बिचिध सापा, वेश-सूपा और विशेषता रखने [वाली 
जातियों की एक चुमाइश बना रखा है । इसका उसे अभिमान द्वोना 
धाहिए। उसका जन-ससान विविध है। उनसे वह उसी वरह शोभिद 
होता है जिस तरह बहुरंगी फूलों से कोई उद्यान सुलज्जित और सुर्ग- 
घित द्वोता है । पर आज यह फुलवारी झुरमकाई हुई दिखाई देती दे । 
जीवन-पानी न मिलने से जिस तरद्द फूलों के पत्ते और पख्चु रिया नीचा 
सिर करके कुफ जाती हैं उसी तरह जीवन के अभाव में इसका जन- 
समाज नतशिर होकर अपना अभागा प्रुख दुनिया को न दिखाने को 
चेष्टा करता हुआ मालूम होता दै। अपने अ-कर्म या कुकर्म से प्राप्त 
परिस्थिति-रूपी राक्ली के सीमकाय जबडे में चह असहाय-सा छुटपटाता 
हुआ देख पढ़ता है। तेज की जगह सेज, ज्ञान की जगह मौखिक मान, 
धर्म की जगह धन, समाज-सेवा की जगह व्यक्ति-सेचा--गुलासमी--की 
उपासना में वह ल्लीन दिखाई देठा है | वह रोगो है, उसका शरीर, मन 
-भात्मा तीनों रोग-प्रस्त हैं---विजातीय वस्तुओं से भ्रष्ट होते जा रहे हें । 
चह पंगु है, उसके पांच लडखड़ाते हैं--खडा होने की कोशिश करते हुए 
पैर थर-थर कांपने लगते हैं। वह पतित है--पिछडा हुआ है---उसमें 
दुष्येसन, दुराचार, अन्यान्य कुरीतियों का अड्डा है। अतएुवद चद्द सेन्य 
है। उसके विद्वात्‌ और शिक्षित लोग अपनी विद्या और शिक्षा का उप- 
योग व्यक्ति-सेचा, धनोपार्जन या अपने 'ुह्ू सुख-लाधनों की दृद्धि के 
लिए करते हैं। उसके धनवान सट्टेबाज्ी, कज्न-कारखाने-बाज़ी और सूद- 
-खोरी के द्वारा जान में और अनजान में.गरीबों का धन अपने घर में 
लाते दैं---गरीबों को अधिक गरीब बनाते हैं, खुद अधिकाधिक धनी 
-चनते जाते हैं ओर फिर उस घन का उपयोग 'दान' की अपेक्षा 'सोग? 
में अधिक होता है। 'दान! भी थे धर्म की वृद्धि के लिए, ध्म की स्थिति 
-के ज्िए भह्ठी, बल्कि धर्म के 'डन्माद? के लिए, घर्मभाव से, पर धर्म- 
ज्ञान के अभाव-पूर्वक देते है। उसके सत्ताधीश समाज-सेवक बनने और 
“कहलाने सें अपनी भान-दाति समझते हैं---/विष्णु-पद' के अम को दूर 
करना उन्हें अप्रिय, शायद असद्य भी मालूम द्वोता है। 'प्रभु' शब्द से 
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संबोधित द्वोने में ने श्रपना गौरव मानते हैं--इसमें परमेश्वर का अप- 
सान उन्हें दिखाई नहीं देता । उसके किसान, उसके अन्नदाता, उसके 
ठाठ, उसके भोले-भाले पापभीरु सपूत्त, बलों को गोद-गोदकर---उनके 
स्राथ ज्यादतो कर-करके, खुद सारे समाज के बैल बन रहे हैं। क्षत्रिय 
तो समाज में रहे ही नहीं । उनकी मूँछें कट गईं। उनकी तलतवारें देवी 
के सामने ग़रीब सेसने पर उठकर अपना जन्म सार्थक करती हैं । उनकी 
बन्‍्दूके निर्दोष हिरन, कौवे, बटेर, बहुत हुआ तो सूआअर या कहदीं-कहीं 
चीते के शिकार के लिए उठती हैं। शआ्रात्त' के 'रक्षण” की जगह “भक्तण! 
उन्हें सुविधाजनक घम मालूम द्वोता है । मारने में छिपी हुईं 'मरने की 
की तेयारी? को फिजूल सममकर, श्र पर प्रहार करने के आपत्तिमय 
मार्ग को छोड़, उन्होंने बकरों और द्विरनो के मारने का राजमार्ग स्वीकार 
कर लिया है। नवीनयुग का नव सन्देश---“सारना नहीं, पर मरना! 
उनके कानों तक कभी पहुँचा ही नहीं है । यदि पहुँचा भी हो ठो उनकी 
स्थूल बुद्धि उसके सूच्म पर शुद्ध शौय्ये को अहदण करने की तैयारी 
नहीं दिखाती । उनका एक भाग डाके डालने ओर लूटने को ही ज्षान्न- 
धर्म समझ रहा है, जो कि वास्तव में कापुरुष का धर्म है। उसका 
सुन्शी-मण्डल---राजकाजी ोग--सरस्वती के प्रतीक, कलम का उप- 
योग सरस्वती की सेवा में नहीं, बल्कि भोले-भाले, अनजान लोगों की 
गर्दन पर छुरी फेरने में करके 'कलम-कसाई? के पद्‌ पर प्रतिष्ठित होने 
की प्रसिद्धि पा चुका है। उसका बाह्मय-वर्ग 'शिक्षक” की जगह “भिक्षुक' 
ओऔर “उपदेशक” की जगह 'सेवकः--गुलाम---घनकर "ब्रह्म जानातीतिः 
आराह्मण:? “आनन्द बहाणो विद्वान न बिसेति कदाचन” पर शोकमय और 
करुणामय भाष्य छ्षिख रहा है। 'ज्ञानः की. जगह खान-पान! और 
ध्याग” की जगह “भोग! ने ले ली दे । पूर्वजों की पू'जी के वे दिवालिये” 
वंशज हो गये हैं । बुज्ञगों की विरासत के थे कपूत वारिस अपने को 
सोधित कर रहे हैं। जन-विरस्कार और निरादर के भागी द्ोकर अपने 
मिथ्यासिमान-रूपी पाप का फल भ्ुगतते हुए दिखाई देते हैं । 'नेता” के _ 
पद से भ्रष्ट होकर थे “घर्म-विक्रेता? की पंक्ति में जा बेठे हैं। इस प्रकारः 
आज इस देश का जन-समाज “विवेक-अष्टर' अतएव' 'शतसुस्त पंतित”' 
दिखाई देता है । यहः है इस समाज “का नग्न---भयानके चित्र | जब 
डसका यह कृष्ण-चित्र आंखों-के सामने खड़ा होता है, तो त्तण-भर के 
लिए मेरी आशावादिता और आस्तिकता डगमगाने लगती हे १ पर, में 
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देखता हैँ कि इस भयानकता के अन्दर भी आशा की, प्रकाश की सुद्दा- 
वनी किरण है । 

यह चित्र मैंने इसलिए नहीं खींचा कि इससे यहां की दवी हुई 
पर आशा की उत्सुक आत्मा, भयसीत अतएव निराश दो जाय । यह तो 
इसलिए खींचा है कि दमारी मोह-साथा, हमारी अरम-निद्वा दूर हो जाय; 
हम अपनी सच्ची स्थिति को उसके नग्न, अकृत्रिम ओर सीषण रूप में 
देख ले, जिससे उसके प्रति दसारे हृदय से ग्लानि उत्पन्न दों। यह 
ग्लानि हमे छु.स्थिति को दूर करने की, दूसरे शब्दों मे समाज-सेवा 
करने की, भर रणा करेगी। 

अब हमारे सामने यह सवाल रद्द जाता है कि अपने इस सेच्य 
समाज की सेवा किस प्रकार करें ? सेवा का प्रकार जानने के पहले हमें 
यह देखना होगा कि इस देश को किस सेवा की ज़रूरत है। दूसरे शब्दों 
में हमारे समाज में इस समय क्या दोष हैं, या ख़ामियां हैं, जिनके दूर 
होने से समाज उन्नति की ओर अग्नसर दो सकता है। में जहां तक इस 
पर विचार करता हूँ झ्ुके सबसे बडी कमी यहाँ 'तेज” की दिखाई देती 
है, जो कि मेरी समझ मे सब च्रुटियों की जननी है। पुरुषार्थ वेज का 
चूसरा नाम या ख़ाल अंग है। जब से दम पुरुषार्थ से नाता तोडने लगे, 
तब से हमारी विपत्तियों और हसारे दुःख बढने लगे | किंसी समाज के 
सर्वाज्ञ-सुन्दर और सर्वाज्ग-पूर्ण होने के लिए इतनी बातों की परम आव- 
श्यकता दहै-- (१) भिन्न-मिन्न जातियों में ऐक्य भाव हो, अर्थात्‌ सब एक- 
दूसरे के द्वित में सहयोग और अद्दित में असहयोग करते हों, (२) कोई 
कुरीति न हो, (३) अनाथ और निर्धभ तथा पतित और पिछड़े हुए 
लोग न हों, (४) अन्याय, दुष्यंसब और दुराचार न दहो-। यदि किसी 
समाज में इनमें से एक भी जटि हो तो मानना होगा कि वह उन्नत 
नहीं द्वे ओर सेवा के योग्य है । 

यदि हम अपने समाज की कमियों पर विचार कर तो कम-से-कम 
इतनी घातों पर दमसारा ध्यान गये बिना न रदेगा--(१) हिन्दू-मुसल- 
मानों का सन-छुठाव | (२) अछूत मानी जावेबाली जातियों---भंगी 
चमार आदि के साथ दुष्यंवहार, छुने, आस कुओं से पानी भरने, मंदिरों. 
में उन्हें आने देने आदि मलुष्योचित सामान्‍य अधिकारों से उन्हें बंचितः 
रखना (३) किसान, मजदूर के न्यम से परिचित... तथा कुछ अन्य 
जातियों और व॒र्गों का पिछुडा छुआ रहना। (४) अनाथ ओर निधेना 
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विधवाओं और विद्यार्थियों की शिक्षा-रक्ता, और सरण-पोषण का अवन्ध 
न होना । (५) नशेब्राज़ी ख़ासकर शराबखोरी और वेश्या-ब्रकत्ति का 
प्रचलित रहना (६) असत्य-भाषण, दम्भ, दुशाबाज़ी, बेईमानी, व्यम्रि- 
चार, अन्याय आदि दु्ुणों और दुराचारों का अस्तित्व (७) बाल- 
विवाह, बद्धू-विवाह, विधुर-विचाह, विवाह में गालियां गाना, दहेज देना 
तथा कन्या-विक्रय आदि अनेक अशासखत्रीय रूढियों का प्रचलित रहना, 
खत्यु के बाद जाति-भोजन-सम्बन्धी अनेक कुरीतियां । (८) सट्टं बाजी, 
रिश्वतखोरी, नज़राना, बेगार, साहूकारों की किसानों पर ज्यादती, 
कल्न-कारखाने वालों की मज़दूरों पर ज्यादती, सत्ताधारियों की प्रजा पर 
ज्यादवी, चोरी, डकेती, खून आदि जुर्मों का होना । (६) मन्दिरों, 
ससजिदों, उपासकों को दुव्यवस्यथा ओर अव्यवस्था, पुजारियों, महस्तों, 
आचार्यों की अनीति, अविनय, मिक्षुकों, सिखारियों और पुरोद्धितों का 
अज्ञान और ज्यादती ३ (१०) रोग, झत्यु, आपत्ति के समय कष्ट-निवा- 
रण का समुचित प्रबन्ध समाज की ओर से न होना । (११) सवद-शिक्षा, 
सत्साहित्य, सदमे और स्वच्छुता; आरोग्य के अश्रचार की व्यवस्था न 
होना आदि आदि | अब आप देखेंगे कि समाज-सेवा की कितनी 
आवश्यकता है और समसाज-सेवा का “कितना भारी ज्षेत्न हमारे सामने 
पड़ा दहै। ' 
अब हमें इस बात पर विचार करना है कि यह सेवा किस प्रकार की 
जाय ? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जहां सेवा करने की इच्छा 
होती है, वहाँ रास्ता अपने-आप सूक जाता है । फिर भी सेवा के दो ही 
तरीके मुझे दिखाई देते हैं---ब्यक्तितत और समाजगत । जहां समाज- 
सेवा की व्याकुल्॒ता' रखने वाले व्यक्ति इने-गिने द्ों; वहां व्यक्तिगत रूप 
से सेवा आरम्भ करनीं चाहिए । जहां' सेवा की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
अधिक हों, वहां संगठित-रूप से अर्थात्‌ सामाजिक-रूप से सेवा का 
प्रयत्न करना चाहिए । यह समसझूना भूल है कि एक आदमी के किये 
ऊुंछ नहीं दो संकर्ता । एक ही ज्यक्ति यदि चाहे तो सारे संसार को हिला 
सकेता दै । सामाजिक प्रयत्न के लिए संगठन की आवश्यकेता है । संग- 
उन के दो तरीके हैं---एक तो ऊपर से 'नीचें ओर दूखरा नीचे से ऊपर । 
'पर संगठन ऊपर से नीचे करने का सागे, मेरी समर में, सदोष है । 
इमारत पहले बुनियाद से झुरू होती है, शिखर से नहीं । शुद्ध ओर 
धुंरुतो संगठन नीचे से--जनता से शुरू द्ोना' चाहिए । यों शुरूआत 
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भले दी ऊपर के लोगों के द्वारा द्वो पर नौष तो नीचे से ही उठानी 
चाहिए । 

संगठन के लिए न भारी ढकोसले की जरूरत है न उछल-कूद की। 
प्रायः हर गांव में पंचायत द्ोती है । जहां न हो वहां वह क्रायम की 
की जाय । जहां हो घचह उसके काम की जांच करके जो त्रुवियां हों वे 
सुधार दी जाय॑ । पश्चायत का झुखिया चुना ही और चुनाव की योग्यता 
धन, सत्ता या वैभव नद्दी, बल्कि सेवा और सेवा-क्षमता द्वो। कागज़ी 
कारंबाई कम-से-कम हों; विश्वास, प्रेम और सहयोग के भाव उसकी 
क्ार॑वाई मे प्रधान दों । पंचायत की बहुमति के फैसलों या नियमों को 
सब लोग मानें और उन पर अमल करें । जो विना उचित कारण के न 
मानें, न असल करें, वे अपराधी समझे जाय॑ और पंचायत उन्हें यथा-- 
योग्य दुए्ड दे । पर, हर बात में औचित्य का ख़याल रहे, न्‍्याय-अन्यात्र 
का पूर्ण विचार रहे । ऊपर जिन सेवा-कषैत्नो या चुटियो का जिक्र किया 
गया दै उनमें एक भी ऐसी नहीं दे जिसका समुचित प्रबन्ध थे पंचायतों 
न कर सकतो हों | बात यह है कि हमारे पास सेवा के सब साधन मोजूद 
हैं, धन है, शक्ति है, संस्था भी है, नहीं है थे आंखें जिन्हें यह दिखाई 
दें सके । यदि हमारे सन में समाज-सेवा की ज्षरा भी इच्छा पेदा हो 
जाय तो हमारी इनन्‍्द्रीं आंखों से हमें ये सब बात करतलामलवत्‌ दिखाई, 
देने लगे । 

पंचायतों का सबसे ,पहला काम यह द्वो कि वे अपने गाँव की 
कमियों, अभावों की जाँच करे' और उनमें जिस बाद से जिस दल या 
चर्ग को सबसे ज्यादा तकलीफ़ होती हो उसके प्रबन्ध को सबसे पहले 
अपने हाथ में ल॑ और उस काम के लिए गाँव में जो सबसे योग्य” 
घुरुष हो उसके जिम्मे चंह काम दें ॥ पंचायत का एक कोष हो । हर 
कुटरंब की शक्ति देखकर उसके ज्िए ' चन्दा लिया जाय । पूर्वोक्त बातों 
में भुके किसानों को दरित्रता, अछंतों की दुपाजनक स्थिति, अनाथ और 
निर्धन विधवाओं और विद्यार्थियों की दुरचस्था, और हिन्दू-सुललमानों- 
का मन-सुटंव ये संवाल सबसे ज्यादा ज़रूरी मालूस होते है । पंचायतों 
को चाहिए कि पहले इंन पर ध्यान दें । । 

किसानों की' दरिद्वता सिदाने के “लिए तीन काम अ्रधानतः करने 
होंगे। साहूकारों और राज-कर्मचारियों की लूट से उसकी रक्षा और 
चरखे के द्वारा अर्थात्‌ मौसम पर कंपास इकट्ठा करें- उसे खुद ही लोड, 
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छुनक और सूत कादकर तथा अपने गांव के जुल्ाहे से कपड़ा वुनवाकर 
पहनने की प्रेरणा के द्वारा उनको फुरसत के समय में कुछ आमदनी का 
साधन देना, और बेगार-नजराना की प्रथा सिटवाने का उद्योग करता । 
अकछूदोद्वार के लिए छुआ-छुठ का परहेज न रखना, कुचों से उन्हें पानी 
भरने देना, मन्दिरों सें जाने देता और मदरसों में पढ़ने देना, आदि 
सहूल्वियत करनी होगी । अनाथ और निर्धन विधवाओं और विद्यार्थियों 
सें धार्मिक और औद्योगिक तथा चरखा आदि की शिक्षा का प्रवन्ध करना 
होगा और जब तक थे स्वाचल्मम्बी नह्टों तब तक उनके भरण-पोषण 
की व्यवस्था पंचायती फंड से करना । हिन्दू-सुसलमान आदि भिन्न-भिन्न 
घर्स की अनुयायी जातियों भें सेल-मिलाप रखने के ल्लिए एक दूसरे के 
धार्मिक रिवाजों के प्रति आदर और सहिष्णुता रखने के भावों का 
अचार करना और अपने-अपने धर्म के शुरू, उच्च, उदार सिद्धान्तों के 
प्रेमपूर्वक ज्ञान-दान का प्रबन्ध करना--ये काम करने होंगे । 
अब सवाल यद्द रह जाता है कि इस कास को कौन उठावे ? इसका 
सीधा जवाब दे वह जिसके मन में सेवा करने की भें रणा होती हो । 
समाज के दुःखों को देखकर जिसका हृदय छुटपटाता द्वो वही सेवा 
“करने के योग्य है, वही सेवा करने का अधिकारी है, वह किसी के रोके 
नहीं रुक सकता। जो ओरों के दुःख से दुःखी दोता है, उनके दुःख 
दूर करने के द्विए्‌ त्याग करने और कष्ट उठाने के लिए तौयार रहता है, 
समझना चादिएु कि उसकी आत्मा उन्नत है, और मानना चाहिए कि 
चही समाज-सेवा का अधिकारी है | ये लोग समाज के लिए. आदरणीय, 
पूज्य, समाज, के सदयोग के सर्वथा योग्य होते हैं। ऐसे सजन सब 
समाज में थोड़े-बहुत हुआ करते हैं। हमारे समाज में भी ऐसे महानु- 
"भाव हैं, उन्हीं को मैंने ऊपर “इस सयानकता के अन्दर भी आशा की, 
अकाश की सुद्दावनी, किरणें? कहा- है। उन्हीं के प्रयत्न पर हमारे 
समाज का कल्याण अवलम्बित है। वे यदि इने-गिने हों तो चिन्ता नहीं | 
“एक दीपक अनेक घरों के दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है--नहीं, 
सारे भूमण्डल को भरकाशित और दीसप्तिमयय कर ,सकता “है । णुक करे ने 
भारत में अपूर्त सत्री-संस्थाएँ खोल दीं, एक बुकरटी वाशिंगटन ने सारी 
निम्मो जाति का सिर संसार में ऊँचा कर दिया, एक मालवीयजी ने एक 
बढ़ा दिन्दू-विश्वविद्यालय खड़ा कर , दिया, एक दुयानन्द ने हिन्दू-जाति 
में अदूभुत चेतना उत्पन्न कर दी, एंक ति्षक ने भारतीय राजनीति में 


मनुष्य, समाज और हसारा कत्तेव्य श्प७ 


-खलवली मचा दी, एक गाँधी ने संसार को नवीन प्रकाश से आलोकित 
-कर दिया, एक विवेकानन्द और एक रामतीर्थ ने युरोप और अमेरिका में 
हिन्दू-धर्म की कीर्ति असर कर दी | यह न सोचिए कि जब तक आपके 
पास बडी भारी संख्या न हो, दफ्तर न हों, अमला न हों, तब तक 
आप कुछ सेवा नहीं कर सकते । कार्यारम्भ के लिए इन ढकोंसलों की 
बिलकुल ज़रूरत नही होती । यदि आप में से एक भी व्यक्ति अपनी 
शक्ति और प्रेरणा के अनुसार छोटा भी कार्य चुपचाप करने लगेगा तो 
उसकी ठोख और वनयादी सेवा के आगे बीसों ध्याख्यानो, लेखों और 
प्रस्तावों का कुछ भी मूल्य नहीं है । एक सिस्टर निवेदिता ने कलकत्ते 
की गन्दी गलियों को सुबह किसी को न मालूम होने देते हुए साफ़ 
करके जो सेवा की है, सत्याप्रदाश्रम के कितने दी लोग पाख़ाना साफ 
करके अछूतों की समाज की जो सेवा कर रहे हैं, गांधीजी रोज्ञ चरखा 
कातकर निरन्‍्न किसानों की, ओर लंगोट लगाकर चस्त्र-हीन मिखारियों 
की जो सेवा कर रहे हैं, उसके अभाव में रामकृष्ण मिशन, सत्याम्रद्माश्रम 
और कांग्रेस की सेवाएं फीकी और निस्सार मालूम होती हैं। सवाल 
इच्छा का है, कसक का है। जददां दर्द है, वहां दवा है। सिपाही न तो 
अभावों की शिकायत करता है, न बाधाओं को परवाह । वह तो तीर की 
ठरह सीधा लच्य की ओर दौढता चला जाता है--न इधर देखता है, न 
उधर । वह “हवाई जहाज! में सेर नहीं करता; चह्द तो जहां ज़रूरत हो, 
वहां 'दफ़्न हो जाने के लिए एक पांव पर तेयार रहता दै। अ्रतएव यदि 
इम मानते हैं कि दम मनुष्य हैं, तो जिस रूप में हमले हो सके उसी 
रूप में समाज के दु.खो को दूर करने के उपाय में अर्थात्‌ समाज-सेचा 
में अपना तन, या सन, या धन, या तीनों, लगाये बिना हमारे दिल्ल को 
चैन नहीं पढ़ने की । शरौर जिन लोगों का घुण्य इतना प्रबल न हो, 
जिनकी मलुष्यताजाम्रत न हुईं है, उनमें समाज-सेवा के लिए आवश्यक 
तेज-पुरुषा्थ का अभाव हो, वे परमात्मा से श्रार्थना कर कि है श्रभो. 
हमारी बुद्धि को विमल और हृदय को कोमल कर, जिससे दस अपनी 


जाति, समाज, देश और, अन्त को सारी मनुष्य-जाति के दुःख को अन- 
भव कर सके और 


तेजस्विनावधीतमस्तु 
“जिससे दस उनको दूर करने में समर्थ दो । 


श्प८ स्वतंत्रता की ओर 
५ ; हिन्दूधरम की रूप-रेखा 


हिन्दू-समाज इन दिनों क्ान्ति के पथ पर है। इस्लाम के आक्रमण 
ने जहाँ उसे स्थिति-पालक ( (१07527ए87 7८ ) बनाया, तहाँ ईसाई- 
सभ्यता उसे अपने पुराने विश्व-बन्घुत्व की ओर ले जा रही है । इस्लामः 
यथवि एक ईश्वर का घुजारी और ज्ञाद-भाव का एछ-पोषक है, तथापि 
भारत पर उसके आक्रमणकारी स्वरूप ने हिन्दू-समाज को उससे दूर फक- 
दिया है। इसके विपरीत ईसाई-संस्क्ृति अपने मधुर स्वरूप के प्रभाव 
से हिन्दू-लमाज को अपने नज़दीक ला रही है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों- 
आर जातियों के ऐसे>सम्पके और संघर्ष के समय किसी भी एक संस्कृति 
या जाति का अपने वर्तमान रूप में बना रहना प्रायः असम्भव हो जाता है। 
दोनों एक-दूसरे पर अपना असर छोड़े बिना नहीं रहते । हाँ, यह ठीक 
है कि, विजित संस्कृति और जाति, विजेता संस्क्ृति और जाति का,.. 
अधिक अलुकरण करने लगती है। क्‍योंकि चह स्वभावतः सोचने लगती 
है कि किन कारणों ने उसे जिताया और मुझे! हराया और जो बाह्म- 
अथवा आसभ्यंतर कारण उस समय उसकी समस में आ जाते हैं, उन्हीं 
का यह झनुकरण करने लगती है---इस इच्छा से कि इन बातों को प्राप्त 
कर और इन वार्तों को छोड़ कर मैं फिर अपनी अच्छी दशा को पहुँच- 
जाऊँ। 
हिन्दू-लमाज और हिन्दू-घर्म इस समय संसार के किसी घर्म और 
समाज के असर से अपने को नहीं बचा सकता। यद्द बात सच है कि 
हिन्दू-समाज को हिन्दू-धर्म से जो ऊँची और अच्छी बातें विरासत सें 
मिली हैं, ने और समाजों को अबतक नसीब नहीं हुई हैं। पर हिन्दू: 
समाज तब तक उन बातों से न स्वयं काफी लास उठा सकता है और न 
ओऔरों को लाभ पहुँचा सकता है, जब तक कि वद्द खुद उस विरासत को, 
ज़माने के मौजूदा प्रकाश में, अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल न बना 
ले और अपने. को उस विरासत के योग्ये न साबित कर दे | इसी काट-- 
छॉँट, उलट-फेर या परिवर्तन का नाम है क्रान्ति । इस समय हिन्दू-समाज 
और हिन्दू-धर्मे के प्रायः प्रत्येक अंग में एक हल-चल दो रहीं है, एक- 
उथल्ञ-पुथल्ल सच रही है, और यह उसके दूषित भाग को काट तथा उत्तम 
भाग को घुष्ट किये बिना न'रहेगी। ओय॑-समाज, अक्यन्समाज, और 
जिसे आजकल लोग गांधी-मत कहने छमे हैं, ये सब इसी क्रान्ति के- 


हिन्दू-धर्मं की रूपरेखा -रेप&. 


काल ऋरदे हैं। आइए, इसी क्रान्ति के - प्रकाश में, ' हमारी बुद्धि और 
समाज की आवश्यकता हमें जितनी दूर ले जा सकती दै, दम हिन्दू- 
धर्म पर, वहाँ से यदाँ वक नये सिरे से विचार करें । 
जिस समाज को आज हिन्दू? कद्दते हैं उसे प्राचीन काञ् में आये! 
कद्दते थे । हिन्दुस्थान का भी प्राचीम नाम झार्यावर्त था | हिन्दुस्थान के 
परिचम में 'सिन्धु” नाम की एक बढ़ी भारी नदी है। उसके रास्ते से 
यचन सबसे पद्दले भारतवर्ष में आये । सिन्धु-नदी फे आस-पास बसने 
के कारण उन्दोंने झायों का परिचय अपने देशवासियों को 'सिंधु” के नाम 
से दिया। प्राकृत-भाषा में संस्कृत के 'सः शब्द का यहुत जगह दे? 
रूप हो जाता है। इस कारण “सिन्धु! शब्द समय पाकर “हिन्दू? में बदल 
गया। हिन्दुओं के निवास-स्थान भारतवर्ष का नाम भी दिन्दुस्थान या 
हिन्दुस्तान पड़ गया। 
सहर्षि दुयानन्द भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राचीन जीवन के 
बडे भ्रेसी और अभिमानी थे । 'हिन्दू” नाम एक तो प्राचीन न था, दूसरे 
यचनों के द्वारा दिया गया था, इस कारण उन्होंने फिर से प्राचीन शब्द्‌ 
आये? का प्रचार करना चाहा था। अभी तक तो “आये? शब्द प्रायः 
उस समाज का सूचक माना जाता है, जो महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों 
पर चलना चाहता है। आज भी हिन्दू पुरुषों के नाम के अन्त में प्रायः 
जो जी! शब्द लगाते हैं, वह आय? शब्द हो का अपश्न'श रूप है 
हिन्दू:घर्म आजकल आय॑-धर्म, चेदिक-घर्म, सनातन-धर्स आदि कई 
नामों से पुकारा जाता है। बौद्ध, जैन, ठथा सिख-घर्म भी हिन्दूःघर्म 
के ही अंग दैं। आयं-घर्मं का आये है आया का प्रतिपालित धर्म । बेदिक 
बम का मतलब है वेदों में प्रतिपादित घर्मं और सनातन घर्म का अ्थ॑- 
है सृष्टि के आरम्भ से चला आया और सृष्टि के अन्त तक चला जाने 
वाला घमं । बौद्ध, जेन और सिख धर्मों को स्वतस्त्र धर्म कहने के बजाय 
हिन्दू धर्म के सम्प्रदाय या पंथ कहना ज्यादा सार्थक होगा। हिंदू-धर्म को- 
श्रव कुछ लोग सनातन-मानव-धर्म या सानवधमं- सी कहने लगे हैं । 
इसके द्वारा वे यद्द सूचित करना चाहते हैं कि (३) हिंदू-धर्म, सामान्य 
सानव-धसे से लिज्ञ नहीं और (२) समयाजुसार रूपान्तर-करते हुए भी. 
उसके मूल तत्व आदि से अन्त तक अटल रहते हैं। अतएव मेरी राय 
में दिन्दू-धर्म का दूसरा डीक नाम है सनावनधर्म । “आाय-घर्म! भाम कफ 
'तो घचार अभी बहुत कप्त हुआ दै, और “वेदिक-धर्म? का भचार करने से: 


म६० . स्वतंत्रता की ओर: 
मारी बुंढ़िं' 'ेंदों' तंके 'र्यादित हो जांती है । जेब कभी दंगे समय को 
. देखकर धैसे के किसी विशेष सिद्धान्त'परं जोर ' देने की था उसके किसी 
अंग को निषिद्ध करार देने की 'ज़रूरत पेश आती दै, तब हमें 'विदों? का 
सारा लेना परढंती है, थदि प्रंसंगवंश 'बेदों” ने: दसारा' साथ न दिया 
सो यो वो उनके अर्थो' की खींचातानी करनी पढ़ती है या निराश दोनो 
पढ़ता है । आजकल भत्येक धाद में जो यहेँ देखने की प्रथा-सी पढ़ गईं है 
कि यह वेंद में है यां नहीं, यह इसी बृत्ति का परिणाम है । किसी धैम 
के मूलभूत सिद्धान्त था' तत्च जिस- प्रकार अटल॑' हीते हैं, त्रिकाला- 
'बधिंत होके हैं, उस्ती प्रकार उसके धर्मग्रन्थ--फिर थे एकं हों था 
अनेक--अटल, अपंरियित'नीय नहीं होते। हाँ, थहं बात दौंक दे कि 
अंबंतक हिन्दू-धम' के सूल-अंध 'एक भ्रकार से वेद! ही माने गये हैं; 
परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि भ्राचीन चार्ाक, बौद्ध, और जेन तथा 
अवस्ीन सिख-पंथं के लोग वेदों को नहीं मांनते हँ---फिर भी थे हिन्दू: 
धर्म के अंग तो हैं ही। अतए अंध “हिंदूःवरम” को 'घेद्िक' नाभ देना 
'असे संकुचित कर देचो है, और दूसरे धर्मःपंथों के लिए उेसका दरवाजा 
ररीक॑ देना है । 'यह दूसरी बात है कि वेदों का अर्थ इस प्रकार किया जाय 
कि लिंससे सिंज्-मिन्न पंथों के वे विशिष्ट सिद्धान्त थां अंग उनमें उंसी 
खरद संमाविष्ट- हो जाय॑ जिस परेंदद उनके एथंक्‌ |धर्म-अन्यों में हैं और 
“इस प्रकोर वेदों 'की संद्दिमा क्रायम रकेखी जाय | पर पुक तो हिंदू-घंमे 
के मूल तत्वों में इतना चल और उपयोगिता है कि वे किसी ग्रन्थ या 
अयक्ति का सहारा लिये बिना न केवल कायम दी रद सकते दें बिके 
'फैल भी सकते हैं, और दूसरे, यदि वेदों में उन बातों का समावेश था 
ही तो फिर ये वेद-विरोधी नेये संम्पंदाय बने दी क्‍यों, और अब तक 
टिक ही क्‍यों पाये हैं ? तौसरें वेढ़ों की भाषा आज सर्वसाधारण की 
भाषा से इतनी सिन्‍न दै, और उनका साव तथा शेली इतनी गृढ़ और 
क्लि्ट है कि सर्वे-साधांरण (में उनका घर-घर मंचार एक असंभव-सी 
बात है। विना भाष्यों के [उनके मंतखबं दी समर में नहीं आता। 
फिंर वें किसी शास्त्रीय अन्य की तरद्द व्यवस्थित और क्रमबंद्ध नदीं। 
धंद दूसरी बांत है कि हमारी भावुकती उन्हें अंपोरुषय माने, इंभौरी 
“दा उन्हें संब “सतविदाशं का आंगर! कहें, दंसोरी बयवद्दार-बुंदि 
इस वैंतृक लेस्वेसि की' घरायेनी करे, पर घर्मशमेम,पैअंचाई कहती, है 
कि अन्य-वेरेर्ष एंसके थे की गंति को मर्थादुंत कर दोगे तो धर्म की 


हिन्दू-घर्मे की रूपरेखा श्ध्र्‌ 


ओजिकता और उज्ज्वज्ता क्रम हो जायगी तथा समाज का; विकास रुक 
जायगा--समाज अ्रनेकविध होकर कुपन्थी हो जायगा शोर अब तक 
अन्‍्य-पिशेष या व्यक्ति विशेष को घर्म का आधार' मानने वालों के 
समाज की यही हाक्षत हुई है। 0 
-  'हेन्दू? शब्द अब यद्यपि इतना ब्यापक होगया दै कि उसमें जेच, 
बौद्, सिस सव अपना समावेश करने लगे हैं, परन्तु जो लोग उसे विश्व- 
धर्म की कोटि और योग्यता पर पहुंचाना चाहते हैं वे धहुघा निराशे होंगे 
था सुश्किल्ष से सफल होंगे, यदि “हिंदू? शब्द का भी भ्राप्नद क़ायम 
रकखेंगे। या तो उसे मानव-धर्स कहें या सनातन-धर्म | सनातन-धर्म का 
रूढ़ भ्र्थ यद्यपि संकुचित हो गया है. तथापि 'हिंदूः शब्द की अपेक्षा 
छसके अर्थ में विस्तार-तमता अधिक है और न वह अ'य, च्यक्ति, देश या 
समाज से सीमित ही है। ॥ 
यह तो हुईं नाम फी अर्थात्‌ ऊपरी श्राव। 'यदि हम भीतरी सार 
अस्तु को ठीक-ठीक समझ छेंगे तो बाहरी बातों के लिए विवाद या उल- 
भन का अचछसर बहुत कम रह जायगा। 
यदि हिंदू-धर्मं के मूल तत्त्व का विचार करें तो घद्द साधारण मानव- 
'मम से भिन्न नहीं मालूम द्ोता | यदि दिंदू-धर्म की, आचार-पदधति पर 
ध्यान न दें---केवज् तत्व को ही देखें, तो वह सारे मनुष्य-घसाज के धर्म 
का स्थान ले सकता है। दूसरी भाषा में यों कहें कि एक मनुष्य की शारी- 
रिक, मानसिक, भ्रार्थिक, बौद्धिक, आस्मिक, सामाजिक राष्ट्रीय, राजनेतिक 
और मानवी सब शकार की भूख या आवश्यकताओं की पूर्ति की गुजा- 
इश उसमें दे। हिंदू-घर्म का सबसे चढ़ा तत्त्व यह है कि यह विश्व चैतन्य 
से भरा हुआ है,---फिर उसे चादे ईश्वर कहिये, चाद्दे सत्य कहिये, चाददे 
अह्य कहिये, चाहे शक्ति कहिये, चाहे ओर कुछु---किन्तु. यह सारी जहुं- 
चेतन-रूप सृष्टि उसी की चनी हुई है। सर्ब-साधारण को भाषा में इसे 
थों कद्द सकते हैं-+-दैश्वर या भात्मा है और वह घट-घट में ब्याप्तहै। 
यद्ट हुआ परम सत्य। दुनिया के दत््तज्ञानी या दाश्शनिक अमी त्तक सत्य 
की अर्थात्‌ दुनिया के सूल की खोज में इससे आगे नहीं यढ़े है १ हर 
धर्म के विचारशील दार्शनिकों ने इस चात़ पर्‌ विचार किया है कि मनुष्य 
क्‍या है, चद क्यों पैदा हुआ है, वद्द कहां से आया, है,. कंहाँ जायंगा, 
झुनिया से उसका कया सम्बन्ध है, दुनिया,के प्रति उसका क्या कर्तैन्म है, 
क्शुष्य को और इस सारी रष्टि को किसने येदा-किया, इसका सूल्ल क्या 


श्ध्र्‌ “स्वततत्रतां की ओरः 


है, उसके प्रति मलुष्य का क्या कर्तव्य है, आदि ['हिंदू-धर्म में इस विचार- 
छाहित्य का नाम दवै.दर्शन-प्ंथ या घर्म-अंथ और विचार-द्यों का नाम दे 
घर्म-तत्व । हिंदू-धर्स और दिन्दू-सम्राज में “घर्स! शब्द श्रायः छुः अथों में 
प्रयुक्त दोठा है--- 

(१ ) परम' सत्य---जले, ईरवर, या आत्मा था चैतन्य दे और 
चह्ठ सब में फेला हुआ है । 

(२ ) परम सत्य तक पहुंचने का साधन--जैसे, प्राणी मात्र 
के श्रति आत्म-भाव रखना--सबको अपने जेसा समसूना--अहिंसा; 
अद्यचय, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, आदि का पालन । 

( ३ ) क्तेन्य--जैसे, माता-पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है; 
पड़ौसी की और दीन-दुखियों की सहायता करना या प्तिज्ञा-पालन मलुष्य 
का धर्म दे । 

(४ > सत्कर या पुर्य अथोत्‌ सत्कर्म-फल--जैसे;. दान देने 
से घर्म दोता है । 

( ५ ) स्वभाव या गुण-विशेष--बहना पानी का धर्म है, उद़ना 
पक्षियों का धर्म है, मारना विष का धर्म है 

५ ६ » घर्म-भन्‍्थ--हसारा हिन्दू-धर्स है, या इंसाईंया सुस्किम 
भ्रम 

अब आप देखेंगे कि “'घर्मः शब्द केले विचिध अर्थों में व्यवहमत होता 
है । इससे हमें हिंदूःसमाज ओर हिंदू-जीवन में धर्म शब्द की व्यापकता 
का पता लगता है। इससे हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि “धर्म 
के विषय में हिंदू-समाज में क्‍यों इतनी विचार-भिन्‍नता तथा विचार-अम 
है,। कोई पूजा-अर्चा को ही धर्म मानता है, कोई गेरुए कपड़े पहनने को 
ही धर्म मान बेठा है, कोई खान-पान, ज्याह-शादी रूत्यु-मोज को ही 
धर्म स्रान रहा है, कोई जप-तप को धर्म समझता है, कोई स्नान-ध्यान' 
को और कोई परोपकार, जाति-सेवा और देश-सेवा को धर्म समझ रहा 
है । इन सबका मूल है “धर्म शब्द की दस व्यापकता में । गर्भाधान से 
लेकर रुत्यु और मोक्त प्राप्त करने तक दिन्दुओं का सारा जीवन इसी कारण 
घर्म-मय माना जाता है। घमंतत्त्व, धर्म-पाज्नन के नियम, सामाजिक: 

ग्रार्थिक, नैतिक और राजनैतिक तथा स्वास्थ्य और शिक्षा-सम्बन्धी 'सब 
प्रकार के सिद्धान्त और नियम हिन्दुओं के यदां घर्मं-नियम हैं । 
हिन्दुओं के जीवन में धर्म! की इतनी ब्यापकता को देखकर दीं' 


् 


हिन्दू-धर्म' की रूंपरेखा र्ध्र 
शनके यहां धर्म का यद क्क्षण बांधा गया --- 
यतः अभ्युदय-निश्रेयस-सिद्धिः स घमें।... । 

श्र्थाव. जिसके द्वारा मनुर्ष्य को सब प्रकार का सांसारिक खुख-वैभव 
प्राप्त दो भर उसके पश्चात्‌ तथा साथ ही ईश्वरी सुख-शान्ति भी मिले 
सी का नाम है धर्म । सरल भ्राषा में करें तो जिससे लोक-परलोक दोनों 
धधं, चह धर्म है। इस ब्याख्या में धर्म-तत्व, धर्म-शास्त्र, भीति-नियम, 
स्वास्थ्य-साधन, शिक्षा-विधान, राज तथा समाज-नियम सबका भली- 
भांदि समावेश दो जाता है। वर्तमान हिन्दू-समाज को ध्यान में रखकर, 
आधुनिक काल में, खोकमान्य तिलक मद्दाराज ने * 

ह प्रामास्यबुद्धिवेंदेषु डपासनानामनेकता | 
अर्थात्‌ जो वेद को मानता दो, अनेक देवी-देवताओं की उपससना:को 
'मानता हो, आदि च्याखझ्या द्विन्दू की की है । यद्“ब्याख्या पुक भ्रकार से 
आजकल्न के संकुचित सनातन-धर्मी कहे जाने वाले हिंदू-घर्म की द्वो जाती 
है। इसमें सिख, जेन, बोद आदि तो दूर, एक तरद्द से आये-समानी भी 
ज्वद्दीं आ सकते । ४ 
«.. दूसरी व्याख्या देशभक्त श्री सावरकर ने की है। इसके अजुसार 
क्ैवल चद्दी मनुष्य हिंदू कट्टा जा सकता है जो' भारतवर्ष को अपनी 
वर्म-भूमि ओर मातृ-भूमि सानता हो | लोकमान्य की व्याख्या से तो थद्द 
श्रधिक ब्यापक और हिंदू:समाज की चर्तमान आवश्यकताओं के अजुछूद् 
है। इससे हिन्दू-समाज के मिन्न-भिन्‍्न सम्पदायों में एक हिन्दू-भाव 
की जद जसेगी । इससे वर्तमान :हिंदू-समाज. के संघटन सें तो सहुलियत 
हो जायगी, परन्तु दिंदू-धर्म के श्रसार ओर हिंदू-समाज के विस्वार में 
अद्दायता न मिलेगी । हमें हिंदू-संघटन हस बात को लच्य करके करना 
है कि दिंदू-धर्म से शथिवी का बच्चा-चच्चा लाभ उठाने | इसके लिए 
'मैरी राय में और भी व्यापक परिभाषा की आवश्यकता है। घह ऐसी 
"हो जो कि दिंदू-घर्म का रहस्य, महत्व भर सिद्धांत भी हमें समझ दे 
और दमारे सर्वंतोमुखी विकास में हमें सब तरद्द सहायता दे । - ऐसी एक 
(व्याख्या मैं आज हिंदू-विचारकों की सेवा में उपस्थित कर रद्दा हू । मेरी 
"परिभाषा यह है कि हिंदू वह है ज़ो इन पांच सिद्धांतों को सानता हो-#+ 
- ( १ ) सवोत्म-भाव 
( २ ) सर्वे-भूत-हित : 
( ३ ) पुनजेन्मः, 


श्ध्ह - ख़ंतंत्रता की ओर 


(४ ) वर्णाश्रम और : 

(१) गोरा : ;* 
।:- फिर वह चाहे दिसी देश और वैश में रहता हो और चाहे कसा 
अण्य या गुर को मानता हो। 

धर्म के पूर्वोक्त,हुद्ों रूपों को तथा पूर्वोक्त प्यास्या कोहम दो भागों 
में बांद पढ़ते हैं--.. ५ प 

(॥ ) धर्म-तत्त भ्रौर-(२) धर्माचार। पहले भाग में तत्व: 
चिन्तव भर तत्व-निर्णय किया जाता है भर दूसरे भागे में उसहे पावन 
के विधि-विधान बताये जाते हैं। पहला विचार का विषय है, दूसरा 
आचार का। या यों कहें कि पहला भाग लष्य स्थिर करता है और दूसरा' 
उस, तक पहुंचने के सा्ग का उपाय बताता है। इस लच्य, था साध्य, 
थी तत्त-नि्ंय या धर्म-वित्ञार से जहां तक सम्बन्ध है, संसार के समस्त: 
प्रम॑-म्तों,में तथा हिंदू-धर्स के मिन्‍न-सिन्‍्म भ्रंग-रूप धम-पन्‍्यों में प्रायः 
कोई भेद नहीं है। जेसे महुष्य का लषष्य है पूंता को आप्त कजा-- 
इसका विरोध किसी धर्म-सत में न मिलेगा । यह हो सकता है कि भाषा 
भुदी-जुदी होौ--पर भाव यही मिलेगा । जेसे हिंदू इसे. कहेगा, मोह 
प्राप्त करना, साहात्कार,फरना, ईशवरःस्वरूए हो जाना, स्थितप्रश होना, 
ब्रक्नस को भराप्त होना, कैवल्य--निर्वाण या जिलत्व प्राप्त करना भरता 
खानी हो जाना भ्रादि। इस लष्य को पहुंचने का साधन है--पतित्र 
जीवन म्यंतीत करना, दूसरी भाधा में कहें तो गुणों को बढाना, शक्तियों 
को बढ़ाता और दोषों को तथा कमजोरियों को कम कर डालना। या यों 
कहें कि प्रपना विचार भर अपनी सेवा द्योड़कर दूसरों का विचार भर 
खेदा करते रहना। इसे श्राप चाहे धर्माचरण कहिये, 'तप कहिये, देश 
और सम्राज:सेवा कहिये--छुछ भी कहिग्रे। कहने का सार यह कि मनुष्य 
के लचय के सम्क् में, भ्रस्तिम स्थिति के विषय में, विविध धर्म-मतों 
में; माषा-मेद के श्रतिरिक्त भाव-मेद नहीं दै भौर न उसके मुख्य साधनन+- 
राज-द्वार-नकें विषय में ही खाल अशय-मेद है। मन्तम्य, स्थान भर 
प्राप्तव्य स्थिति जब कि एक है, उसके स्वरुप-वर्णन में चाहे दृष्टि, रुचि, 
बोग्यता; भ्रवनस्था भादि के भेद से कुछ भेद हो--वहां तक पहुंचने का 
राज-द्वार जब कि एक है--फ़िर उस तक ले ज़ाने वाले छोदे-बढ़े टेढ़ेगमेढ़े 
रास्ते चादे भ्रनेक हों--तब पत्थ-मेद भोर धर्म-मेद रद कहां जाता है 
वह रहता दै तत्त-मेद में नहीं, भाचार के अक्षोपाह़ में। 


हिन्दू-धर्म को रूपरेखा श्ध्श्‌ 


हिन्दू-घर्स का सबसे बढ़ा सिद्धान्त “है-- 
सर्व खल्विद्‌ ब्रह्म । एकमेवाहितीयम्‌ । सोडहम़्‌ । 

श्र्यात्‌ यद सब विश्व ब्रह्ममय---चेतर्न्य सथ॒ है। प्रद्द सब्र मे एक 
रूप से व्याप्त है। मैं भी वद्दी या उसी का अंश हूँ । जन-साधारण इसी 
को जात्मा या ईश्वर कद्दते हें। छुद्धि और आचरण के द्वारा इस सत्य का 
अलुभव करना भलुष्य का स्वभाव-धर्स है | यह हुआ सलुप्य-का त्रन्तय। 
इसीका नाम दै सनुष्यत्व प्राप्त करना। जबतक मनुष्य इस अवस्था 
को नहीं प्राप्त होता वह अपने दिज्न और दिमाग--झाचार और विचार 
के द्वारा यह नहीं अनुभव कर लेता कि आत्मा ही परमात्मा है--ज्ञीव- 
मात्र का सुख-दु.ख मेरा सुख-दुःख है, उनके ग्रुण दोष मेरे ग्रुण-दोप 
हैं, उनत्तको सवलता-निर्बलता मेरी -सचलता-निर्वलता है, तब तक वह 
अपने लक्य, पूर्शात्व या मनुष्यत्व से दूर है । हि 

दिन्दू-धर्म का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है---'सर्च भूत-हित! ।यह हिन्दू 
को उसके ध्येय तक पहुंचने का द्वार दिखाता दे | इसका अर्थ दै-प्राणि- 
मात्र के छ्वित से लगे रहना झर्थात्‌ जो द्विन्दू दर मनुष्य का--फिर वह 
किसी भी ज़ात-पांत या देश का हो--म्नद्ा भला चाहेगा -ओर करेगा, 
अपने भल्ले से बढ़कर और पदल्ले दूसरे का भज्ता चाहेगा और करेगा, जो 
अधशु-पक्षी, कीढ़े-मकोड़े तंक के द्वित में तत्पर रहेगा, वह्दी अपन्ने जीवन- 
लक्ष्य तक पहुँच सकेगा | ऐसे जीवन का ही नाम पतिन्न जीवन, हिन्दू-- 
जीवन था साधु-नीवन है | एक हिन्दू के लिए केवल यही काफी नहीं 
है कि वह जान ले कि सुरे पूर्शृता को पहुँचना है---हुनिया के सब दुखों, 
सब कमजोरियों, सब दोषों, सब चन्धनों से सदा के लिए छूट जाना है) 
था भनुष्योचित संम्रस्त सदुगुणों, सदभावों और सतशक्तियों का उदय 
और पूर विकास अपने श्रन्दर करना है; वक्कि यह भी जरूरी है कि 
वद्द उनके -लिए सच्चे दिल से आजीवन अथक़ प्रयत्न करे। वह प्रयत्न 
कसा और किस दिशा में दों--इसी का दर्शक यह दूसरा सिद्धांत है। इस 
सिद्धांत में समाज-सेवा, देश-हित, राष्ट्र-कल्याण, परोपकार आदि सदू- 
भावों और सत्कायों क्रा वीज है। हिन्दू मिन्‍न-सिन्‍त सेवा-कार्य इसकिए्‌ 
नहीं करता है कि उनसे दुनिया में उसकी कीसि फेलती दै, या बदप्पन 
और गौरव मिल्नता है, या उच्च पद और ग्रतिष्ठां, मिज्ञती है, था और 
कोई दुनियवी मदत्त्याकांक्ा सिद्ध दोती है; बल्कि इसलिए करता है कि 
इनके बिना उसका जीवन-कार्य अधूरा रद्द जाता है, सजुष्योचित गुर्णो 
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का विकास उसके अन्दर प्रा-पुरा“नहीं दो पाता; उसके सनुष्यत्व या 
हिन्दुत्व की पूरी-पूरी कसौदी ' नहीं हो पाती। हिन्दू-घर्म का आधार 
शास्त्र, या कर्मकासड, या धार्मिक विधि-निषेध था यम-नियमादि: का 
समावैश इसमें ही जाठा है। - : 
हिन्दू-धर्म के ये दो लिदांत--एक लच्य संबन्धी, दूसरा साधन- 
सम्पम्धी--ऐसे हैं जो उले मानव-घर्म की कोटि में क्वा बिठाते हैं; सानव- 
घर्स के लिए इससे बढ़कर सिद्धांत अभी तक किसी विचारक, धर्माचार्य 
चा धर्म-प्रवर्तक के दिमाग और अजुभव में नहीं आये | इसके अतिरिक्त 
दिन्दू-धर्म में कुछ ऐसे सिद्धांद भी हैं जो अन्य घमम-मर्तों से उसे प्रथक 
फरते हैं। थे हैं पुर्नजन्म, वर्णाश्रम और गोरत्ा। पुनर्जन्म का 
जन्म यद्यपि प्रधानतः तत््व-चिन्तन से हुआ है, तथापि उसका 
व्यायद्वारिक मद्दत्च और उपयोग भी है। वर्णाश्रम का संबंध थों 
सामाजिक जीवन से विशेष है, पर चह हिन्दू-समाज का प्राणरूप 
हो गया है; इसलिए वह दिन्दू-धर्म को विशेषता की दृद तक 
पहुँच गया है । गोरज्षा थों ठत्तततः अद्विंसा या स्व-भूत-द्वित का श्रंग है, 
पर उसका व्यावहारिक लार्भ भारतवासियों के लिए इतना है कि उसे 
'हिन्दू-धर्स के मुख्य अंगों में स्थान मिल गया है । इसके अलावा मूर्ति- 
पूजा, अचतार, श्राद्ध, तीर्थ-बरत आ्राढ़ि सम्बन्धी ऐसे भन्दन्य भी हिन्दू: 
अर्म में हें, जिनका समर्थन रत्त्वदष्टि से एक अंश ठक किया जा सकता 
है, परन्तु जिनका मूद्व-स्वरूप बहुत बिगड़ गया है और जिनका आज 
चहुत दुरुपयोग दो रद्दा है पुवं इसलिए जिनके विषय में हिन्दू-धर्मे के 
सिन्‍्न-मिन्न पन्थों सें सत-सेद है । 
इस तरह संक्षेप में यदि हिन्दू-घर्म की रूप रेखा, व्याख्या या मुख्य 
सिद्धांत बताना चाहें तो कद सकते दैं--- “ 
(१) सर्वात्म-भाव, आत्म-साव, अद्वैत या चेतन्य-तत्त्व; (२) 
सर्वेभूतद्वित; (३ ) पुन्जेन्म;( ४ ) वर्णा्रम और ( ५ ) गोरज्ा । 
इनमें किसी की साथा पर, या किसी पक की मान्यता के विषय में 
अले ही मद-मेद हो, पर ये पांचों बातें ऐसी नहीं हैं, जिनके मानने से 
किसी को बाघा होती हो । समष्टिरूप से ऐसा कह सकते हैं कि ये पांचों 
सिद्धान्द प्रायः प्रत्येक हिन्दू को मान्य द्वोते हैं, ओर जो इन पांच बातों को 
आनता है उसे हमें हिंदू समझता “चाहिए ! 
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भर्म सूलत; वेयक्तिक चस्तु है--व्यक्ति के अपने पात्नन करने की 
चीज़ है। एक ही धर्म के पालन करने वाले जब अनेक ज्यक्ति हो जाते 
दैं तब उनका अपना एक समाज बन जाता है। आगे चल्रकर यही 
समान एक जाति बन जाता है। हिन्दू-समाज या हिन्दू-जाति का जन्म 
'पहले बताये हिंदू-धर्म के सिद्धान्तों का पालन करने के लिए हुआ है। 
व्यक्ति जब तक अकेला द्ोता है तब तक यह पएुकाकी ही घर्मं का 
"पालन करता है---अपने लच्य तक पहुँचने की 'ेष्टा करता है। दूसरों 
-का ख़याल उसके मन में आ ही नहीं सकता । एक से दो, और दो से 
अधिक होते ही उनका एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध ओर सम्पर्क होने 
“लगता है और उनके पारस्परिक कत्ताज्य या घर्म या व्यवहार-नियम 
बनने लगते हैं। इन्हीं की परिणति आगे चत्रकर मिन्न-मित्र भनीति- 
“नियमों में होती है। समाज चना नहीं और बढ़ने लगा नहीं कि मजुल्य 
के जीवन में जटिलता आईं नहीं । जदिलता के आते ही धर्म का रूप 
"भी जडिल द्ोता जाता है और समाज के विकास के साथ ही उसका रूप 
भी विराट दीने सूगता है। क्योंकि अब उसे केवल पुक ध्यक्ति को ही 
“सहायता नहीं करनी है, उसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करनी है-- 
श्र दो अनेकों का, अनेक प्रकार की अवस्थाशों में रहनेवाल्ो का प्रश्न 
सके सामने रहता है । हिन्दू-ससाज आज बहुत विकसित रूप सें हमारे 
-सामने है, और इसीलियय[हिन्दू-घर्म का रूप भी विराट हो गया है। वह 
केवल आदर्शो ओर सिद्धान्तों का भ्रतिपादन करने चाला वातच्विक धर्म 
-नह्दीं रहा, बल्कि खब अकार की श्रे णियों, पंक्तियों तथा विविध स्थितियों 
के लोगों को उनके लचय वक पहुँचानेवाला व्यावहारिक या अमली धर्म 
हो गया है। एक से लेकर अनेक तक, छोटे से लेकर बडे तक, राजा से 
ल्षेकर रक्ट तक, भूर्ख से लेकर परिडत और रस्वदुर्शी तक, पापी से लेकर 
उण्यात्मा तक, स्त्री-पुरुष-बालक-ब॒द्ध| सबकी सुविधाओं, आवश्यकताओं, 
कठिनाइयों का रथाल उसे रखना पढ़ता है और इसलिए उसका रूप 
विधिध और जटिल दो गया है। बड़े-बढ़े तत्त्तदर्शियों से लेकर अबोध 
“किसान, मज़दूर, स्त्री, बालक तक को भूख बुकाने का सामथ्य उसमें 
है। तत्त्व-जिशासुओं के लिए हिन्दू-धर्म में गम्भीर दर्शन-अन्य तथा भगवद्‌- 
“गीता विद्यमान्‌ हैं जीवन को--पवित्र और उद्च बलानेवालों :के. लिए 


शशैध्प स्व॒तंत्रता की और - " 


स्कूिंदायी उपनिषद्‌ वर्तमान हैं, कर्म-कारिदयों और याशिकों के लिए. 
विधि-निषेधात्मक वैद तथा स्छृति-अन्य हैं, भक्तों श्रौर भावुकों के लिए 
रससयी रात्मायण-भागवत आदि हैं, अज्ञों भोर अंत्पकशों के लिए. 
ऋकथा-कंद्वालियों-दृष्टान्तों से भरे पुराणादि ठथा तान्त्रिक ग्रन्थ हैं-एवं 
समाज तथा राज्य-संचालकों के लिए मद्दाभारत, विदुर-नीति, शुक्र-नोति,. 
कौठिल्य का भ्र्थ-शास्त्र; वात्स्यायन के काम-सुत्र, कामन्दुकीय नीति भादि 
साहित्य हैं, साहित्य-रसशों और काब्य-पिपासुओं के लिए भिन्न-मिन्र 
साहित्य-अन्य तथा काब्य-नाटकादि हैं। इसी प्रकार क्या ज्योतिष, क्‍या 
वैद्यक, क्या कला, क्या शिक्षा, क्या युद्ध, सब विषयों पर हिन्दू वाढमयय 
में भ्रच्छा साहित्य मिलता है। वर्णाश्रम तथा भिन्न-भिन्न धर्म-सतों या 
सम्परदायों के भेद से हिन्दू-समाज श्र धर्म श्रनेक-विध हो गया है और 
उसकी इस विविधता, श्रनेक रूपता, व्यापकता और स्व-लोकोपयोगिता 
के रहस्य को न समसने के कारण कितने दी देशी तथा विदेशी भ्रम में 
पढ़ जाते हैं तथा उसकी लोक-प्रियता को देखकर दैरान द्वो जाते हैं।' 
विविधता उन्हें उसके भूल-स्वरूप को भल्नी-सांति नहीं देखने देती, 
विस्तार उसके आद्शों दक सहसा नहीं पहुँचने देशा भर जोक-प्रचार 
तथा ल्ोक-प्रचलित साधारण रूप उनके मन में वह स्फूर्ति नहीं पेदा 
करता जो उच्च शादर्श 'कर सकता है। वे ऊँचे तत्तों और आदर्शों की 
खोज में हिंदू-धर्म के पास उत्कण्ठा से श्राते हैं श्रोर उसके जन-साधारण 
मैं प्रचलित व्यावहारिक और विकृत रूप को देखकर निराश हो जाते हैं | 
यह न उनका दोष है, न हिन्दू-घर्म का ।यद्द दोष दे हिंू-घर्म के विराट 
रूप का शोर उसकी संगति क्या पाने की अपनी अक्षसता का । 
हमें यह भूलना न चाहिए' कि धर्म का यद्द विरादू रूप व्यक्तिगत 
नहीं सामाजिक है। समाजोपयोगी बनने के हेतु से ही उसका इतना 
विस्तार हुआ है । जेबे मलुष्य अकेला होता है तब उसकी किसी घारणा 
या उसके आचार में सत-भेद के लिए उतना स्थान 'नहीं रहता, जितना 
कि समाज में या समाज बन जाने पर द्वोता है। समुदाय के लिए मतर 
भेद बिलकुल स्वाभाविक बात है विचार और आचार-सम्बंधी सत-मेदों 
से ही संसार में अनेक धर्म-पन्‍्थों की स्थापना की है। इसी कारण हिन्दू- 
शर्म में भी कई मत हो गये हैं, जिन्होंने दिन्दू-धर्म को बहुत जदिल और 


स्यापक रूप दे दिया है। .” 
पहले सहुष्य उद्यन्न द्वोता है, वह कुछ विचार करता दै, दूसरें पर 
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अपने बिचार प्रकट करता है, ओर फ़िर, कालान्तर में वद लिखा जाकर 
पुरुतक-रूप में प्रकाशित द्ोता है ।ईस प्रकार कोई ग्रन्थ जहां ब्यक्तियों 
या समाज की, धारणा, प्रवृत्तियो और इलचत्नलों ,का कार्य होता है वहाँ 
उनका कारण मी होता है, अर्थात्‌ कोई अन्थ जहाँ समाज के विचारों 
और आचारों का परिणास-स्वरूप होता है वहां जद उसे आगे विचार 
झौर आचार के लिए प्रेरित भी करता दै। इस कारण किसी अन्थ को 
देखकर दम यद्द अनुमान कर सकते हैं कि उसके पूर्वचर्ती समाज को 
क्या अवस्था रही होगो, अन्य-कालीन समाज की आवश्यकताएं क्‍या 
रद्दी होगी, तथा परवर्ती समाज केसा रहा द्वोगा। समाज में जो प्रन्थः 
जित्तना ही अधिक आदरणीय होता दे उत्तना,ही वद समराज-स्थिति का, 
गति-विधि का भ्रधिक और ठीक सूचक होता है। ऐतिद्वासिक विचारकों 
ने ऐसे अन्थों के आसपास के समय को, जिसपर उनका प्रभाव पढने 
का अज्ुुसान किया गया हो, उस अन्य के काल का नाम दे दिया दे। 
इसी प्रकार प्रभावशाली ज्यक्ति-विशेष या सूचक वस्तु-विशेष के नामालु- 
सार भी ऐतिहासिक काल-विभाग किया गया है। जैले--वेद-काल, उप< 
निषत्‌-काल, दर्शन-काल, बौदू-काल, गुप्त-काल, भस्तर-युग, धातु-युग 
आदि । ं ; 

वेद्‌ दिन्दुओ के सबसे पुराने मान्य अन्य हैं। थे चार हैं --ऋक्‌, 
यजु, साम और अथवे । उनके आसपास के समय को घेद-काल कहते 
हैं। इस काल में प्रार्थना तथा ग्रज्ञ-यागादि के द्वारा अपने जीवन को सुखी 
श्रौर पवित्र बनाने का साधन द्विन्दुओं को अभिमत था। इसके बाद 
उपलनिषत्‌-काल आता है। उपनिषद्‌ वेदों के विकास का फल है। इसकाल 
में आत्मा-परमात्म[ सस्वन्धी ऊँची कल्पत्ताओं का उदय हुआ और हिंदू 
ड्च्च नेतिक्‌ जीवन तथा -दार्शनिक विचारों के प्र मी हुए। पश्चात्‌ दर्शान- 
काल है और इनमें द्िन्दुओं के-+तत़ालीन आयों के--गम्भीर तत््व- 
चिन्तन, तर्कशुद्ध मनन - भर शास्त्रीय ,विचार-प्रणाली की गद्दरी छाप 
दिखाई पढ़ती है। सूत्र और स्मृतियां हिन्दुओं के आचार-शास्त्र क्री, 
महाभारत, रामायण, पुराण आदि समाज-नीति की गहरी पहचान करती 
हैं। दिन्दुओ के इस धर्स-साहित्य को देखने से जहाँ यह मालूम द्वोता 
द्द कि घर्म-चिन्तन- ओर धर्माचरण में वे कंसे-फैसे प्रगत्ति करते गये, ज्रहाँ 
यह भी पता चलता है कि वे सज्य-सब्बाजन, समाज-न्यवस्था आदि ,में 
भरी क़ैसे निपुण:और बहुज्ञ  दोते गये । 
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जेले-जेसे दिन्दू-लसाज बढ़ता गया, धर्म-चेन्दन और धर्माचार में 
विविधता और सत-सिन्नता होती गईं, तैसे-तैसे उनके फल्नस्वरूप अनेक 
वु्शव, अनेक स्छतियां, अनेक सम्प्रदाय-अन्य तथा अन्य पुस्तकों की 
उंष्टि हुई और समाज अनेक वर्गों, जातियों, दलों में विभक्त होता गया। 
भज्ुष्य के लच्य और उसके मार्ग-सम्बन्धी बातों में विवाद उपस्थित 
होने लगे तथा देश, काल, पात्र के अजुसार उनके ज्यवद्दार को सीढ़ियां 
जुदी-जुदी बनती गईं” । काल पाकर इंश्वर, जीव और जगत्‌ संबंधी ठत्व- 
विचारों में इतनी सिन्नता हुई कि सांझ्य, सीसांसा ( दो भाग ) न्याय, 
योग,वैदान्त इन छः शास्त्रों की रचना हुईं । यज्ञ-याग और कर्म-काण्डादि 
“बाह्य-साधनों की ओर अधिक ध्यान देने और अन्तःशुद्धि की कम परवाह 
करने को अवस्था में गौतम बुद्ध ने धम' के स्वरूप में संशोधन उंपस्थिद 
'किया, जो कि बौद्ध-सस्प्रदाय के नास से विल्यात हुआ । इसी प्रकार 
तप और आत्म-शुद्धि के भ्रति उदासीनता तथा हिंसा के अतिरेक को 
देखकर महावीर ने जैन-सस्प्रदाय को पुष्ट किया। इसके आ्रागे चलकर 
शंकराचार्य ने अद्वेत, रामाजुज्ञाचार्य ने विशिष्टाहत, मध्वाचार्य ने हौत 
और चलाचार्य ने द्वैताह्नेत आदि मतों की स्थापना की । इधर घार्मिक 
जीवन -के विकास-सेद से कर्म, भक्ति और ज्ञान इन श्रेणियों का जन्म 
पहले द्वी हो चुका था; जिनके फलस्वरूप कर्ममार्गी, भक्तिमोर्गी, ज्ञान- 
सार्गी, अनेक पंथ और घस-साहित्य बन गये । [पुष्टिमार्ग, कबोरपंथ, 
दादूपंथ, भाथसंग्रदाय, इसी के उदाहरण हैं। वतंमान परार्थना-समाज, 
ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, देवलसाज, थियासफी, आदि भी इसी प्रवृत्ति 
के सूचक और फल हैं। फिर व्याग और भोस-प्रवृत्ति अर्थात्‌ कर्म-सार्ग 
और संन्यास-मार्ग ये दो विभाग अलग हो गये । वर्णाश्षम के ८ विनायों 
के धर्म-सार्ग ओर भी विविध द्वो गये | भक्ति-सार्ग ने अनेक देवी-देव- 
ताझों की उपासना को, सूर्ति-पूजा'को, तथा योग-मार्ग ने देदद-दुश्डन 
तथा चित्त-शुद्ध के निमित्त दान, जप, तोर्थ, धत, नियम-विषयक एवं 
जंत्र, संत्र, तंत्र-संबंधी अनेक पन्‍थों को जन्म दिया। इन तमाम मर्तों, 
सिद्धान्तों, पेनथों का समावेश कर्म-सार्ग, भक्ति-मार्ग, और ज्ञान-मार्ग मेँ 
अली-भांति हो जांता है। ये ठीनों सार्ग मनुष्य की तीन बलवती चित्त- 
क्यों के अचुसार बने हैं--कर्मण्यदा या क्रियाशीलता, साबुकता या 
आवना-प्रचुरता और विरक्ति अथवा उदासीनता, ये तीनों उत्तरोत्तर ऊंची 
वसीढ़ियां हैं। द्विन्दू का जीवन कर्म से आरंभ द्वोकर ' ज्ञान में समाप्त 
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होता है । कान का संबंध मनुष्य के लच्य से है--कर्म |ओर भक्ति का 
साधनों से । 
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2 नवदम्पतियों की दाम्पत्य जीवन-सम्वन्धी कई कठिनाइयां अक्सर 
सामने आया करती हैं। कहीं पत्ति-पत्नी का आपस में मन-सुढाव 
हो जाता है; कहीं दूसरे क्लोग उन्हें एक-दूसरे के ख़िल्ञाफ यहकाकर 
उनका शृह-जीवन क्लेशमय कर देते हैं; कद्दी थे माँ-बाप से विगाडकर 
लेते हैं; कहीं कच्ची उम्र में माता-पिता के पद को पहुँचकर दुःखी होते 
हुए देखे जाते हैं और कही ठरदह-तरद्द के श॒ुप्त रोगो के शिकार द्वो जाते 
हैं। बादयावस्था में हुए विवादों के ऐसे दुष्परिणाम बहुत देखे जाते 
हैं। एक ओर उन्हे सामाजिक और सांसारिक ब्यवद्वार के नियमों का 
ययेष्ट ज्ञान नदीं होता और दूसरी ओर समाज की अलिखित मर्यादा 
उन्हें अपने बढे-बूढ़ों के सल्लाह-मशबिरे से रोक देतो है । ऐसी 'अचस्था 
में, कठिनाई, उल्लकन या संकट के समय, न स्वय॑ उन्हें प्रकाश-पथ 
दिखाई देता है और न दूसरों की काफ़ी सद्दायता उन्हें मिलन पाती है ॥ 
चूत और स्वार्थी लोग ऐसी परिस्थितियों से न केवल ख़ुद वेजा ज्ञाम 
जठाते हैं बल्कि दम्पति को भी बढ़े संकट में डाल देते हैं । धनी और 
रईस लोगों के यहाँ ऐसी दु्घेटनायें अ्रधिक होती हैं । क्योकि उनका घन! 
और ऐश्वर्य ख़ुशामदियों, धूतों, स्वार्थियों के काम की “चीज़ द्वोता है | 
अतएव अपने नव-विवादित भाई-बहनों के लाभ के लिए कुछ ऐसे 
व्यावद्दारिक नियम यहाँ दिये जाते हैं, जिनके ज्ञान और पालन से वे 
बहुतेरे संकटो से बच सकेंगे--- 

(५) सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि उन्हें आपस में खूब 
प्रेम बढाना चाहिए । एक को दूसरे के ग्रुण की क़द्व करनी चाहिए और 
दोनों को उदार दृष्टि से देखकर उन्हे दूर करने में परस्पर सहायता देनी 
चाहिए। पत्ति बडा ओर पत्नी छोटी, यह भाव दिल से निकाल डालना 
चाहिए। प्रेम बढाने का यह मतलब नहीं कि दिन-रात भोग-विलास' 
की बातें सोचते और करते रहें, बल्कि यह कि एक-दूसरे का हृदय एक- 
दूसरे से अभिन्‍न हो जाय । एक का दुःख दूसरे को अपना दुःख मालूस 
होने गे; एक की भुटि दूसरे को अपनी न्रुटि मालूम होने लगे। एक- 
दूसरे.को अपना सखा, हिलेषी और सेवक समके | एक-दूसरे की रुचि 
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का ख़याक्ष रक्खे। स्वभाव को च्रुटि या च्यवह्दीर की भूर्तों को हृदय 
का दोष न समरू ले । द् 
(२) दूसरी बात यद्द कि परस्पर इतना विश्वास पेंदा कर लें और 
रखें कि तीसरा कोई भी ज्यक्ति एक-दूसरे के बारे में उन्हें कुछ भी 
कह दे तो एकाएक उनके दिल पर उसेका असर न॑ हों यदिं असर दो 
भी जाय तो उसके अलुसारं व्यवहारं तो एकाएक हृर्मिज न॑ करे जैठेनां 
चाहिए । चरित्र-सम्बेन्धी डुराई एंक ऐसी बात होती है, जिसे स्वार्थी या 
नादोन हितेषी इस तरद्द कद्द देते हैं कि सहसा विश्वास हो जांता है ये 
होने लगता है । ऐसे समय खास त्तोर पर सावधान रहने की ज़रूरत है । 
ऐसे मासलों में अत्युक्ति और अजुदारता की बहुत प्रबलता देखी जांवी है। 
घेसी बातें सुनकर, एकाएक आवेश में ऋकर, पति का पत्नी से या पत्नी 
का पति से बिगाड़ कर लेना भांरी भूल है। ऐसे मामलों में एक बार 
“तो मनुष्य अपनी आँखों पर भी विश्वास न'करे तो अच्छा । दोंनों को 
एक-दूसरे के हृद्थ पर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि कोई छुराई 
प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी उस पर सहसा विश्वास न कर बैंठे। यह सालूस॑ 
हो कि नहीं, मेरी श्रॉँखों को कुछ अ्रम हो' रद्दा है! ऐसा विश्वास जसता 
है एक-दूसरे का हृदय एक-दूँसरे परे खुला कर देने से । पति-पत्नी दोनों 
का निजी जीवन एक-दूसरे के-लिए खुली पुस्तक होनी चाहिए । यदि 
को सें से किसी के मन 'में कोई कुविचार या कुविकार भी पेदा हो तो 
छस तक का ज़िक्र पेरस्पर में करने योग्य हृदयेक्य दोनों का चाहिए। 
दो में से जो ज्यादा सममंदार और थोग्य है उसे 'चाद्विए कि ऐसे कुवि- 
चारों और कुविकारों की दानियाँ दूसरे को समकमावे और उनके दूरं 
करने में सहायता दे । दोनों को एक-दूसरे के दिल का इतनी इत्मीचान 
होना चोहिए कि वह निर्भेय होकर अपनी छुराइयाँ उससे कद्द दे और 
विश्वास-धात का भय न रदे । विश्वास में कही गई बातों की रक्षा अपने 
भाण की रक्ष। के समान करनी चाहिए । रा 
(३) तीसरी और संबसे नाजुक बात दै दो सें से किसी से कोई 
पैतिक भूल दो जाने के समय की व्यवद्दार-नीतिं। दुर्भाग्य से हमारे 
समाज में पुरुष को नेतिक भूल इंदनी डुरी निगाह से नहीं देखी जाती, 
पजतनी कि स्त्री की देखी जाती है ऐसी छुराइयों की भरयंकरंता व दोनो 
-द्शाओं में समान है। यर्दि ऐसी कोई भूल हो जाय तो एकाएक जड़े 
दड़ने, बहिष्कार कर देने थां आवेश में और कोई अनहोनी बात कर 
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-बैठने के पहले यह देखना चाहिएं कि यह दोष भूल से हुआ है, जान- 
बुँककर किया गया है, था जमन हुथा है। यदि भूल से हुआ है तो भूल 
दिखाना और उसका भ्रायश्रित्त कराना पहला उपाय है। यदि जान-बूम- 
“कर किया शेया है तो इसका विचार अधिक शम्भीरता से करना चौंहिएं। 
“इसके मूल कारण को खोजना चाहिए । केसे ज्ोगों की संगति सें अबे- 
तक का जीवन वीता है, कैसा साहित्य पढने या देखने की रुचि है, कैसा 
आदार-विहार है, धर का वायु-मण्डल कैसा है, इत्यादि बातों की छात- 
-बीन करके फिर भूल को नष्ट करने का उद्योग करना चाहिए | भ्रसफत 
होने की अवस्था में बहिप्कार या सम्बन्ध-विच्छेद अन्तिम उपाय द्ोना 
श्वाहिए। यदि जब्र किया गया द्वो तो अत्र करनेवाल्ा असली अपराधी 
है, उसका इलाज करना चाहिए और जिसपर जन्न किया गया हो डसे 
सा सामथ्य॑ प्राप्त कराने का उद्योग करना चाहिए, जिससे किसी क्रिस्म 
के बल्लाप्कार का शिकार वद्द न हो पाये। ऐसे अचखरों पर मनोभावों 
का उत्कद हो जाना स्वाभाविक है; परन्तु ऐसे ही समय बहुत शान्ति, 
शीरज, गम्भोरता, कुशलता और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती दै। 
“नवीन दम्पति ऐसे अवसरों पर केर्त्तव्य-मूढ हो सकते हैं । उन्हें घर के 
“समझदार विश्वास-पात्र बड़े-बूढों की' अथवा श्रजुभवी मित्रों की सद्दायता 
'ऐसे सम्रय ले लेनी चाहिए । बिना सोचे, तौले भर आदसी देखे ऐसी 
बातों की चर्चा इलके दिल्ल से न करनी चांहिए। दूसरे के घर की सुनी 
चा्तों की चर्चा भी बिना चजह और प्रयोजन के थ करनी चाहिए । हे 
(४) चौथी बात यद्द कि नवीन दुम्पतियों को या तो घर के किसी 
“अढें-बूढे को या किसी विश्वास-पात्न मिन्न को था किसी महदापुरुष को 
अपना पथ-दुर्शक बनाना चाहिए । लज्जा और संकोच छोड़कर अपनी 
-कठिनाइयाँ उनके सासने रखनी चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए । 
“अक्सर देखा गया है कि झूठी लज्जा के वशवर्ती द्वोकर कितने ही युचक- 
झुच॒ती चुराइयों, चुरी बातों, डुरे व्यवह्ारों और इरकतों को सन ससोसकर 
सदते रहते हँ--इससे ख़ुद वे भी छुराई के शिकार होते रहते हैं और घर 
था समाज सें सो गन्दुगी फेलती रहती है और उनकी झतत्मा को सीतर- 
दी-भोतर झ॑ श होता रहता है। कई बीमारियों में वे फैंस जाते हैं और दुःख 
'पाते रहते हैं। यद्द हालत बहुत ख़तरनाक है। इससे बेहतर यदद है कि 


वि.संकोच होकर गुहाय बातों की सी चर्चा अधिकारी पुरुषों के सामने 
कर ली जाय। 
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. (४) पाँचवाँ नियम यह द्वोना व्वाहिए कि, विवाद्द के बाद योग्य 
अवस्था होते ही पति-पत्नी को साथ रहना चादिए। दूर देशों में अलग-- 
अलग रहना, सों भी बहुत दिनों तक, भयप्रद है । साथ रहते हुए, जदाँ 
तक हो, संयम का पालन करना चाहिएु। पर संयस के लोभ से अथवा खर्चे 
चर्च और असुविधा के खयाल- से दूर रहना अनुश्चित और कुफल्ा- 
दायी है। 

(६) गुप्त रोग हो जाने की अवस्था में अपने जीवन के दूसरे साथी” 
को उससे बचाने की चिन्ता रखनी चाहिए। उसके इलाज का पूरा 
प्रबन्ध करके आइन्दा उसे न द्वोने देने के कारणों को जड़' से उस्ताद 
डालना चाहिए । अनुचित आहार-विद्दार, असंयस, गंदे स्थानों पर 
पाख़ाना-पेशाब, वेश्या-सेवन आदि से ग़॒प्त रोग हो जाया करते हैं। सादा 
और अरूप आहार, संयस, स्वच्छुता के ज्ञान और पालन से मनुष्य ऐसे 
रोगों से दूर रह सकता है। पिज्ञापनी दवाइयों से दसेशा बचना चाहिए । 

(७) खातवीं बात यद्द है कि अश्लील और कामुकता तथा विल्ञा- 
सिता के साथों को बढानेवाले नाटक, उपन्यास, आदि पढ़ने व ऐसे 
थियेटर सिनेसा, चित्र देखने से अपने को बचाना चहिए। ऐसे मित्रों की 
संगति और ऐसे विषयों की चर्चा से उदासीन रहना चाहिए । 

(मु) आठवीं बात यद्द दे कि पत्नी की रुचि अपने अंगीकृत कामों. 
में धीरे-धीरे बढानी चाहिए और उसे उनके ज्ञान और अजुभव का अवसर 
देना चाहिए। दोनों को एक-दूसरे के जीचन को बनाने और अंगीकृत- 
कार्यों को पूर्ण करने में दिल्लचस्पी लेनी चाहिए । 

सुझे आशा दे कि ये कुछ बातें नवदम्पतियों के लिए कुछ हृद तक- 
सार्ग-दर्शक का काम देंगी । 


